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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
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| सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ सोले का कथन है--“में तुम्हें निश्चय से कहता हूँ कि 
maaan अंग्रेज़ जाति का इतिहास पढ़ रहे होते हो, तब तुम gS के भूतकाळ 

का नहीं अपितु उस के भविष्यत का अध्ययन कर रहे होते हो । इस इतिहास 

में तुम्हारे देश का हित और तुम्हारी नागरिकता के सम्पूण अधिकार सन्निहित 

हैं |” यह तथ्य प्रत्येक देश के इतिहास पर समानरूप से घटता है waat | 

के इतिहास के सम्बन्ध में भी हम ठोक यही बास कह सकते हैं । भारतवर्ष का | 
भविष्य उस के भूतकाल पर आश्रित है । यह आवश्यक है कि आने वाळी सन्ततिः 
अपने gaat के चरित्र और चस्तुस्थिति से पूर्णतया परिचित हो) ताकि वह अपने 

gaii के अछुभव से लाभ उठा -कर'उन . भूळों से बच सके जो कि पूर्वः 

पुरुषों के माग में बाधक थीं और उन के गौरव को भली प्रकार स्थिर रख सके ॥ | 


परन्त ag खेद का विषय है कि इस जागृति काल में भी भारतवर्ष के 
प्राचीन इतिहास की गवेषणा की ओर यथोचित ध्यान नहों दिया गया । बहुतः 
कम भारतीय विद्वानों ने इस आवश्यक विषय ळे लिये: यत्कञ्चित यत्न किया है। ; | 
जिन बिदेशी बिद्वानों ने भारत के प्राचीन इतिहास की खोज में हिस्सा बटाया; | 
हे, वे हमारे' लिये धन्यवाद के पात्र अवश्य हैं, परन्तु भारतीय न होने से वे 
लोग भारतवष À प्राचीन इतिहास को उचित oy पर विकसित ही नहीं कर ; 
सके हैं | हम इसके fea उन सब विदेशी ऐतिहासिको को दोष्‌ नहीं दे सक्ते; यह « 
होना रूषभाविक ही था। इस aia का हमें at है कि भारतवर्ष के कतिपयः E. 
अर्वाचीन प्रतिभाशाली ऐतिहासिक इस बड़ी कमी को पूरा-करने के लिये | 
(| आजकल. भरसक यत्न कर रहे हैं । इस विषय की अत्यन्त आवश्यकता अनुभक 
करके ही AA अपना यह तुच्छ प्रयास किया है,” ˆ ु ज 
इस खण्ड में सहाभारत काळ से लेकर प्राग्बौद्धकाल तक का सामाजिक 


| "s 
~^. _राजनोतिक व सभ्यता का इतिहास वणित है'। यह काल भारतवर्ष के इतिहासः y 7 | 
" में नितान्त अन्धकार पूर्ण हे, प्रायः ऐतिहासिक भारतवर्ष का इतिहास लिखते FN 
4 हुवे इस काल को यूही छोड जाया करते हैं | कुछ लोग तो इसी ' कारण इस है 


/॥ Sire की सत्ता से ही gente कर देते हैं। यह सङ होते हुवे भी मैं अपने पाठकों ane 
को विश्वास दिलाता हूँ कि इस खण्ड में पक भो बात. At बिना प्रमाण के 


' . लों लिखी है | m 


> 
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तिथि ma के सम्बन्ध मे भी एक बात कह देना उचित होगा | भारतवर्ष 
के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में प्रायः ऐतिहासिक जिस तिथि क्रम को 


स्वीकार करते हैं, उससे मेरा मतभेद है । मेरा यह ge विश्वास हे कि महाभारत | 


का महायुद्ध ईसवी सन्‌ से ३१०० वर्ष पूव हुआ । यही बात रूवीकार करके 


सेने प्राग्बीद्ध कालोन राजनीतिक इतिहास का वणन इस खण्ड में किया है। 


भारतवर्ष के इतिहास का प्रथम खरड प्रकाशित हुए बहुत समय हो 
चुका है, यह खण्ड बहुत देर में प्रकाशित हो रहा है । इस के अनेक कारणों में 
से एक मुख्य कारण गंगा की पिछली भयंकर, बाढ़ है। बाढ़ से पूव यह खण्ड 
लगभग सम्पूर्ण ही लिखा जा चुका था, परन्तु गंगा को बाढ़ अन्य बहुत ek 
छोटी बड़ी वस्तुओं के खाथ इस ग्रम्थ की मूळ हरूतलिखित प्रति को भी अपने 
साथ बहा लेगई | अब इस खण्ड को दुबारा नये खिरे से लिखना पड़ा È आशा 
है प्रेमी पाठक इस fasta के लिये क्षमा करेंगे। इस ग्रन्थ के अगले खण्ड भी. 
यथावसर प्रकाशत HLA का Aa किया जायगा। 
~ इस खण्ड के लिखने में जिन ग्रन्थों से सहायता ली गई है, उन की सूची 
अन्यत्र दी गई है। मैं उन ग्रन्थों के लेखकों, विशेष कर अपने मित्र sito विनय 


कुमार सरकार, का AFH धन्यवाद करता हू | प्रो सरकार के ग्रन्थों द्वारा 


मुफे इख खणड के तृतीय भाग के लिखने में पर्याप्त सहायता .मिळी है। अन्त 


8 में अपने प्रिय शिष्य प्रो० सत्यकेतु बिद्याळंकार और de AAJA 
विद्यालंकार का भी हार्दिक धन्यवाद्‌ करता हूँ, इन्होंने मुके यह खण्ड ळिलने में ' 


बहुत सहायता are । 
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| 
| 


। प्रथम अध्याय 


| शुक्रनोतिसार मनि 000 nie . ० ११३-११६. 
| प्रव वचन) ११३-शुक्रनी तिघार, ११४--ग्राचार्य शुक्र कौन हैं ?, २१४--काल- निर्णय, $ 
| ११४ । 
a° a ` 
Rr द्वितीय अध्याय 
| ~ 
| भोगोलिक अवस्था ... Es Di ... १२०-१२४. 
| दिग्विभाग, १२०--प्रान्त विभाग, १२०- छोटे प्रान्त, १२१ लंका, १२१-गण्डक, 
| १२२- खश, ११२--पर्धत, १२२-नदियाँ, १२३-समुद्र, १२३--नक्षत्र, १३४ । 
| & 
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तृतीय अध्याय 


"राजा और शासन प्रबन्ध ' o =f ee ३१२०-१९ 
_राजा आर शासन प्रबन्ध 


र को i} 4 fè लि 
राजा की स्थिति, १२५--ग्रादशं राजा, १२६-र्‍युवराज को शिक्षा और स्थिति, 
रि = ७ x वही A Ree 

4२८--मन्त्रिमएडल, १३०--मन्त्रि परिषद्‌ की महत्ता, १३३--मम्त्रियों की वेयक्तित 
स्थिति, १३३--मस्चियों का काय, १३४-राजाज्षाओं का प्रकाशन, ९३७--राज! AT 
दिनचर्या, १३९--राजकोय सेवाएं, १४१--स्थिर सेवक, ९४९-पद्‌ वृद्धि, wa— 


-निरोक्षक, १४३- गुप्तचर १४३--्रावागमन के साधन, wR! 


प्रजातन्त्र के उदाइरण, १४५-जनता की योग्यता, १४६-प्रजा के अधिकार, 
१४६-वेघ शासन, १४७-व्यवस्थापिक्षा सभा, १४ ८--तत्कालीन शासन का स्वरूप, 
१५०--स्यानीय स्वराज्य, . ९५१ ( श्रेणी, गया, पुग, संच ) | 


पश्चन अध्याय 


ai ने कारवाई 
न्याय विभाग, १५४--न्याय सभा, १५५--न्यायालय, १५८- न्यायालय को ATCATS, 


` १५९--वादी को दण्ड, १६०-ग्रावेदन और साक्षी, १६0--घारण्ठ, ९६२- प्रतिनिध, 


( वकील ), १६३-वकील का वेतन, १६१--गुसतर अपराध, ९६४- जमानत, 
६४ -ग्रजी या प्रतिज्ञा के वाक्य, १६९-जिर्ह, ९६६-उत्तरों का बर्गीकरण, 
१६७--ग्रभियोग का प्रकार, १६७ङग्रसियोगों का क्रम, १६८--साक्षी, १६८-- 
ताह्षियों के लिये निर्देश, १६९-- मुद्रा gi स्ठाम्प्र पेपर ), १७०--भ्रूमी का मौरूसी 
होना, ९७१-दैधी साक्षी, १७२-श्राय के भाग ( शेयर ), १७३--कुछ न्य नियम, 
१७३-वृकरसंहार, १७४ । “pn 


`, १ ~ Gy ~ EIA 
सेना विभाग, १७प्र-सेना निर्माण, १७७--रथ, १७७-हायो, १७७--घोड़ें, १७८ 


Raama, १८०--छाबनियाँ, १८१७ सैनिकों को शिक्षा, ९८२- सेना के लिये 
आवश्यक सामान, १८३-सेनिकों के लिये. अन्य नियम, १८३--सैनिकों की गणना, 
१८४--सैनिकों को वेतन, १८४--सैनिकों को दण्ड, १८५--वारूद के प्रमाण, ९८६ 
-—शस्त्रा्रों के भेद, १८७-बन्दूक, १८७-तोष, १८८-बारूद बनाने की विधि, 
१८८ गोले ग्र गोलियाँ, १८९--श्रन्य हथियार, ९८९--ग्रग्न्यास्त्रो का प्रयोग, ९९९ 
¬ षड्गुण, १९१-व्यूह, १९२--युट्ठु के प्रकार, qia ungga और egg, १९४ 
--विजित सम्पत्ति का विभाग, acyl 
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चतुथ अध्याय 
अजा के अधिकार और स्थानीय स्वराज्य र ere १४५-१५३, 
SSS. SAPS SS प्यातात >. _१४५-१५३, 


००० ००० १५४-१७४. 


a १७५-१६६. | 


| 
| 
Í 
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ATT अध्याय 


ma के Gia, १९७--वाणिज्यकर, १९८-भूमि कर, १९८--खनिज कर; 200— 

जंगलात,. २०१--पशु कर, २०९--श्रम, २०१--चार अन्य साधन) २०१- राष्ट्रीय ऋण, 

२०२--कर fagied, २०२ - मुद्रा ugha गर (fans मध्यम, २०५--बजटठ, २०७ 

--व्यय के विभाग, २०७--राष्ट्रीय व्यय के सिद्धान्त, २०९--राजकमंचारिर्यो का Zaz 

२१०-भृत्यों को अवकाश, २११-छग्णावकाश तथा वेतन, २१२-पेन्शन, २९२-- 

ZATA, २१२-कर्मचारियों पर दण्ड का प्रभाव, २१३--श्राय व्यय के लेख पत्र, २१३ 
लेखपत्रो की स्वीकृति, २९४- ग्राय व्यय का लेखा, २९५ | 


पर्व वचन, २५९६--भारत और चीन का प्राचीन साहित्य, २५८--परम्परा से विद्यादान, 
२५९--ग्रन्यः सा हित्यिकः समानताए, २५६--यज्ञ,. २६२- मृतात्मात्मो के लिये wy, 
शश. 


राष्ट्रीय आय 4 हर se ... १३७-३१६ 


पाठवा अध्याय हे 
समाज की आथिक दशा नक क? va RUSSIA 
घन कमाने के उपाय, २१७--शिल्प Wie व्यापार, २१एं--कला, २२०--व्यवलायो में 
स्वतन्त्रता) २२२--सह्लों द्वारा उत्पत्ति, २२३-्रणियाँ Mit उनके धिकार, २२४ 
आवागमन के माग, २२५--सड़कां की बनावट, २२६--मशिडयाँ, २२७--पदार्या . 
का म्रूल्यःग्रौर मुनाफा, २२७--मूल्य अर दाम, २२९-कृषि, . २३०। 
aw 
नांवा ऋषध्याय 
= 4 c = 
भौतिक सभ्यता औरं धर्म कर fe vee २३२-२५४३. 
जंगलात, २३२-तोल और परिमाण, २३३--राजधानी, २३६- भवन निर्माण, 
२३८--सभा भवन; २३९ए--प्तरायें, २३९--विद्यार, २४०--राजकोय पत्र, २४२-- 
खनिज, २४३--शरांव ग्रौर जूआ, २४४--प्रेतिमा निर्माण, २४ई--सरकार और देव- 
मन्दिर, २४७-आख्रम व्यवस्था, २४८०-वर्णा व्यवस्था, ४८--स्त्रियो की. स्थिति; 
२४०--सती प्रथा, २५९२-स्त्रियो केः अन्य ग्रधिकार, २५३-। 
€ A 
चतुर्थ भाग 
| सर ? it wa ; 
भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रसार. | 
E E 
Woes 
प्रथम अध्याय 
तीन और भारत ... 5 a vee २५७-२८०५. 
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२६४- परमात्मा सम्बन्धी विचार, २६५--शाध्यात्म सिद्दान्त, २६६-पुनर्जन्म और | 
कमे सिद्धान्त, २६६--जगत की उत्पत्ति, २६ई६--योंग ग्रोर प्राणायाम, २६७--निष्काम 
कर्म, २६८- प्रणयो गी और जीवन मुक्त, २६८--शैतिहासिक प्रमाण) २७२--चोन और ३ 
भारत का सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुवा?, २७३--प्राग्बोदु कालीन भारत का चीन पर प्रभाव, 
२७७--भारती य॑ राजकुमार, २७९--भगदत्त, २७९--उपसंहार, RTO | 
द्वितीय अध्याय 
भारत और ईरान हद हे ... २८१-२८७. 
जिन्दावस्था के प्रमाण, २८१--सस्वन्द शिथिल कब हुवा ?, २८२--'वर्मो की समानता, pos 
२८४--ग्रन्य समानताए, २८५--जिन्द अवस्था, २८५-भाषांशओं में समानता, २८५-- | 
वेदिक शब्दों के विकृत रूप, २८७। 
तीसरा अध्याथ 
एसनीज़ लोग ओर भारतीत आर्य - Pa ५, २८८-२६१" 


uraza, २८ए--एसनोज लोग, २८९--एसनीजों की: प्रार्थनाएं, २९०। 


चाथा अध्याय 
भारत और पश्चिम एशिया ae i -.. - २६२-३०१. 


मोहन जोदड़ो, २९२--हरप्पा, २९३--ग्रन्य. ऐतिहासिक प्रमाण, २९४--पद्यासन, २९६ 
भौतिक सभ्यता, २९६-चाल्डी ate वेदिक साहित्य, २९प--हित्रू और भारतीयः 
सभ्यता, २९९ । 
> Y a के 
१ पाचवा अध्याय | 
भारत और यूनान का हि =. ३०२३१८ E 


रामायण और इलियड, ३०२--मन्तु और मिनस, ३०६--दाशेनिक विचारों में समानता, 
३०६ ( ईश्वर की एकता, प्रलय, सत्कोयवाद, ग्रात्मा की नित्यता ग्रादि सिद्धान्त )-- 
पुनर्जन्म का fòga, २११--त्रणव्यवस्था, ३१२--संस्कार, ३१२-- शिक्षा agf, 
३१३--पतयुग, ३१ ४--शिक्षा के fagia, ३१४--देवताओं में समानता, ३१४ ( वम 
आर प्लेटो, कृष्ण और अपोलो, कालो ओर लावन, वेल )- ऋतु यज्ञ, ३१६--प्रन्य | 
` समानताए, ३१६ ( ग्रहितता, सत्य, पञ्चुभ्मुत ) | 


कि छटा अध्याय 
` इटली और भारत Y d .-.. ३१६-३२८- 


Saa और गणेश, ३१९--सैटन और सत्यव्रत, ३२०--पिरिस और श्री, ३२१--ज्वृपीटर | 
ओर इन्द्र, ३२१--ज्रूनों और पार्वती, ३२१--मिनर्वा और दुर्गा, ३२२--मिनर्वी आर = 
भर सरस्वती, ३२२--जूनो ग्रोर भवानी, ३२२--डायोनीसस और राम, ३२३--कृष्ण WMT । 
म्रूछा, ३२३- रीतिरिवाज) ३२३--राजनियम, ३२४--चतुर्वरण, ३२ई--धार्मिक, ग्राचार | 
विचार, ३२६। 
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HAIT अध्याय 


ळं os C 
डूइड लोग तथा आय जाति 


दाशनिक बिचार और रीतिरिवाज, ३२८--प्रथागओों में समानता, ३३१--समाज मे 
ड्र. इड लोगों को स्थिति, ३३३! 


आठव अध्याय 


००० 


भारत और अमेरिका 4 ee ३३५-३२. 


पूर्वीय देश और अमेरिका, A3 y— agan की कल्पना, ३३६-जलप्लावन का विश्‍वास, 
३३ ७--चो लुला का बुज, ३३७-- मृतकों का दाह, ३३८--भाषा की समानता, ३३९ 
-वैज्ञानिक सादूश्य, ३३९-शअलुश्रुति (Tradition), ३३४--क्वेटमालकटल ओर 
सालकटंकट, ३४० | 


नौवा अध्याय 


भारत और अफ्रीका BS = > ३४३-३८०- 


संस्कारों की प्रथा, ३४४--जातकर्म, ३४४--अ्रन्न प्राशन, ३४४--मुख्डन, ३४५-- 
मेखला, ३४५--वेदारम्भ, ३४९--मृतक संस्कार, - ३४६ई-निरामिश भोजन, ३४७-- 
ग्रश्रिप्रजा, ३४७--ब्रह्मचयं, ३४७--विवाह, ३४८--यन्ञाग्मि की सादी, ३४८ शिखा, 
३४९--शिक्षा, ३४९--भिन्ना ३४ए--प्रार्थनाएं, ३५० | 


दसवा अध्याय 


भारत और मिश्र ... a ie ... ३५१-३६२. 


प्रलय और उत्पत्ति, ३४१--मात ( Maat) और ऋत, ३५२--प्राचीन मिश्री साहित्य 
और वेद, ३५३--वर्ण व्यवस्था, ३५४--सामाजिक और परिवारिक जीवन, ३५४-- 
चार ऋषि, ३९५--यम को तुला, augani, ३५६--सूर्यवंश, ३५६--इम और 
इबु, ३४६--नाग एजा, ३५७--श्रादिम और ग्रतुम, “gyo “भाषाओं में: समानता, 
३५७--ग्रात्मा को ग्रमरता में विश्‍वास, ३५९--एक ईश्वर में विश्‍वास, ३६०--सदाचार 
के सिद्धान्त, ३६ १--कनंल ग्राल्काट का मत, ३६१- कुछ ग्रन्य विद्वानों के मत, ३६२ ४ 
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सहायक पुस्तकों को सूची, 


९3 


—— ate 


aa 


१. maa वेद 

२. ग्रनेकार्थ रत्नमाला 

३. अभिज्ञान शाङ्कुन्तल,-काली दास £ 
४. WEST पुराण 7 
५. अक्षर विज्ञान,- रघुनन्दन. शर्माः 
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«/स्वायम्मुव राजा से लेकर पाण्डव पर्यन्त आयो का चक्रवती राख्य 3 
रहा, तत्पश्चात्‌ परस्पर के विरोध से लड़कर नष्ट होगये, बयोंकि इस पएमाहा 
की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान "लोगों का राज्य बहुत दिन 
नहीं चलता | ओर यह संसार की रवाभाविक प्रद्वाति हे क्षि जब aga सा 
धन प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईष्या, द्वेष, 
विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है, इससे देश में सुशिक्षा नष्ट होकर Thy 
ओर दुष्ट व्यसन जैसे कि मद्यमांस सेवन, विषयासक्ति, बाल्यावस्था में विवाह a 
और 'खेच्छाचारादि बढ़ जाते हैं, और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या | 
कोशल और सेना इतनी बढ़े कि उसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा 
न हो तब उन लोगों का पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है; 
भौर जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में विरोध होकर अथवा उन से | 
अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है जो कि | 


TS Ole ~ ` 


उनका पराजय करने में से समर्थ होगे, जैसे मुसलमानों की बादशाही के 


n ` 


सामने शिवाजी, गोविन्द सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को | 


b 


- छिन्न भिन्न कर दिया |” ( सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास ११ ) 


-र्‍स्वामी दयानन्द. 
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युद्ध प्रबन्ध तथा शस्त्रास्त्र. 
Jå वचन. 

महाभारत कालीन सभ्यता पर प्रकाश डालने वाला सम्पूर्ण साहित्य 
आज हमें उपलब्ध नहीं होता । उस समय के राजनीतिक तथा सभ्यता के 
इतिहास से सम्वन्ध रखने वाला. केवळ एक ही ग्रन्थ “महाभारत” नाम से 
आप्तः होता है । यह ग्रन्थ पूर्णरूप से ऐतिहासिक नहीं हे, इसमें सग्नफ २ पर 
पर्याप्त मिळाघट भो होतो रही है । परन्तु बह सम्पूर्ण मिलावट प्राचीन 
arii: ( Mythology) से संवन्ध रखने वाली है, इस कारण इस ग्रन्थ 
से महाभारत कालीन राजनीतिक तथा सभ्यता का इतिहाख जानने में कोई 
बड़ी बाधा उपस्थित नहीं होतो | 


महाभारत पक अत्यन्त महत्वपूर्ण गन्थ हे; इस देश की वह पक अतुल. 
सम्पत्ति है। यह गून्थ बड़ा विस्तृत है, अष्टादश पुराण और गीता भी इसी. 
महद्‌ ग्रंथः के भाग हैं। महाभारत द्वाण तत्कालीन भारतवर्ष'क्रा इतिहास, 
सभ्यता, दार्शनिक विचार, सामाजिक और भौतिक दशा. आदि बहुत सी: 
ज्ञातव्य बातें प्रामाणिक रूप से जानी जा,सकती हैं | इसी da के आधार पर 
हम अपने इतिहास के प्रथम खरड के अन्त में भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास. 
का. वर्णन कर चुके हैं; इस भाग में महाभारतकालीन सभ्यता पर प्रकाश डालने: 
का यक्ष किया जायगा। - 


भारतवर्ष के aa इतिहास में जिस प्रकार उन्नति, अवनति, जय, 
पराजय, शान्तिपूर्ण राज्य और अराजकता के एक दूसरे से सर्वथा प्रतिकूल 
काल उपस्थित होते रहे हैं, उस प्रकार के दृश्य सभ्भवतः संसार के. 
किसी अन्य देश के इतिहास में प्राप्त न होंगे। परन्तु इस सम्पूर्ण इतिहास 
में भी महाभारत का काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हे। इस काल में भारतवर्ष, 
किसी दृष्टि से तो उन्नति के शिखर पर चढ़ा हुवा प्रतीत होता है और किसी 
दृष्टि से वह बहुत अवनत प्रतीत होता है । महाभारत की घटनो भारतवर्ष के 
इतिहास में जो महान युगपरिवर्तन छाई है, वैसा युगपरिवर्तन इस देश के 
इतिहास में अन्य काई अकेली घटना नहीं ला सकी। ag 
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Cy) भारतवर्ष का इतिहास | 


राजनीतिक दृष्टि से भहाभारत कालीन भारत' बहुत saa प्रतीत होता 
है । इस समय सम्पूर्ण भारतवर्ष राजनीतिक शासन को gle से एक हो 
चुका था; हस्तिनापुर सम्पूर्ण देश की राजधानी था। हस्तिनापुर के amz 
भारतवर्ष तथा उसके अन्य उपनिवेशों के age हुवा करते थे | विभिन्न 
प्रान्तों तथा भारतवर्ष के उपनिवेशों में आधीनस्थ चिभिन्न माएडलिक राजा 


लोग शासन किया करते थे; ये लोग केन्द्रीय सार्वभौम सप्नांट को कर 


दिया करते थे | बहुत से अत्य देशों के साथ भारतवर्ष का ऐसा गौरवपूर्ण 
सम्बन्ध था कि वे देश भारतवर्ष को, आपत्तिकाल में सहायता लेने के लिए, 
समय २ पर EJA कर दिया करते थे। एसी प्रकार सरकार की रचना आदि 
अन्य राजनीतिक gT से भी तत्कालीन maad aga उन्नत प्रतीत 


होता है । 


परन्तु महाभारत कालीन सक्ष्यता कै सम्बन्ध में हम एक साथ किसी 
एक परिणाम पर नहीं पहुंच सकते । इस के हमें दो भाग करने होंगे-भौतिक 
सभ्यता और सदाचार । भौतिक सभ्यता at दृष्टि से भी इस समय छा 
भारतघर्ष बहुत उन्नत प्रतीत हौत है, भौतिक सभ्यता के कुछ agi में इस 
समय का भारतवर्ष जितना अधिक उन्नत था; उन अङ्गो में बह उस से 
अधिक उन्नत महाभारत से पूव कभी भी न हो पाया था । युद्धनीति, शस्त्रास्त्र, 
प्राकृतिक विज्ञान, शिल्प, वाणिज्य, व्यवसाय, आवागमन का प्रबन्ध-इन सब में 
महाभारत कालीन भारतवर्ष बहुत उन्नति कर चुका था, इन अङ्गों इतनी 
उन्नति वर्तमान यूरोप १८ at सदी के अन्त तक भी न कर पाया था | परन्तु 
सभ्यता के दूसरे अङ्ग सदाचार की gfe से हम महाभारत कालीन 
भारतवर्ष को बहुत उन्नत नहीं कह सकते । सहाभारत के युद्ध से बहुत समय 
पूर्व ही इस देश के निवासियों का सदाचार प्राचीन काल की अपेक्षा 
अवनत होने लगा था | 


महाभारत कोल में जूए का प्रचार, राक्षस विवाह, सदाचार का 
नाश, मद्यमाँस सेवन आदि बुराइयाँ भारतवासियों में प्रवेश कर चुकी थौं । 


परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उस समय साधारण जनता का आचार | 
बिल्कुल अवनत हो चुका था | समाज में उपयुक्त बुराइयाँ अवश्य थीं परन्तु इन 


बुराइयों को श्रद्धा और अभिमान को gis से नहीं देखा जाता था ; इन्हें 
मनुष्य समाज की कमज़ोरी ही समभा जाता था । सामाजिक आचार की 
उन्नति और पवित्रता के लिये सरकार भरसक यल किया करती थी | उस 
समय भी व्यास और भीष्म जैसे विद्वान मौजूद थे | इन का समाज में 
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यथेष्ठ मान थां, और ये लोग सामाजिक आचार की उन्नति के लिए भरसक 
qa किया करते थे । इस समय fadi को अत्रस्था अच्छो नहों रही थी | स्त्रोजाति 
को पूज्य gfe से न देखा जाता था। acd सभा में खती द्रौपदी का घोर 
अपमान मद्दाभारत काल पर सब से बड़ा कलंक है । इसी प्रकार, राक्षस 
fase, बहु विवाह आदि घृणित प्रथाओं के उदाहरण भी महाभारत काल 
में पाये जाते हैं | 


इस में arte नहीं कि महाभारत के युद्ध से भारतवर्ष को aga 
भारी धक्का पहुंचा; इस का यह परिणाम हुआ कि साम्राटू युविष्ठिए 
के कुछ काल अनन्तर ही भारतवर्ष का aie छिन्न भिन्न होगयां । यह 
विशाळ देश भिन्न २ भागों में विभक्त होंगया ; अलग-२ प्रान्तों पर भिन्न २ 
घंश राज्य करते लगे | परन्तु इस से यह न समभ लेना चाहिये कि ca 
महायुद्ध के बाद भारतवर्ष फिर कभी उन्नति ही नही कर सका | महाभारतः 
के युद्ध से लगभग २५०० बरस बाद मौय काल में फिर से सम्पूर्ण भारत मगध 
के एक छत्र शासनाधीन होकर केन्द्रित होगया | ga काळ में भारतवर्ष 
राजनीतक दृष्टि से फिर से उतना ही उन्नत होगया जितना क्रि वह सहा- 
भारतकाल में था। 


एक और बात भी ध्यान रखने योग्य है । भारतवर्ष की वर्तमान राज- 
घानी दिल्लो नगर की नीच साप्ताट युधिष्टिर ने रक्खी थी। दिल्ली को सब से: 
प्रथम इसी काळ में भारतवर्ष की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुवा AT | 


सैन्य प्रबन्ध-- महाभारत के महायुद्ध में भारतवर्ष के भिन २ 
प्रान्तों की सेनायें लाखों की संख्या में सम्मिलित हुई थीं । इस युद्ध में अन्य 
देशों खै भी सैन्य सहायता पहुंचाई गई थी । महाभारत द्वारा प्रतीत होता हे कि 
उस समय सैन्य प्रबन्ध बहुत अच्छे ढंग पर किया जाता था । सेनां दो प्रकार 
की होती थी-]. स्थिर सेना ll. स्वयंसेवक सेना | 


/ ० ग. fac Sar का प्रबन्ध बहुत पूर्ण था। सैनिकों को वेतन ठीक समय पए 


दे दियाजाता था। सभापर्व Hare ने युधिष्टिर से प्रश्‍न किया है—“क्या 
तुम अपने सैनिकों को उनका पूरा वेतन ओर भोजन का हिरूलां ठीक समय पर 
देते हो ! सैनिकों का वेतन उन्हें सदैव ठीक समय पर दे देना चाहिये। मेरा 
विचार है कि तुम ऐसा ही करते हो और साथ ही अपने सैनिकों पर अत्याचार 
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(६) भारसतषे का इतिहास । 


सो नहां ata" | 

If. Qu पर आपत्ति आई हुई देख कर देश के नवयुवक स्वयंसेचक ay 
कर सेना में भाती होते थे बहुत से खयं सेवक बिना वेतन लिये, 
देश प्रेम से वशोभूत होकर ही इस सेना में स'स्मलित होते थे। उद्योग 
पर्व में भीष्म कहते हे-- “में सेना के सब कार्यों से परिचित हुं । में 
far देतत भोगो सैनिकों और अवैतनिक स्वयंसेवको से. भी कार्य कराः 
सकता E? 


इस से प्रतीत होता हे कि उल समय देश के साधारण नवयुवक भी. 
व्यूहाभ्पाल तथा शस्त्र चालन का अभ्यास किया करते होगे | 

युद्धसामग्री -- उस समय राज्य की ओर से शस्त्रादे सामग्री को. 
उच्चितरूप में रखा जाता था aana में नारद सुखिप्ठिर से पूछते हैं- 
राजन्‌, तुम्हारे दुर्ग में सब धनधान्य और आयुधादिक उचित रीति. 
से संग्रहीत हैं या नहीं ? तुम्हारा कोष, भण्डा इन ( सवारिय ), डार 
पर प्रयुक्त होते वाळे AIPA, तथा तुम्हारे कल्याण चाहने बालों से प्रदत्त आय. 
आदि सभी ठोक हैं या नहों |» 


a {a o N dl Y it में थीं 

युद्ध विभाग के डाक्टर सेनाप' git में रहा करती थीं और 

उन में युद्ध चिभाग के डाळूर रहा करते थे। उद्योग पर्व में हम पढ़ते हैं-- 
“युधिष्ठिर अपनी सेना के कोय, यन्त्र, शस्त्र और Tat को लेकर चळा ।०* 


इसी प्रकार भीष्म पर्व में लिखा है--“जब भीष्म शरशाच्या पर पड़े 
हुए थे, तो उनके लिये शल्य और लोह कीलकों, के निकालने में चतुर, 


DSRS CO न किन > पप्पा 
aoa EEE 


१. करिद्वुलस्य भक्तञ्चु ag यथोचितम्‌ | 

सम्प्राएकाले दातव्यम्‌ ददाति नविकमति ॥ ४८॥ (ate mo Y ) 
२. सेना, ऋर्मण्यभित्ञोऽस्मि व्यूहेषु विविधेषु च ॥ 

कर्मकारयितुं चैव भूतामप्यभू तांस्तथा ॥ ८॥ ( उद्योग० mo ९५४. ) 
३. BAe” कोपञ्जयाहनं द्वारमाद्युधस्‌ ।. 

रायश्च कृतकल्याणेस्तव भक्तैएुष्टितः ॥ ६७ e 

ञ्चिदुदुर्गाणि सर्वाणि धनधान्य।युधा दिकेः | 

यन्त्रै ञचपरिपूर्णनि तथा शिल्पिधन्नु्धरैः ॥३५॥ [ सभा० ग्र. ५ ] 


४. कोषयन्त्रायुधच्चेव्र येचवैद्याञ्चिकित्सकाः॥ [ उद्योग, wo ud ue] 
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प्रमथ माग । (.७ ) 


अनेक सुशिक्षित वैद्य अपनी सब सामग्री, ओज़ार आदि, लेकर उपस्थित हुप । 
इस पर भोीव्मपितामह खोले कि सब वेद्यों को उचित धन देकर उन्हे सन्तुष्ट 
करो, मैंने क्षात्र धर्म में रह कर यह प्रशान्त परमगति प्राप्त की है अव मुझे 
gai से छ्या प्रयोजन है ।»* 


उद्योगपर्व में रणभूमि में लगे हुए राजाओं के कैम्पों का वर्णन करते 
हुए. लिखा @—“azt पर सैकडौं इस प्रकार के ma—fame वैद्य 
उपस्थित थे, जिन के पाल सम्पूर्ण उपकरण ( Instruments) विद्यमान थे 
और जिन को नियमित रूप से Baa haana |” 


की E में 

विविध प्रकार के SA “इल में सन्देह नहों कि महाभारत काल 
में बहुत भयंकर अस्त्र विद्यमान ये । तोप और बन्दुक के az अभि की 
अस्त्र भी उल समय विद्यमान थे । भीष्प्रयव 


सहायता से चलने वाळे भयंकर 
में युद्ध का वर्णन करते ga छिखा हे-- “रथी लोग अपने रथों पर az कर 


an-an बाळे बाणो और नालिकास्मों ( बन्दूक ) से वीरों को युद्ध में मार 
कर सिंहनाद करने ळगे |” 


द्रोणपर्व मै लिखा है-- “उस समय राक्षस, जिन का वळ सन्ध्या- 
काळ होने से और भी बढ़ गया था, चारों ओर से पत्थरों की बहुत अधिक 
वर्षा कर रहे थे। लोहे के बने हुए चक्र, झुशुणिड, तोमर, was, शूळ, पद्टिश 
ओर yalama ( तोप ) बराबर चल रही था [टि 


इसी प्रकार भीप्मपर्व में युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


१. उपतिष्ठद्धथों वैद्याः शल्योद्दु एणकोंजिंदाः | 
सर्वोपकरणेयुक्ताः कुशलेः साधुशिक्तिताः ॥ १७ ॥ 
ताबुटुष्ट्वा जान्हवोपुत्रः प्रोवाच तनयं तव । 
चनंदत्वाविसुञ्चन्तां परूजयित्या चिकित्सक्राः ॥ १८॥ [भीष्म पर्व, ग्र. १२२ | 

२. तत्रासन शिल्पिनः प्राज्ञः शतशो दत्तवेतनाः | र 
सर्वोपकरणैयुक्ता वेद्याः शाखविशारदा; ॥ [ उद्योग० ग्र. १५१ | 

३. रथिनश्वरचै aaa कणिंनालीकसायकेः | 
निहत्य समरे वीराम्‌ घिहनादाशु विनेदिरे ॥ ३१ ॥ [ भोष्म० mo ९६ ] 

« ४. ततो5श्मवृष्टिस्त्यन्तमासीत्तत्रसमन्‍्ततः । 
सन्ध्याकालाथिकबलैविमुक्ताः रा सैः चितो ॥ ६८ ॥ 
ग्ायसानि च चक्राणि भुशुण्ड्यः शक्तितोमराः t 

पतन्त्यविरताः शूलाः शतघ्न्यः पट्टिशास्तया ॥ ६९ ॥ 


[ द्रोण० “o १९६ ] 
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(७) anaa का इतिहास | 

ध्युद्धमें गिरते हुएं शक्ति, तोमर, तलवार, पट्टिश, प्रास, परिघ, भिन्दिपाल 
और want (तोपों ) आदि शर्खो से आहत योद्धाओं की लाशों से सारीं 
पृथिवी ढक गयो ।”” 


भीष्मपर्व में कलिङ्क देश के राजा के हांथियों का वर्णन इस प्रकार 
किया है-- “उसके पर्वत के तुल्य हाथी, मशीनों, तोमरों, तूणीरों, और 
ध्वजाओों से सुशोभित थे |” 


इसी प्रकार-“भीष्मं ने कभी शारों और कभी नालीकार से छोड़े लघु 
बाणों से उसकी सम्पूर्ण सेना को ढेक दिया |?” 
द्रोणपर्व में“-शाकुनि ने अर्जुन और इष्ण पर sys, लोहगोलक, 
पहर, तोप, शक्ति, गदा, Tita, तलवार, शूल, ART, पट्टिश, सकम्पन-ऋषि, 
-नलर, gas, कुठार, aes, नालिकाखा, बन्दूक, आदि शास्तारो को 
aaf की (»* 


भीष्प्रपर्व में-"भीष्म ने भी बाणों से शती (तोपों) को भेदं दिया ।”“ 
O “जिस प्रकार खूब भड़कती हुई आग घायु की सहायता पाकर सब 
और फैल जाती है उसी प्रकार भीष्म अपने दिव्य अल्लो का प्रयोग करतां 
हुआ जल उठा ।”* | 
उद्योगपर्व में--"जिस समय गाएडीच को धारण करने वाला अजुन 
कर्णोशर और नाळीकाख और मर्मभेदी awit को चलाता दे, तब उस के 
मुफाबले पर कोई भी नहीं आ सकता |”? 


शान्तिपर्व में राज धर्म के प्रकरण में दुर्गनिर्माण बताते gt लिखा है-- 
“युद्ध कोट बना कर नगरों क्री रक्षा करनी चाहिये | द्वारों पर बड़े बड़े यन्त्र 
रखवा देने चाहिये और दीवारों पर शतप्नियां ( तोपें ) चढ़ानी चाहिये । राजा 
को यह सब काय अपने हाथ में रखना चाहिये ।”“ 


ee 


१. परिचिभि न्दिपालैश शतघ्नीभिस्सग्रेव च । ी 

grat: शस्रभिन्नैश्च समास्सोयत मेदिनी ॥ ५८॥+ [भीष्म प्र. ९७ ] 
२. तस्य पर्वतसंकाशाः व्यरोचन्त महागजाः | 

यम्त्रतो मरतृणीर पताकाभिश्चणोभिता; ॥ ३४ ॥ [ भीष्म० प्र. १७ ] 

, कर्षिनालिकनाराचैश्छादयामास -तदूबलम्‌ ॥ १३ ॥ [ भोष्म०, १०9 70 | 
$ द्रोण० ष्र० ३० झो० १६-१७. ५. भीष्म० WO ११४ झो० ४१, 
. भोष्म० Wo १९७ सो० ६१. ७. उद्योग0 HO ५१ झो० ३. 
, शान्ति Mo ६९ झो० ४४-४५ 
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> प्रथम भाग | _ (९) 


“वनपर्व सें इन्द्र द्वारा अर्जुन के लिये भेजे र णन करते हुए. अशनि 
शस्त्र का AGA चर्णन आता हे । “अशानिशाश ऐसा होता था कि उस में एक 
एक मनका गोला डाला जाता था| उस के नीचे चक्र लगे २हते थे । गोळे 
बायु में ही Hz जाते थे ओर बड़ा भांरी धक्का पहुँचाते थे । उस से बादळों की 
तरह घोरनाद होता था (» १ 

dings में aama का वर्णन आता है क्रि--' प्रथम ane भागों 
हुए बाण प्रगट हुए और सारी दिशाओं में फैल गये | उसके बाद तारों 
की तरह दीप्यमान सीसे ( काप्णायख ) के चमकते हुण गोळे छोड़े गये । फिर 
चार sent वाली विचित्र प्रकांर की शतप्नियां, बड़े २ गोळे ओर ऐसे चक्र जिन 


x 
से जळते 
ह्‌ 


की घाराएंँ छरे के समान तेज थी, प्रगट zm वे ज्यों २ बढ़ते चळे गये, त्यां २ 
बह अस्त्र भो गया | उस नारायण Wa द्वारा वे सब शत्र ऐसे मारे गये 
जैसे आग ने उन्हे ya दिया हो । जिस प्रकार शीतकाल के चले जाने पर 
अञ्चि ata को जला देती है उसी प्रकार उस अस्त्र ने भी पाण्डवों की सारी 


सेना को भस्म कर दिया ।2 २ 


कातेपय विचित्र असण इन के अतिरिक्त अन्य भी विचित्र प्रकार के 
aeft का वर्णन महाभारत में आया हे, जिन का प्रयोग सम्भवतः पृथ्वी-मण्डरू 
के किसी अन्य भाग में कभो भी नहीं हुआ होगा | 


rn 000?” 


९. तंबेबाशनवश्चैय WAYMEGA TET । 

mgema महामेबस्वनाल्तथा ॥ N [ चनपसं० आ० BR ] 
| ३, प्रादुएसंस्सतो बाणा: दीप्ताग्रग्घ VET: । 

पाएडवानुसयविष्यन्तः दीप्तास्या एव THAT: ॥ १७ ॥ 

| हे दिशः ख॑ च सैन्य च ATEA सहाइवे । 
ae दयोतमाना ज्योतीषीवःन्जरेउसले ॥ १८ ॥ 
प्रादुरासन्‌ महीपाल काष्णायरुभयागुडाः ॥ agit 
agam fafwarg शतघ्न्योड्युडामदा! | * 
अक्राण च झुराम्तामि मएठलानोवभास्वतः ॥ २० ए 
यथा प्याइमयुट्टघन्त पाण्डवनां सहा रथा; 
ह्या तथा तदस्त्रंवे ब्यघद्धयेत जलाधिषं ॥ २९॥ [ द्रोण To Wo २०० ] 
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(१०) मारतबंध का इतिहास । 
अन्तर्धानाख--धनाध्यक्ष कुबेर अपना BAIA नामक अस्त्र अजुन 
के प्रति देता है। चह उस का इस प्रकार qua करता हे कि “यह मेरा प्रिय 
अन्तर्धान नामक अस्त्र तू ग्रहण कर, यह ओज ओर तेज के वरसाने वाला, Be के . 
करने वाला, शत्रु के खुलाने और नाश करने चाळा है, शङ्कर ने त्रिपुर 
का नाश करने के लिये भी इसी का प्रयोग किया था, इस से बड़े २ असुर 
जल गये थे | १ » 
खश निः--“आठचक्गों से युक्त अशनि बड़ा भयानक अखे था । इसे रुद्र ते 
पनाया था । उस से कर्ण ने लेकर aga द्वारा रथ पर प्रयोग किया तो उस के 
[भाव से घोड़ों सहित सथ भस्मसात्‌ हो गया और बिजली की ल पट पृथ्बी 
में प्रवेश कर गयी | २ 2 


युद्ध के नियसः--इ्स प्रकार अन्य कितने ही विचित्र भयंकर संहारक 


अस्त्रो का प्रयोग महाभारत के महासुद्ध में हुवा था । युद्ध चिद्या में, प्राचीन 
आया ने उन्नति को पराकाष्ठा की हुई थी। युद्ध के नियम भी मा हो 
ga थे; जिनका भंग करना सर्व साधारण की इष्टि तथा विचारों में बहुत ही | 
घृणित पाप सम्रका जाता था। यह हो सकता है कि इन नियमों Py पालन | 
उस समय के सब योद्धा जन न करते हों परन्तु फिर भी इन नियम की fa- | 
द्यमानता अवश्य थी । i | 
युद्ध होने के पूर्व ही कौरव पाएडव दोनों पक्षों ने युद्ध के धर्म की स्थापना | 
को। उसका वर्णन भीष्मपर्व में इस प्रकार उपलब्ध होता है । | 
“(उन दोनों तरफ की सेनाओं का वह अद्भुत AFA था। मानों युगान्त 
काल में दो सखाओं का संगम हो | सारी पृथ्वी के युवा पुरुष सेनाओं में आं | 
जाने के कारण अन्यत्र केवल बाल और वृद्ध ही दोष रह गये थे | उस समय | 
कौरव पाण्डव और सोमक वंशी राजाओं ने परस्पर प्रतिज्ञाए कर युद्धो के ये 
नियम बनाये।-- 


eo 


१. तदिदं मति शृद्दीष्य ख़न्‍्तधोन मियं सस । 
MATAR द्युतिकरं प्रस्वापनसरातिनुत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सदात्मना शङ्करेण त्रिपुरं fred पुरा । 
तदैतदस्त्नं निर्मुक्तं येन दग्धा सहासुरा; ॥ ४०॥ [ षन ue ० ४१ ] | 

२. WEVA महाघोरामशनो रुद्र निमिताम्‌ \ | 
amarga जग्राह कर्णोन्यस्य रथे धनुः ॥ ८५ ॥ 
चिष्ेप चैनांतस्येव स्यन्दनात्सोऽयपण्लुवे | 
साश्वसूतध्वजं यानं भस्मकृत्वा महाप्रभा ॥ ९६ँ ॥ ८ 

विवेश agat भित्वा पुरास्तत्र विसिस्मियुः ॥९७॥ [ द्रोण० १७६ ] 
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प्रधम भाग ९१८.) 


( १ ) युद्ध के प्रारम्भ तथा समाप्त होने पर परस्पर में हमारी 
घ्रीति ही रहे । उस. समयः अपने प्रति पक्षी के साथ उचित और यथा- 
योग्य ही व्यवहार करना नाहिये | आपस में एक सरे को छळनां ठीक नहीं 


| 


पा ( २ janga प्रवृत्त होजानै पर, प्रति पक्षी को भी घाणी से ही युद्ध 
र करना चाहिये | ; 
र (३) सेना से युद्ध छोड़ भागे gi को नहीं मारना चाहिये | 


( ४ ) रथी. रथी. से, गजारांहा गज़ारोंही से, घुड़सचार घुड 
सवार से, पदाति पदाति से यथोतित रूप में यथेच्छ उत्साह और बळ के साथ 


युद्ध करे । 
( ५ ) प्रहार करने से पहिले बतला कर प्रहार करना चाहिये । विश्वास 
री दिलाकर तथा घबराहट में डाळ कर दसरे पर प्रहार करना उचित नहीं। 


( ६ ) किसी फे साथ युद्ध नें लगे इवे को, युद्ध से aga पीठ दिखाने 
चाळे को, निःशस्त्र ओर निश्कवच को नहा मारना चाहिये । 


॥ ( ७ ) घोड़ों, घोड़ों के सारथिया, तथा शस्त्रादि घना छर देने ne 
m या Mert को उठा कर लाने ATS नॉकरा को न मारना चाहिये । प्रति पक्षी के 
दी भाक भेरी, BET आदि वाजे भी न तोड़ने चाहण | १ 

at qaga का वध;--राजदूत या SARET का जीवन बहुत ही पवित्र 
शि । होता था इसी से उसे कारागार में रखना भी महापाप समभा जाता था। 
$ उद्योग पर्व में gafa, दूतरूप से आये कष्ण को कैद करना चाहता था. | 


इस पर gaug बोलाः-- 


ना | ES BS न 
| “है राजन! ऐसा मत करों यह सनातन धर्म नह हे! कृष्ण इस 

। स्म्य दूत बन कर आया है, यह हमारा' प्रिय सम्बन्धी भी हैं। उसने कोइ 
a| क 
आ | 


९, ततस्ते समयं चक्रः कुछपाएंडवर्सो मकाः 

परथ । चर्मान्संस्थापवामापुः ggi भरतषभ ॥ २६ ॥ 

| निवृत्ते विहिते gg स्यात्प्रीतिनः परस्परम्‌ | 

| यथापरं gua नच स्याच्दलनं पुनः ॥ २७॥ 

| arat gg प्रवृत्तानां वागेव प्रतियोधनम्‌ 

निष्क्रान्ता! पृतनामध्याम्त हन्तव्याः कदाचन ॥ २८ ४ 
रथोच रथिना योध्यो गजेन. गजचुगतिः। 

अशवेनाश्‍्वः पदातिश्च: पादातेनैव भारत ॥ २९ ॥ 

l यथायोग्यं यथाकामं यथोत्साहं TUT 

i समाभाष्य प्रहर्तव्य न दिश्वस्ते न्‌ विहूले ॥ ६0 Ut 

। रकेन सह संयुक्त; प्रपक्नो विमुखस्तथा | 

l बोपाशस्त्रोविवर्माच. नहन्तव्पः कदाचन ॥ ३१ ॥ 

| नसते ष्वनधुर्येषु नच शस्तरोपज्ञीयिषु । 

l नभेरीशङ्कुबादेषु प्रहत्तव्यं कयंचन ॥ ३२ ॥ ( भीष्म अ० १) 
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es ate 
( १५ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


अपराध नहीं किया फिर उसे किस प्रकार कारागार में डाला जा खकता है?» १ 
ब्राह्मणों का युद्धा तक को रोक देने का आधिकार महाभा- 

रत के शान्ति पर्व में बहुत से धर्म या नियम सर्वादा इस प्रकार की हैं जो करि 
खर्गीय समय की बनाई दुई प्रतीत होती हैं । उन सर्याशओं को पाळे में य- 
द्यपि महाभारत के जमामे के लोग बहुत कुछ शिथिल थे तथापि उन को थे बहुत 
आदर को दृष्टि से देखते थे | उनको पढ्नै से स्पष्ट प्रतात होता है कि अत्यन्त 
प्राचीन समयों में विद्वान श्रोत्रिय आदि Aga ब्राह्मणों को सुद्धा को कराने और 
शोक देने का पूरा अधिकार होता था । यह नियम हमें शा.स्त पर्व में निज्लालाखत 

RS तो 

à र “यदि दोगा पक्षों को सेनायें युद्ध करते के लिये जुटी खड़ी हों और उन 
Aa के मध्य में शान्ति कराने की इच्छा से कोई ब्राह्मण आजाबे तब दोनों 
रो युद्ध नहीं करना चाहिये | जो ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह सना- 
सन से चलो आयो मर्यादा को तोइता है | यदि नीच क्षत्रिय इस मर्यादा को तोड़- 


fa 
\ 


इचे तो उसकी गणना क्षत्रियों में नहीं करनी चाहिए, न उसे किसी और सभ्य, 


समाज में बैठने योग्य समझना चाहिए > _._ a ही. 
रण व्यूह शिक्षा;--महाभारत काल मेंक्ष त्रियों को रण को बिशेष रूप 
से शिक्षा दी जाती थी । उन्हे नियम पूर्वक व्यूह-रचना का अभ्यास कराया 
जाता था | युद्ध के लिये उपयोगी, सभी प्रकार की ड्रिल नियम पूवक कराई 
जाती थी | द्रोणप में व्यूहों का इस प्रकार वर्णन आता हैः 
“भारद्वाज बंश में उत्पन्न द्रोणाचार्य ने इल प्रकार का TH सहित शकट 
व्यूह बनाया ज्ञो १२ गव्यूती ( ४८ मील ) छम्बा और ५ गब्यूती ( २० मील) 
चौड़ा था। इस व्यूह में अनेक राजा और अनेक बीर अपने २ स्थान पर नियतं 
किये गये थे । हाथी और घोड़ों के समूह के समूह उसमें लग गये थे । इसका 


अगला भाग सूचि की तरह से था,और सूची मुख में चीर कृतवर्मा स्थित था । २५ 
[ AT ETa ae 


१. तत्ोदुर्योघनमिदं घृतराष्ट्रोऔ्नवोदुवचः ॥ 
Ad घोचः प्रजापाल नेषधमः सनातनः ॥ १७ ॥ 
दूतञ्चहि हृषीकेशः सम्बन्धी च fraga: ॥ 
mara: कोरवेयेषु सकथंचन्थमद ति ॥ १८ ॥ | उद्योग० mo ८७ ] 
२. भ्रनीकयोः संहतयो यदीयाद्‌ ERTA ॥ 
शान्तिमिच्डन्चुभयतो न योदुव्यं तदाभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मर्यादां शाता भिम्द्यातुब्राह्मणंयोऽभिलङ्कुयेत्‌ ॥ 
श्रथबेल्लंघयेदेतां मर्यादां इत्रिय ब्रु ॥९॥ . 
'ग्रसंरठ्येयस्सदू'्वं स्यादनादेयश्च संसदि ॥ १०॥ [शान्ति० mo eg ] 
इ. दोर्घो द्वादशगव्यूतिः पद्या धेपञ्चु विस्तृतः ॥ 
sga: सचक्रशकटो भारद्वाजेन निमित; ॥ २२ ॥ 
मानानृपतिभिवोरेयंत्रतत्र व्यवस्थितैः ॥ 
इथाश्वगजपत्यो atta बिहितः स्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
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प्रथम भाग (22) 


शिविर रचना महाभारत के जमाने में रू 7 
az शिविर ( कैम्प ) बनाये जाते थे-छोळदारियां तथा बड़े २ तम्वू और 
शामियाने खञाये जाते थे, जिस में सैनिक आनन्द पूवक युद्ध की तय्यारियां 
कर सकते थे । उद्योग पर्व में सेनाओं का वणुन करते हुवे लिखा है-- 

“राजाओं के पृथक्‌ पृथक agya शिविर अर्थात्‌ डेरे ऐसे सजे हुवे थे 
मानों पृथ्वी तळपर विमान ही उतर आये हों |” १ 
निशायुद्ध--महाभारत काल के आर्य वीर रात्रि के समय भी बहुत 
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वार युद्ध करते थे । रात्रि के घोर अन्धकार होने से युद्ध करना तथा शत्रु 
ओर मित्र को पहचानना और घोड़ों cat च गजों का मार्ग देखना तथा से- 
नाभी! का टीक प्रकार से शासन करना कठिन था । इस लिये प्राचीन योद्धाओं ने 
अपने घोड़ों रथों और ग्जो के साथ किली. अगस्य विधि से दीपकां या Sr 
के जोड़ SA का प्रबन्ध कर रखा था। द्रोणपर्च में रा।त युद्ध को तय्यारी का 
चर्णन करते हुवे लिखा हैः-- 

“oie रथ पर पांच ठेस्प या प्रदीप AMA गये । इसी तरह प्रत्येक गज 
पर तीन प्रदीप और प्रत्येक धोड़े पर १ महा प्रदोप रखा गया क्षणभर में सब 
दीपक ही दीपक जल गये” २ 

शब्द्‌ न करने वाले चक्रों से युक्त रथः प्रायः सभी प्राचीन स- 
vaat का अनुसरण करने बालो जातियां और उन में भी विशेषतः यूनानी और 
भारतवर्ष को आर्यज्ातियां रथों पर सवार होकर युद्ध किया करती थीं HRT- 
भारत के काळ में feats ऐसे रथों का भो आ।वष्क्रार कर लिया था 


जिन के चलते हुए चक्रां में से किसी प्रकार का शाब्द तक नहीं होता था | उस 


के चक्र को पाराध पर रबर के टायर लगाये जातेथे या किसो ओर वस्तु का 
प्रयोग किया जाता था, इसका कुछ भी पता नहीं चलता; परन्तु शाबर रहित 
थीं N ~ A 
रथों का वर्णन महाभारत में निरूसन्देह आता R । 
उद्योगपर्व में सहदेव के विषय में लिखा. g: Ria समय सरलतया 
गति करते हुवे, अक्ष द्वारा भी शब्द न करते हुवे, सुवर्ण के बने तारों से. खुशो- 


सूची पद्भस्पगभेख्यो गृढो वयूः कृतः पुनः leae ॥ 
qaña महाव्यूहं व्यूद्य द्रो णो व्यवस्यितः ॥ 
सुचीमुखे महेश्वासः कृतवर्माव्यवस्थितः ॥ २९ ॥ 
q शिबितणि ngratu तत्रराज्ञां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
विमानानीव राजेन्द्र निविष्टानि महोतले ॥ ११ ॥ [उद्योग० mo ९५९] 


२. महाधनैराभरणैञ्च दीप्तै शस्त्रेथ दिव्यैरभिसम्पतद्मिः ॥ १९॥ 
रथे रथे पञुत्रिदी पिकास्तु प्रदी पिक्ामत्तगन्ेत्र यस्च ।। ; 
प्रत्यश्वमेकश महाप्रदोप कुतास्तुता' पाएडब कोरवेयै; ॥ १६ ॥ [ gato mo १६३ ] 
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(१४) भारतवर्ष का staat | 


भित, सुशिक्षित घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़ कर सहदेव राजओं के गळे कारेगा, 
तब दुर्योधन को युद्ध के {लये पश्चात्ताप करना पडेगा” १ 

प्राचीन आयौँ की वीरता इस बात की अपेक्षा करती थी कि शत्रु के 
साथ भी आपत्ति में बड़े अनुग्रह का Tata करना चाहिये और घायल हुवे हुवे 
qg के घावों और aut को tance करनी चाहिये । 

शान्तिपर्च में भीष्म पितामह धमयुद्ध के नियमों का प्रतिपादन करते 
हुवे कहते हैं-- 

“ऐसे शत्रु को न मारना चाहिये, जिस के श्राण निकलने वाले हों, 
जिसका कोई पुत्र नहीं, जिसका शस्त्र टूट गया हो, जो fara में पड़ा हुवा हो, 
{जसके aga की डोरी कट गई at, या जिसके घोड़े मरगये हों, ant और 
sent से घीडत शत्रु की अपने देश में चिकित्सा करानी चाहिये और अच्छा 

होने पर उसे उसके देश में भेजदेना चाहिये (2 २ 

इसी प्रकार युद्ध में पकड़ी गयी कन्या के साथ भी बहुत सम्मान काः 
aag होता था | शान्तपरव में लिखा हे-- 

Gama से रायी गयी कन्या से एक वर्ष तक यह भी न पूछे कितू 
मुझे वरती है या कसी और को 273 इसी प्रकार सालभर तक अन्य आहत 
धन को भी अपने उपयोग में न. छाना चाहिये | 

ऐसा प्रतीत होता हे कि इस काळ में युद्ध के समयों में कमसर्यट का मह 
कमा बहुत नियमित था । अन्य भी सब THT खाद्य पदार्थोकी आवश्यकताओं 
को पूरा करने का प्रबन्ध कया जाता AT | उद्योगपर्व क आन्तम अध्याय में 
युधिष्ठर की युद्ध यात्रा का वर्णन किया गया हे । वहां इस प्रकार उल्लेख | 
उपलब्ध होता हैः--४ | 

“महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा दी कि बहनों के svat, गर्जो और मनुष्यों 
के लिये उत्तम २ भोजनों को साथः ळे चला जाय |” 


wince. Se 
१. यदागतो द्वाइन कूजनाक्ष' सुवणतार॑ रथमाततायी ॥ 
दान्ते युक्त वहदैवोऽधिरूढः शिरांतिराज्ञां क्षेस्यप्ते मार्गणोचै। uan [उद्योग० ग्र०४५] 
२. निष्प्राणो नाभिइन्तठपो नानपत्यः कथञ्चुन॥ ९२ ॥ 
भग्नशस्त्रो Aag कृत्तज्यो हतवाहनः | | 
चिकिव्स्यः स्यात्स्वविषये प्राप्यो वा ATÈ भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
निब्रणः स च योक्तव्यः Tya: सनातनः ॥ २४॥। ( शान्ति ato ६५) 
३. maty संवत्सरात्कन्या प्रष्टव्यादिक्रपाहूता | 
एवमेवधनं ag यख्वान्यत्सहतां gaa ॥ २१ ( शान्त अ० ६६) 
8. ष्यादिदेश सबाह्यानां भक्धष्पभोज्यमनुत्तमम्‌ | 
उगजाश्‍वमनुष्याणां येचशिल्पोपजी विन; ॥ ot 
शकटापणवेशाध्य यानं युज्यच्च. सर्वतः | 
सत्रनागउहत्ताणि हयानामयुत्तानिच ॥२६॥ (उद्योग Ga १&७.) 


| 
| 
| 
l 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम भाग (१५) 


“eat तरह गाड़ियां, दुकानें, यान, वेळ आदि सभी कुछ साथ ले feat 
जाय । तदनुसार Beal हाथी और असंख्य घोड़े साथ ले लिये गये |” 

इस प्रकार आळोचन करने से महाभारत कालीन सभ्यता भूमणडल की 
क्रिसी अन्य सभ्यता से नीची नहीं प्रतीत होती । प्रत्युत अख शर्तों का वमव 
सम्पत्ति, सेनासन्नाह ओर युद्ध के नियम, युद्ध के समय पारस्परिक वर्त्ताव 
[दि सभी aid महाभारत कालीन सभ्यता की जद्चता को प्रगट करती 


» ७५ 
S 


हे | जहां एक तरह हमें यह माळूम होतां है कि महाभारत काळ में भारतीयों 
ने सैनिक दृष्टि से अपूव उन्नति को हुई थी, वहां चे युद्ध के angga नियमों 
को सी सदा अपनी दृष्टि में रखते थे । 
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क्रिती घ -अष या यत्रे 


राजा-शासन पद्धति ओर शासन 


~ 3 = Ñ जा TR F 7D WRT 
भारतीय इतिहास के महाभारत काल में राजा एक भकार से एकायत्त 


शासक होता था, चह राज्य को अपनी सम्पत्ति समझता था | वह अपनी इच्छा 
से राज्य को ठीक उसी तरह दूसरे को दे सकता था, जिस प्रकार कि सवसाधारण 
अपनी मल्किपत घा सम्पत्ति दे सकता है ' यदि ऐसा न होता तो युधिष्ठिर 
इतनी घे परवाही से अपने राज्य को जूए में न हरा देता । वह काल आचार 
के अधः पतन का था । महाराजा ओर क्षुद्र राजा i अपनी प्रज्ञांओं 
के अघः पतन से कारण बन रहे थे । प्रजा भी उन की पतित अवस्था कौ 
बुरा नहीं समझती थी । इसी कारण जब दुर्षोधन किङ्ग क्‌ राजा चित्राङ्गद 
को कन्या को स्वयंस्बर मै a ही बलात्कार हैर लेगया तब भी 
सर्वसाधारण जनता ने इस निर्छञ्ञता के काय के विरुद्ध एक वचन सा कहने 
का साहस नहीं क्रिया । शान्ति पर्व में कलिङ्ग देशाधिपति चित्राङ्गद की कन्या 
के स्घयम्घर का वृत्तान्त आया है.। उस समय को प्रथा क AGATE स्प 
के योग्य नियत रङ्ग भूमि में नाना स्थानों से आये हुवे राजा महाराजा इकड 
हुवे महाभारत में उनके समागम और FAA के BHI काय का इस 
प्रकार वसुन कियां गया हैः-- 

एक बार ऋलिड्भदेश की राज कन्या के स्वयस्बर के लिये हि 
राजाओं को निमन्त्रित किया गया | इस लिये राजपुर नामक नगर में सैकड़ों 
राज्ञा एकत्रित हुवे । दुयोधन भी कर्ण को साथ लेकर शीघ्र ही रथ पर आरूढ 
हो कर उपस्थित हुआ | शिशुपाळ, जरासन्ध, भीष्मक, वक्त, RIAA, नीळ 
रुक्मी, easa का अधिपति श्यणाल, अशोक, शतधन्वा भाज इत्यादि दक्षिण 
दिशा के राजा और म्लेच्छाचायं आदि पूर्व उत्तर दिशाओं के राजा ST 
स्थितहुवे । सभी सोने के कड़े और हारों से सुशोभित थे । सभी व्याघ्र के FM 
बलशाली और पराक्रमौ थे | सब राजाओं के यथारूथान बैठ जाने पर धायी 
और सेवक के साथ वह राजकन्या रङ्गशाला में प्रविष्ट हुई । जव उसको एक 
क्रम से राजाओं के नाम और प्रशंसा सुतायो जा रदी थो, उस समय वह कन्या 
WATE के पुत्र दुर्योधन को बिना ध्यान दिये हुवे ही आगे चल दी | दुर्योधन इस 
बात को न सह सका और सब राजाओं का अपमान करके उसने कन्या का 
मार्ग रोक लिया । 
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प्रथम भाग | ( १७) 


अपनी सेवा: और चळ थै मत्त giaa, भीष्म और द्रोण के भरोसे कन्या 
को. रथ पर चढ़ा -कर हर के गया । उस की रक्षा के लिये शस्त्रादि से सञ्चित 
होकर HO at साथ ही.चला। इस पर सभी, राजाओं का उस से. बड़ा भारी 
युद्ध हुचा | ° 
यह कार्य कितना estat सै पूर्ण था! परन्तु उस काळ के अग्रिणी 
सेता, राजनीति के GAT विद्वान भष्म और द्रोण ने भी. पापात्मा दुर्योधन 
के एक राजकन्या को बलात्कार से हरण करने का विरोध नहीं किया | दुर्योधन 
जैसे भोगो विळाली राजा क पिताभह भीष्म के भरोसे पर रहना 
आख्चर्यकर है । परन्तु इस में आश्चर्य भी म्या है? क्या भीष्म ने खयं अपने 
भाई. files वीय के लिये: यही sse नाच काय नहा किया था । इतना 
ही नहीं, भीष्म तो इस gina कार्य को न्यायानुङूछ लक प्रतिपादित करते हैं-- 
बलात्कार से हर छी गई कन्या को धर्सश्चाता ळोग सब से उत्तम 
कहते हैं |”. ( आदि० अ० १०२ ) 
युधिष्ठिर को घमराज कहा जाता था.। वह यद्यपि gaa के समान अ- 
भिमानी और दुरात्मा नहीं था तथापि उस में कुछ क्षुद्र और धेयनाशक निर्वल- 
aig अवश्य थीं युत्रिष्ठिर की इन निर्वळताओं को कर्णपव में एक स्थान पर बड़ी 
अच्छी तरह संग्रहीत किया गया है । aga स्वयं अपने बड़े भाई की इन शब्दों 
में निन्दा कस्ता है 
«तुम से हमें कुछ भी छाभ नहीं | हमने अपने तन मन यहाँ तक कि अपने 
gat तक को; अपित करके तेरा. ही इष्ट किया। फिर भी तू हमें इस प्रकार 
चञाग्शारों ले छेद रहा है? ३ 
स, द्रौपदी के साथ आमोद करता हुवा हमै अब और अधिक अपमा- 
नित मत: कर-। तेरे लिये में महारथियों को मारता था, इसी से निडर होकर 
सू. हम पर ही क्रूर होगया | तेरे कारण ही हमें ज़रा भी सुख प्राप्त नहीं हुवा |” ४ 


१. ततः संञ्माडयमायोुं शक्षा atag भारत | 
प्रात्यक्षमहुतराष्ट्र' सा कन्या बरवासिनी ॥ १५ ॥ 
दुयोधनस्तु कौरव्यो नामर्षतसंचनस्‌।, 
प्रत्यषेधच्च तां कन्यामसत्कृत्य नराचिपासू ॥ 
सवोय मदमत्तत्याद्‌ भीषम द्रोणा ुपा श्रितः । 
र॒थमारोप्यतां. कन्याम्मजहार नरधिपः ॥ 

२. प्रमथ्यतु हृतामाहु ज्यायसीं घमवादिसः ॥ ११॥ 


३. यत्ते fe नित्यं तब कतं मिष्टं att: सुल्ैर्जीवितेनात्माना च । 
एवं यन्मांवाग्बिसिसेन gaan: सुखं न वयं विद्यः किञ्चित्‌ ॥ १३ ॥ 


४. मा मावमस्ो द्रोषदी तल्प संस्थो महारथान्प्रति हर्मि त्वदर्थ | 
तेनाविश्यक्ली भारत निष्ठुरोखि त्वत्तः gel नाभिजानामि किञ्चित्‌ ॥ १४ । 
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(१८) भारतवर्ष का इतिहांस | 


“तेरा राजा बनना भो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तू सदा जूए में 
मस्त रहता है । स्वयं इस प्रकार पाप काय करके तू हमारे द्वारा शत्रुओं को 
पराजित करना चाहता हे ।2 १ 

इसी प्रकरण में युधिष्टिर स्वयं अजुन के उक्त कथन का इस प्रकार 
उत्तर देता है-- 7 

CA पापी हूं; मुझे पाप करने का अभ्यास हे। में मूढमति, आळसी 
भीरु, वृद्ध का तिरस्कार करने वाळा और कटोर बादी हुँ । मेरा कटुबचन खुन 
कर या मेरा अनुलरण करके तुम क्या बना SUT” २ 


एक QALIR राज्य का GIVI अदा ए-- यह दुरवस्था होने 
पर भी दुर्योधन, जरासन्ध और gage आंद व्यसनी और निर gu 
एकात्मक राआओं और उन की कमजाँर प्रज्ञाओं के पाख. प्राचीन कालको 
अनेक gaoia प्रथाए' पैतृक सम्पत्ति की भांति शेष थो | 

भारत के प्राचीन सुवणींय युग में राजा की शाक्त तथा अधिकारों : 

पर बहुत से प्रतिबन्ध स्थापित थे। उस सपय का शालन एक प्रकार से प्रज्ञा- 
सस्तास्मक होता था, इस के नेता ब्राह्मण होते Ai यह जनतन्त्र शासन व्यवस्था 
सब को माम्य थो । ये प्रजा के अधिकारों की व्यत्रखाण' केवळ ANT पर लिखी 
हुई न होती थी, इन का व्यवहार 'क्रपात्तक रूप से होता था। इस प्रकार के 
उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं जब कि agar प्रजा मै मिल कर स्यं 
अथवा घ्राह्मणों को अपना प्रतिनिधि बना कर शासन में अधिकार प्रोत करने 
BNC उनका लाभ उठाने में प्रभावशाली काय कर दिखाया | उख समय के ब्राह्मण 
जनता की केन्द्रीभूत सद्भावना के प्रतिनिधि और बुद्धिमत्ता, न्याय तथा त्याग 
को सूति हुवा करते थे । 

` राष्ट्र के शासनादि कायों सें साधारण जनता की सम्मतियों का बहुत बळ 
था | जब कभी किली राजा ने साधारण जनता की आवाज की उपेक्षा ह्‌ 
अवश्य नष्ट हो गया। प्रजा की दुःखभरी आहों ने राज्य के राज्य उलट दिये | 
प्रज्ञा की सम्मति चाहे. नियमाजुकूळ हो चाहे नियम के प्रतिकूल, शासन व्यवस्था 
से Gea संस्था द्वारा प्रकाशित की गई हो या साधारण व्यक्तियों द्वारा ही 
प्रगट को हो-सब अबश्थाओं में उस में इतना बळ होता था कि उस पर ध्यान 
दिये बिना काम ही नहीं चळ सकता था । महाभारत काळ के शुरुजन-भीष्म 
और द्रोणादि-प्राचीन काळ के वसिष्ट और विश्वमित्रादि के अवशिष्ट प्रतिनिधि 


१. नचाभिनन्दामि तरधाधिराज्यं यत्तस्त्वमच्षेष्हिताय am | 
स्वयं कुत्वा पापमनायञुुष्ठमस्माभिव तत्तमिच्छस्यरीस्ट्वम्‌॥ १६ ॥ 


( कर्ण पर्च, अ० ७०) 
२. पापस्य पापठ्यप्नान्वितस्य fags बु द्वेरलंसस्य भीरोः | 


agian: पुरुषस्य चेव कि ते चिरं मेह्यनुसृत्य TTH I ४५ ॥ 
( कर्ण पर्व, अ० ७० ) 
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मात्र ही रह गए थे । प्राचीन काळ में aag विश्वामित्रादि प्रभावशालो ब्राह्मण 
ही जनता के प्रतिनिधि. रूप से कार्य करते थे। वै न्याय मार्ग को छोड़ कर 
निरडुःरतापूवंक आत्रण करते हुए राजाओं की बड़ी प्रचलता से निन्दा 
करते थे | वे उन को न्यायांडुझूळ और प्रजा की इच्छा के विरुद्ध न चलने के 
लिये बाधित करते थे | इस उपयुक्त स्थापना के लिये महाभारत में ही प्रबल और 
विश्वास करने योग्य प्रमाण प्राप्त होते हैं। उन में से छुछ प्रमाण यहां दिये जाते 
a 
प्राचीन काल की शासन पद्धति 

प्राचीन काल में राजा का मुख्य उद्देश्य ही प्रजारञ्जन करना था | “राजा? 
शब्द की व्युत्यश्ति और निरुक्ति के agate यही भाव सूचित होता हे | शान्ति 
qa में भीष्म कहते हैं-- 

“उस महात्मा महाराज पृथु ने (जो सब से प्रथम राजा कहलाया ) a 
पूर्वक शासन करते हुए प्रज्ञा को प्रसन्न किया; इली से उसे “राजा? कहा जाने 
लगा |? १ 


राजा की प्रतिज्ञाएं-- राष्ट्र के महान कार्य का भारी उत्तरदायित्व 
अपने पर छेते से पूर्व राजा जो प्रतिज्ञा करता था उस से प्रतीत होता है कि वह 
अपना छुख्यतम कर्तव्य प्रज्ञां को सुखी करना ही समझता था । महाभारत a 
agan मनुष्य समाज के इतिहास में सब से प्रथम राजा ने जो प्रतिज्ञाण की 
थीं उन में से on प्रतिज्ञा का वर्णन शान्ति-पर्च में इस प्रकार किया है-- 

“तब हाथ जोड़ कर वेन के पुत्र पथ ने aadi के सामने कहा कि 
मुझ में धर्माथ को देखने वाली सक्षम बुद्धि पैदा हो चुकी है | इस बुद्धि से में 
बया करूँ यह gh समझाकर कहिये | आप मुझे जिस बात का आदेश देंगे में 
चही कार्य करूँगा, यह निश्चित मानिये (८२ 

यह Ga कर ऋषियों ने उत्तर दिया-- 

“जो कार्य धर्मानुकुल है बह तुम्हें सर्वथा निश्शकु होकर करना चाहिये । 
अपने वैय॒क्तिक सुख का ध्यान न करते हुए तुम्हें काम, क्रोध, मोह, लोभ ओर 
मान को दूर ही से त्याग कर बरतना चाहिये | जो व्यक्ति पापाचरण करे उसको 


१. तेन धर्मोत्तरश्चायं कृतो लोको महात्मना । 

रञ्जिताश्च प्रजाःतवीस्तेन राजेति शब्दयते ॥ १२५॥ . 

( शान्ति पर्वे. अ० ५६) 

२. ततस्तु प्राज्जलिर्वैण्यो महर्षी तामुवाच ह ॥ १००॥ 

ggo मे समुत्पन्न बुद्धि धमार्थ दशिनी । 

MAO शि मया काय तन्मे तत्वेन शंसत ॥ १०१॥ 

aeni भवन्तो वच्यन्ति कार्यमर्थं समन्वितम्‌ । 

तदहं वे करिष्यामि नात्र कार्या विचारणा ॥ १०२ ॥ 


( शान्तिं पर्व. अ० ५8 ) 
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सदैव सजग होकर रहयैवारे FA दुएड दो। अपने मन, कम और वचन से सदैव 
ga प्रतिक्षा पर दृढ रहो कि में अब तक MAM, Tt ति Hail की आवाज़ कों 
इश्वर की आवाज़ मान कर उस का पाळन]करूंगा। जो काय :दरडनीति.तथा 
राज्य शासन के agga होगा उसे अवश्य पाठन करूगा,-- RAAT काय 
नहीं कूँगा। हे राजन! प्रतिज्ञा करो कि मैं द्विज और ब्राह्मणों को दण्ड 
नहीं दूँगा; प्रजा को संकर, AAN ,अव्यवस्था में प ने से AAR १ 

तब gg ने कहा-- “ब्राहमण छोग अवश्य ही Rasa है। आप ने जो 
आदेश दियो है उसे अवश्य पूरा करूँगा ।” YA के यह वचन देने पर आंचाय 
शुक्र उसके पुरोहित आर बाळखिल्य IIR मन्त्रा बने । महेथिंगण उसके पुरोहित 
हुप, ये सब मिला कर सात व्यक्त और आढ? स्वयं था | २ 

इस प्रकार सहाभारते के अनुसार मानवीय GER सेब से प्रथैम राजा 
ने दशरड़नीतिशास्य की AFR सलने और पनमानाक र्य ज करने की प्रतिज्ञा की | 

यहाँ एक आशंका हो सकती है, इस प्रकरणे में राहा द्वारा की गई 
प्रतिज्ञाओं का तो वणन है परन्तु उन्हें तोडने.के लिये किली दृश्ड का विधान 
नहीं है । परन्तु वास्तव में gg को प्रतिज्ञा सङ्ग का दणड बताने को आवश्यकता 
ही नहीं थी, sat कि उस के पिता को इन पतिज्ञाओं के अङ्ग करने के अपराध में 
राज्यच्युत कर के उसे राजा बनाया गया था | इस्री शान्ति परव में ही fear 
है कि-- न 


१. agga देवास्ते ते चेव परमर्षयः । 

नियतो aa धर्मो वे तमशङ्कः समाचर ॥ १०३ ॥ 
प्रिया प्रिये परित्यज्य समः wag जन्तुषु | 
काम क्रोधौ च लोमञ्च मानज्चोत्सृञ्य द्वरतः ॥ १०४ ॥ 
यश्य uate प्रतिचलेल्लोके कञ्चन मानवः 
निग्राह्य स्ते स्व॑ बाहुम्यां शएवहुममवेक्षतां ॥ १०५ ॥ 
EE मनला कमणा गिरां । 
एाणयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म॒ इत्येव चाएकृत्‌ ॥ १०६ ॥ 
यश्चात्र घम नित्योक्तो दण्डनोति व्यपाप्रयः | 

मशङ्कः करिष्यामि स्वत्रशो न कदाचन ॥ १०७ ॥ 
-प्रदेशड्या ये द्विजाञ्चेति प्रतिजानौँहि है प्रभो । 

लोकं च संकटात्कृत्स्नं ज्रातास्मोति परन्तप ॥ १०८॥ 
वेरायस्सतस्तातुबाच देवानषि पुरोगमान्‌ । 
ब्राह्मणा मे महा भागा नमस्याः पुरुषषभाः ॥ १०९ ॥ 
एघनस्त्विति वेश्यस्तु तैशक्तो ्रद्मवादिभिः। 

एरो धाञ्चाभवस्तस्य शुक्रो ब्रह्ममयो निशि, ॥ १०॥ 
मम्लिणों बालखिल्यश्च सात्स्वत्यो गणस्तथा | 
मइचिभिभवान्‌ गर्गस्तस्य सांवत्सरोऽभवख् ॥ ११॥ 
SIRATA इत्येव प्रतिरेषा परा FY ॥ ११२॥ 


U 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PEDERI TR RR 


4 
wf 
i md-eGangotri 2's, 2.० A 


Digitized by Arya Samaj Foundation COU 
=> 


पँ०इन्द्र विद्यावाचरएछि स्मृति संग्रहं 


प्रथम an 


(22) 


Gre Sa ag हो दोर राजा बेन ने प्रेजा पर अत्याचार किया da 


Zu के वंश ह 
नियंमी के ज्ञाता ऋपियों ये मन्त्री से शुद्ध की गई कुशाओं द्वारा (कानून और 
तप के ae पर ) SẸ asrga कंर दिया [2 3 


oles. E E ee, A ‘sora 
जरासा पर्‌ लोक मह के प्रातबन्ध क कुछ दष्टा 
दत 


हुत से amata 


~ Q 


कैबल वैन ही नहीं ata महाभारत में अंन्प भी 
राजाओं को राज्यच्युत करने के FAT मौजूरःहें । 

राजा खनी aaa विविश के १५ पुत्रों में से तव से बड़े 
ga खनीनेत्र ने अपने भाइयों को बहुत तंग किया; एक बड़ी सेना छेकर उसने 
सारा राजय अपने आश्वीन कर लिया । परन्तु इतने Gs राज्य को वह THIS न 
सका; उल को प्रज्ञा उस से aga हो गइ । तब अज्ञा ने उसे राज्यच्युत करके 
उसके बड़े पुत्र gaal कौ राजसिहाखन पर वैठाया। Gaal ने प्रजा को बहुत 
सुखी किया । अपने पिती को राज्यच्युत हुआ देख कर हो वह, खत्याचरण आर 
शुडाचार से युक्त ही कर प्रजा हित को दृष्टि से UST, करने लगी । प्रज्ञा भी 
उसको धर्मात्मा और AREN देख कर उसकी भक्त बन गई M? 


~ छ 0002 राज्य a= & FE ED SD 2 न ee 
SAS पुल्लं की राज्य न॑ मिलना “राजा ययातिं अपने; बाद ATF 


१. सं nag विधर्माणं रागद्वेश वशानुगम्‌ | 


मन्त्र पूतैः कशैज च्नुः ऋषयों: ब्रह्मवादिनः ॥ ९४ ॥ 
it) e y 5 
( शान्ति पवः प्रच्यांय ४ ) 


३. तेषां ज्येष्ठः सनीनेत्रः सुतास सर्वानपीड्यत्‌ ॥ ७॥ 
खनोनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राॉज्यमकरटकमू | 
माशकद्र क्षतु राज्यं नान्वरज्यन्त तं प्रजाः ॥ ८।॥ 
. 0 
| तम्रपास्य च तद्राज्ये तस्थ पुत्रं सुबच॑सम्‌ | 
श्रभ्यबिच्यन्त राजेन्द्र सुदित पद्य भवंस्तदा ॥ € tt 
a c . z 
stag ia करिया gut राज्यात्निरसन तत्‌ ' 
= > . 
नियतो वतयामास प्रजा हित चिकीषया tl १०॥ 
| Agta: सत्यवादी च शुचिः शमदमान्धितः । 
| Ra चान्वरज्यन्त धमं नित्यं मनस्विनम्‌ ॥ ११॥ 
| ~ e 
| ( ग्रच्चमेच पव. WO 8 ) 
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हे, इन संघ के बाद पुरु का अधिकार है । राजय की प्रथा देखते हुए हमें बताओ | 
कि इस agen में पुरु क्यों. कर युवराज बनाया जा सकता èa 

इस पर ययाति ने कहा-“हे प्रज्ञा के नेता ब्राह्मणादि avit | बड़े पुत्र को 
युवराज न बनाने की सफाई में इस अक्रार देता हूं। यदु ने ups शाशा नदा 
इस कारणा बुद्धिमानों के कथनालुखार बह मेरा पुत्र कहाने योग्य भी नहीं । पुन्न . 
को धर्मानुकूल माता पिता की आज्ञा का अवश्य पोख्न > चाहिये | यदु, 
gag, ga ओर ag इन चारों ने मेरी आज्ञा न मान कर भेरा अपमान किया 
है, केवल पुरु मे ही मेरा कहना माना है। इस लिये सेरा SIAR पुरु ही | 
है | आ्राय शुक्र ने भी यही वर दियें। था अतः म आप से निवेदन के हुँ कि | 
आप भी सुफे इल की अनुमति दीजिये |” इस पर सब ने कह जा उल गुण. | 
चान और माता पिता का हित करने बाला है बह छोरा होता हुवा भी राज्य का | 
अधिकारी है | तुम्हारी आज्ञा पालने करगे के लारा Seed ० के योग्य | 
है, आचार्य शुक्र का वर भी यही है अतः हम इंख का बिरोध नह करते ।”२ 


१. ग्रभिषेक्तकामं qafa पुरु पुत्र कनीय सम्‌ | 

ब्राह्मण प्रमुखाः वर्णी इदं वबनमसयुपेंब्‌ ॥ १८॥ | 
कथं शुक्रस्य Gare देवयान्याः सुतं प्रभो । . | 
Say यदुमतिक्रम्य राज्यं पूरोः प्रयच्छसि ॥ १९ ॥ 
यदुज्येष्टस्सथ ्ुतो जातस्तमनु Gag: | 

शमिष्टायास्सुतो दुह्य स्ततोऽलुः Gata च ॥ २० ॥ 
कथं ज्येशानतिक्रम्य कनीयानुराज्यमहति | | 
एतत्संबोधयामस्त्वाँ धर्म त्वं प्रतिपालय ॥ २१॥ | 


२. ययातिरुवाच-- 


ब्राह्मण प्रमुखा awt: सर्व शुण्वन्तु मे वचः | 

ज्येष्ट प्रति यथा राज्यं न देयं मे कथञ्जुन ॥ २२॥ 
मम ज्येष्टेन यदुना निंयोगोनानुपालितः | | 
प्रेतिकूल। पितुर्यञ्च न स पुत्रः सतां मतः ॥ २३॥ | 
माता पित्रोबेचनकृदु fea: पथ्यश्च यः सुतः । | 
सुपुत्रः पुत्रवद्यश्च वत्तते पितृमातृष्ठ ॥ २५ ॥ | 
मदुनाहमवज्ञातः तथा तुर्वसुनापि च। | 
दुह्युना चानुनाचापि मथ्यबच्चाकृता भृशम्‌ ॥ २६॥। 
घुरुणानुकृतं वाक्यं मानितञ्च विशेषतः | 

कनीयान मम दायादो घृता तेन जरा मम ॥ २७ ॥ 
मम कामः स च कृतः पुरुणा मित्र.कपिणा | 

शुक्रेण च बरो दत्तो काव्येनोशसा स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
gat यस्त्वानुवर्तेत स राजा पृथिवी पतिः । 
भषतोऽनुनयाम्येवं पुरू राज्ये ऽभिषेच्यताम्‌॥' २९ ॥ , 


3 | 
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इसी प्रकार महाभारत के उद्योगपर्व में वर्णन आता है कि प्रतीप राजा 
। ने अपनी सब वेयक्तिक आकांक्षाओ ओर मनारशां “को प्रज्ञा को Gal करने 
॥ के लिए त्याग दिया । यह चणन इस प्रकार है | 
| 
ग “सुप्रसिद्ध राजा प्रतीप के तीन पुत्र थे! इन में देचापि सब से बड़ी 
A ~ ` ~ Ca 
६ खादहीक बीच का और शान्तनु सब से छोटा था । देवापि पिता भक्त, सत्याबादी 
é | और सब राष्ट्र के नागरिकों का प्रिय था; परन्तु उसे कुछ रोग था । राज्ञा प्रतोप 


ने स्वप्नं बूढ़ा हो जाने पर देवापि को ही अपना युवराज नियुक्त करने का निश्चय 
१ र्य ~ = ~oa > A 
किया। परन्तु खाधारण प्रजा तथा उनके नेताओं ने राजा के इस विचार का तीव्र 


के नेर ह 3 ame 
. विरोध किया, उन्होंने कहा कि यद्यपि देवापि बहुगुण सम्पन्न हे तथापि उसे 
= कुष्ठ होने के कारण हम उसे राजा बनाना पसन्द नहीं करते | हीनाङ राजा प्रभाव- 
q शाली नहो हो सकता । प्रज्ञा की यह मांग सुन कर राजा को बहुत अधिक 


हुवा । देवापि भी aaa होकर वन में चला गया । तब अपने चचा के घर से 
आकर प्रतीप का द्वितीय ga वाल्हीक राजगट्टी बडा | बाल्हीक ने भो अपने बृद्ध 
पिता की seq पर राज्य छोड़ दिया। अन्त में mag ने राज्य कार्य 
संभाला । ?? १ 


प्रकृतयः ऊचुः - यः पुत्रो गुण अम्पन्नो माता पित्रो हितः सदा | 
सर्वमर्हति कल्याणं कनीयान पिसत्तम ।। ३० ॥ 
ग्रहे :प्रसरिदराज्यं यः ga: प्रिय कृत्तव | 
| घरदानेन शुक्रस्य न शकयंदक्त मुत्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
| श्रभ्यपिज्चत्तवः पुरु राज्ये स्ये सुतमात्मनः ॥ ३२ ॥ 
( atzo mo ८५९) 
| १. प्रतीपः पृथ्िय्रीपाल स्त्रिषु णो केषु Aa: ॥ १४७ 
| तस्य पाथिव्चिहस्य राज्यं धर्भेण णासतः | 
| चय! प्रजज्ञिरे gar: देशकज्पा यशस्िन; ॥ १५ i 
देबापिरभवच्छू छो वाल्हीकस्तदनन्तरम्‌ | 
तृतीय! शान्तनुस्तात धृतिमान्‌ मे पितामद्दः ॥ १६ ॥ 


देवापिस्त महातेजास्तबग्द्रोपी राजसत्तमः | 
| uram: सत्यवादी च पितः शश्रषणे रतः ॥ १८॥ 


पौर जातपदानांँजुः सम्मत। साघुवत्कृतः ॥ 

सवषां बाण वृद्धानां देवप gaga: ॥ १९ ॥ 
. वदान्यः सत्यघन्धश्च सब ्रूतहितेरतः । 
| anata: पितुः शास्त्रे ब्राझणानांतञ्चैव च । Ro ॥ 
| है `. _ श्च कालस्य पर्याये gat नृपतिसत्तमः | 
| | सम्भारानभिषेकार्थ कारयामास शास्त्रत! २१ ॥ 
| . . तै ब्राह्मणाश्च वृद्वा्च पौर जनपदैः सह । 
| सर्व निवारयामासुः देवापेरभिषेचनम्‌ ॥ २२ |! 
| WBA त्वाछु बृपतिरशिवेकानिधारण म्‌ । 
| 
| 
| 
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RY भारतवषे का, इतिहास. | 
( RY) [र 


syan समा, (Legislative. Council. ) 

ह सै पितामद्द भीष्म ने युधिष्ठर के सम्मुख एक- 
सतात्मक राज्य के दोषों का वर्णन कर के AST करे प्रतिनिधियों की सभी बनाने 
की अनुमति दी है। इस सभा में चारों, वरणो का यथायोग्य प्रति नित्रित्व होना 
चाहिये. इस सभा की रचना इस: प्रकार होनी चाहिये | 

‘eq सभा, मैं-चार-ब्राह्मण- हों, जो. आयुर्वेद में निषुण, विचार शीळ, | 
प्रगल्भ स्तातक और शुद्ध हृदय eli आठ. युद्धाच्या से fagor aia हों। 
इक्कोस धन शान्ति से सम्पक्ष: वैश्य हौं । णक सूत हो ay आउ गुणो a युक्त 
७० वर्ष, की अवन्या चाला, उच्च भावों वाळा और इंब्याराहेत हा [29 

निणयों का प्रकाशन-- प्राचीन राज्य शाखं ने नियामक aaa 
निर्णयों को. साधारण प्रजा: तक पहुँचाने का सी पूर्ण प्रबन्ध, किया हुआ था, | 
उपर्यक्त प्रकरण में ही हम पढ़ते हैं कि--. : 

ag Coq समा के निश्चय को तथा सभा छारा विचारित faii को-राजा, | 

जनता तकु IEA । जनता के मुख्य नेता, भी उसे भली प्रकार जानल । इस, |' 
प्रकार के व्यवहार से.राजञा को सदेव प्रजा का निरीक्षण करना, चर्शहये ० | 


पूरणो भवद्गाजए पर्य MAA चात्मजस्‌ ॥ २ l 
ad ददान्यो धमं सु; पत्यउन्धञ्च सोऽभवत्‌ ॥: २४ ॥ 
प्रियः प्रजानामपिप्त eam दोषेण प्रदूषितः l 

dag पृथित्रीपालंः नाभिनन्दन्ति देवताः ॥ २५९ ॥ 
aigar gq श्रेष्ठ प्रत्यवेचशुद्धि जय भा; ॥ 

ततः aeaiia psa पुत्रशोक, समन्वित; ॥ २६ ॥५ 
निारितं at get देवापिः संग्यिलो aag ॥ 
बाल्हीको agag त्यक्ता राज्यं सप्ताप्रितः ॥ २७॥ 


~ 


, चतुरे ब्राह्मणान्‌ वैद्या grew ry त्रातकान्शुचीश्च । 
. >> 
afai तथा aret aia: wearin ७ ॥ 
वेश्याल्‌ ARa arug एकरधिशतिसख्यया । | 
Ayaa दिनोताञ्चशुचो न्‌ कमे णिपूर्व के ॥ ८ ॥ J 
AS. e ३ रि . > 
अष्ठामिश्नगुणयुक्त सूतं पौराणिकं तथा-- 
पञ्चाशद्रवषे वय प्रगल्ममन JAFN ॥ €॥ | 
> { शान्ति ग्० cu) 


| 

| 

| 

न् | 

२. ततः संप्रेषयेद्‌ राष्ट्रे रा्रियाय च दर्शयेत्‌. ` | 
ऋनेन व्यवहारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजाः सदा ॥१२॥ ˆ ` ` | 

( शान्ति० mo ५५) | 
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राजा के कतव्य आर JAAA- प्राचीन समय में राजा 
ही राष्ट्र का मुख्य शासक: होता था, इस लिये .तत्काळीन विचारक और 
G 


गीतिज्ञ राजा की सुशिक्षा पर बहुत अधिक बल देते थे । शान्ति पब में महारज 
मान्धाता के सन्मुख ऋषि उत्तथप्र ने. राजा के कतव्य का वणत इस प्रकार 
) किया है-- 


"हे राजन्‌! कभज्ञोर को; तपस्वी की और सांप की द्वष्टि बहुत असह्य 

ली है, इस लिये तुम कमज़ोर को कभी मत सताओ ॥ १४ ॥ अधिक बळ 

l होने से दुर्बळ होना.ही अधिक. अच्छो है क्यों कि अधिक वळ वाळे का जब 
$ ` पतन होता है तब वह AIN बलशन्य होकर दुबल 
। हे॥१७॥ बलवान राजा यदि दुबल का अपमान करे, 
रे है तो घटना चक्र से तैयार हुवा SAT दण्ड YH राजा का नाश करदेता है ॥१म॥ 
A इस लिये हे मान्घाता.! अगार तुम बढी हो. तो कमज़ोर के अधिकार को मत 
“a हथियाओ sat कि जिस gare आंग घरों को जला देती है उसी प्रकार दुबल 
की दूषि कहो तुझे भी भस्म न कर दे ॥ १६.॥ जब राजा अपने वचन, शरीर ओर 
क्रिया सभी से न्यात्राचरण का- दावा करता हे. तब उसे अपने पुत्र का भी 
अपराध. क्षमा नहीं करना चाहिये।॥ ३२॥ राजा का प्रम है कि चह अपने 
भाग में से सी Sasi को देकर उन्हे शक्तिशाली बनावे॥ ३३ ॥ राजा का थम 
= है कि जहां बह अपनी साधारण, sat को सुखी करे वहां . वह अभागे, अनाथ 


और बूढ़ी के stig भी dis दे ॥ ३८ Ws 


e 
69 
aM, 
a 
Al 
4 3 
A 
च 


इसी प्रक्रार वखुमना राजा के प्रति दिए गए वामदेव के उपदेश का कुछ 
अंश-हम यहाँ उद्धृत करते है-- 


१. दुवलस्य च यञ्ञन्नमनेराशो दिषस्य च | 
अविषह्यतर्म ASA WEA दुबलसासद:॥ १४ । 
saa नेव बलाच्छ्रेयो यच्चातिवलबद्मलस्‌ | 
बलस्वाबलद्ग्धस्य नाकिञ्चिदच शिष्यते ॥ १७ ॥ 
व्रिनानितो इतः क्रुष्टस्ञ्रातार॑ नैव विदन्ति । 
NAFI कृतस्तत्र दरडोइन्ति नरा धिप्रम्‌ ॥ १८॥ 
ATH तात बलेस्बित्वा भज्जीथा दुर्बल जनब्‌। 
anagara fa , दहन्त्बद्रिस्थाशियन ॥ १९ ॥ 
जायतेडि यदासबं बाचा कायेन कमा | 
पुत्रस्यापि न geg सराज्ञो घर उच्यते ॥ ३२ N 
सम्धिभज्य यदा भक्त Wits बलान्‌, नराल | 
तदाभवन्ति बलिन्‌ः सरात्तः WA उच्यते ॥ ३३ ॥ 

` कृपणानाथवदरफां यदाख्रुपरिलाजति । 

- हर्षे सजनयन ब्रां TET धन उच्यते ॥ ३८ ॥ TE 77 द्ान्ति० ज० ११) 


१) 
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“किला, युद्ध, धर्मानुकूल शासन, मन्त्रचिन्तन और साधारण प्रज्ञा का 
सुखी होना इन पाचौं द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति होती है ॥ २३॥ अकेला राजा 
पून सब कार्या का पूर्ण निरीक्षण नहीं कर सकता अतः उसे ये काय अळग अलग 
nes पर छोड़ कर स्थिरता पूवक राज्य का. शासन करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

din उसी को राजा gaa हैं जो उदार, अपनी सम्पत्ति को बाँट कर भोग करने 
बाला, कोमल स्वभाव, | शुद्ध हृदय और अपनी प्रजा की आपत्ति में भी न छोड़ने 
चोला हो ॥ २७॥ जो राजा विद्वानों से कर्तव्य का उत्तम उपदेश खुन कर उस 
का पाळत करते हुए स्वेच्छाचारी नही बनता लोग उसी राजा के वश में होकर | 
रहते SUR? =” 

ये सब महाभारत मैं वर्णित राजा के आदर्श स्वरूप हैं । अब हम तक्मा. | 
लीन राजाओं की वास्तविक दशा का वर्णन करते हैं-- | 

राज चिन्ह महाभारत आदि पर्व मैं; अङ्गदेश के राजा कणे के | 
राज्याभिषेक का वर्णन करते हुए, राजचिन्हों का वण न इस प्रकार किया हे-- 

(“उसी समय ब्राह्मणों ने पुष्प रख से मिश्रित सोने के घड़ों में रक्खे 
हुए जल से कर्ण का आभिषेक किया | इस प्रकार वह पराक्रमी अड्भुदेश का 
शासक बनाया गया | उस के सिर पर श्वेत छत्र CHAT गया, इधर उधर चवर 
डुलाये जाने लगे | सब लोग उसकी जय जयकार करने छगे । ४ २ 

अभिषेक-उत्सत्॒ आर प्रद्शनियां-- महाभारत BISA राज्याः | 

fala के अवसर पर प्रज्ञा के मनोरअनार्थ और ज्ञानवृद्धि के लिये बड़ी बड़ी | 
प्रद्शनियों की आयोजना भी की जाती थी । महाराज युधिष्टिर के अश्वमेध यज्ञ | 
करने पर भी एक इसी प्रकार के चिडियाघर का वर्णन उपलब्ध होता है-- 

“यज्ञ में निमन्त्रित विदेशी राजाओं ने वहां दूर दुर देशों से छाए गए | 
जळ और खल के पशुओं को देखा । वहाँ उन्हेंने गाय, भस, बूढ़ी औरतें, पानी | 


१. रष्ाधिकरणं gg तथा धसोनुशासनस्‌ । | 
अन्त्र चिन्ता सुख॑ लोके पञ्चसिवधतेसही ॥ २३ ॥ | 
भैता व्येदे शक्यानि सातट्येज्ञाजुवीपितुस्‌ । | 
ager प्रतिष्ठाप्व राजा भुङ्क्त चिरं महीस्‌ ॥ २६ ॥ | 
दातरं संघिभक्तारं arcatand शुरचिम्‌। | 

| ॥ ञ्सन्त्यक्तत्मनुष्यञ्च जनाः HA TTT ॥ २७ ॥ | 
यस्तुनिश्चेयसँ श्र्‌ त्वा ज्ञान तत्‌ प्रतिपदयते । ७ l 
खात्मनो मतमुत्सुज्य तं लोफे sy विधीयते ॥ २८ ॥ ( amao S0 ९९) | 
३, ततस्तस्मित्षसणे कण; सलाज कुसुनेषं टः | | 
काञ्चनैः काझुनेपी ठे सन्त्र विद्विनेहारथः ॥ ३७ ॥ 
श्रनिपिक्तोङ्गराज्यस्य श्रिया युक्तोसहावलः । oes 
सच्छतवालच्यज़मो जथश्ब्दोत्तरेणच ॥ ३८ ॥ (.झ्ञादिपर्व० qo १३: ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
q 
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प्रथम भाग | (२७) 


के जीव, जंगली जीव, पक्षी, जेरज अएडज तथा स्वेदज प्राणी और वनस्पति 
पर्वत तथा ag में पैदा होने वाळे जीवों को देखा ।/ १ 


राजधानी -- शान्तिं पर्व में राजधानी का वर्णन करते दुए ईन बार्ती 
पर ध्यान देने को लिखा है-- te, 

“राजा को ऐसे atic में अपनी राजधानी वंनांनी चाहिये जिस नगर में 
किला हों, qata हथियारों का खुभोता हो, ज़मीन उपजाऊ हो, चारों ओर कोट 
आर खाई हों, जहां हाथी घोड़े रथादि खूब हों, जहां विद्वान, कारीगर ओर 
विश्वस्त प्रजा रहती हो, जहां कई वीर और लड़ाकू जातियों का चाख हो, जिस 
का ठप्रापार खूब उन्नत हो, जो सब ओर से सुरक्षित और सुन्दर हो; जिस के 
निवासी चीर और घनी हों, जिल में वेद पाठ, उत्सव और सभाये होती हों 
जहां देवताओं की सदा पूजा होती हो | ऐसे नगर हीं में राजा को अपनी सेना 
तथा मनन्त्रयों सहित रहना चाहिये | इस प्रकार के नगर में रहता हुवा राजा 
अपनी सेना, कोष और व्यापार को ASIA वह प्रजा और नगर के सब दोषों का 
निवारण करे । १२ 

“राजा बड़ी पहिचान से प्रज्ञा की सुशिक्षा के लिये इस नगर में आंचार्य 
ऋत्विग्‌ , पुरो हितों, आयुधबीरों, शिविपयों, ज्योतिषियों और वैद्यो को नियुक्त 


६, Fanat जलजा येच पशवः केचन मभो । 
सर्वानेव ANAT तानपशय॑स्तत्र ते BIT! ॥ ३२॥ 
गाशचेव मदिषीशचेव तथा दृछिपोपिच । 
खोदकानि च सत्वानि एव[पददानि वर्याप्तच ॥ ३३ ॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्यु द्विदानिच । 


पर्वताच्पजातानि क्रतानिदहृशुञ्चते ॥ ३४ ॥॥ ( अश्व सेध पर्व wo zy ) 


३. यत्पुरं ढुग सम्पन्न धान्यायुधससन्वितस्‌ । 
टृढ़प्राकारपरिखं इस्त्यश्व रथसद्भुलंभ्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्वांसः शिल्पिनो ax निषयाश्च चुसंञ्चिताः । 
यामिकञ्च जनोयत्र दाष्यसुत्तममास्थित! ॥ 9 ॥ 
उज्ज स्विनरनांगाश्‍्वं चत्वणएपणशोभितस्‌ । 
अधि saag प्रंणान्तसकुतोभयस्‌ ॥ ८॥' 
ami सानुनादं च सुम्रशस्त नियेशनस्‌ ॥ 
gaea जन सभ्पन्नंश्र्मघो पालुन रदितस्‌ ॥ € ॥ 
समाजोत्सव सम्पन्नं सदा प्ंजित देवतस्‌ ॥ 
चश्यामात्यवलो राजा तत्पुरं स्वयमाविशेत्‌ ॥ १० i! 
तत्र कोशं बलं भिन्नं व्यबहदारञ्चघधं येत्‌ | 
(gt लेनपदे चेव सब दोपाज्गियत्तयेत्‌ ॥ ११ ॥' 
( miao Ho दई) 
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( २८ ) भारतबष का इतिहास | 
करे | इन सब पदों पर बुद्धिमान, उदार, चतुर, fagta और गुणी कुलीन हो । £ 
नियुक्त किये aia । ड 


राजा के शिक्षक-- राजां का यह कर्तव्य है कि वह भिमीना रहित झै 
निष्काम और निष्पक्ष सन्यासी तथा बिह्ठानों की सस्मति_'कॉ अत्यन्त आर्द्र y 
व श्रद्धा के साथ सुने-- Ti 

“ede त्यागी, कुछीन विद्वान का राजा खंदैव आसन, भोजन, dig स्म 
आदि द्वारा यथायोभ्य सत्कार करे । कोई आपत्ति आने पर उन पर पूरा विश्वास 
करे क्यों कि प्रायः ऐसे साधु जन पर दस्यु तक भी विश्वास कर लेते हे | उल | a 
gw को बह अपना अर्थ सखिव aang, विशेष काय पढ़ने पर उससे सलाह « 
छे । बार बार पूछ कर उसे तंग न करे परन्तु उसका सत्कार बहुत अथक करे। | ३ 
इसी प्रकार के एक विद्वान को स्वराष्ट्र सचिव और एक को परराष्ट्रदूत नियुक्तकर| | 
एक की चनाध्यक्ष और एक को आधोब राज्यों कां निरीक्षक (उपनिवेश सचिव) ' ङ 
नियुक्त करे । राज्ञा इनके साथ सम्मान का व्यवद्दार करे इनकी आवश्यकताओं 
का पूर्ण ध्यान रके | परराष्ट्र दूत और चनाध्यक्ष का भी खराप्र सचिव के 
बरावर सम्मान करे । ये तपखी लोग मोळा पड़मे पर राजा को एरी सहायता 
देंगे (89२ 


एस प्रकरण में कितनी सुन्दरता से राजा के सन्यासी,और िद्वातों के | 
प्रति कर्तव्यों तथा सम्बन्धों का निर्देश किया है। एक सबळ राजाको एक |; 
228 च 


१. सत्कृताशचं भयत्नेन आचार्य त्विक्‌ पुरो हितः ४ | 
महेष्वास7; स्यपतय; सन्वत्सर Tat हत्सका: ॥ १६ ॥ 
प्रत्या; सेधाविनोदान्ता Tar: शुर बहुश्रुताः ॥ ¿j 
कुलीना! संत्वसन्पन्ञा; युक्ताः संबंघुकमंसु ॥ १७ ॥ ( शान्ति अ० ८ ) 
२. gata त्यागिनं राजा कुलेजात Byway 
पूजयेत्तादू्श ggr शयनाइन भोजने; ॥ २७॥ 
सस्ि्च mafa विश्वासं राजा कस्याञ्चिदापति 
audy हि विश्वासमपिकुबस्ति दस्यवः ॥ २८॥ | 
तस्सिन्निधोनाद'चोत nai पयौददीत च।-. ` ; | 
नचाप्यभीच्णं सेवेत भग ना प्रसि पूजयेत्‌ ॥ २९ ॥ | 
We कायः स्वराष्ट्रेष WIE TAT | | 
ग्रटवीष पर; काय; सामन्तनगरेध्ठपि ॥ ३० ॥ l 
तेषु सत्कार मानाभ्यां सस्विभागांश्यकारयेत्‌ । | 
परराष्ट्राठवीस्थेश्वु यंथा स्वविबये तथा ॥ ३१ il । 
ते कम्याञ्चिदवस्थाया शरणं शरणार्थिने । | 
रात्ने दुद्ययथाकामं तापंसा; संश्रित ब्रता; ॥ ३३ ॥' . | 
os (शान्ति० ग्र6 ८६) | 
} 
| 
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Seah भार | (40 5 


निष्पक्ष विद्वान gite इतं दोरा कितना अधिक; लाभ Ted सकत हे । az 
आज कळ भी इसी प्रकार के बौर्तेगांग TAT हान सन्यास GAIT भर के राष्ट्रों 
भै qd के तौरें,सें नियुंक होकर Andina विश्वास की थापना करद्‌ AF वत" 
मान खग का वढ़तां gai जातियों का भयङ्कर संघच सरदता स शानत किया जा 
संता है। परन्तु आजे कळ ती खार के अग्रिणी चेता खयम्‌,ही aga 
साम्राज्यव दि, के भावों का FATT कर र हैं । 


दरिद्र yg आज कळ सभ्य AAI HAR आर अपाहिजों का 

पालन करनां राष्ट्र की कत समझ जांता है। asa देशों में इसके लिये 

“दरि -पोष॑णं नियम (poor laws ) बने हुए ह. । प्राचान समय में भारत में 
झी यह कर्तव्यं राजा का ही सम जाती था | शान्त पवन लिखा हे- = 

“राजा Ala अनाथ, वृद्ध, निससहायं और चिघवार्जं का TAT कर्‌, उन 

कों आजीविका का प्रेद 

पुराहता आर श सरको का सम्दन्ध- शान्ति पच में पितामह 

भीष्स ने महर्षि कष्यप के वचनी को SAAT व्रते शप कहा हे कि त्राह्मणो ( राष्ट्र 

के धर्म वंथाओचार के प्रतिनिधि ) और क्षोत्रयों (Tig के शासक आर 

अविकारी ) में परस्पर धनिष्ठ ares R । प 

“जिय और बाह्मण ये दोनों खंदा एक दूसरे के पूरक और परस्पर 

मिळे रहने बाळे हैं! aaa के कारण WAT सुरक्षित हैं और ब्राह्मणों के 

कारण ही क्षत्रियों की उत्पत्ति बन्द नहो होती । चे दोनों मिळे कर एक aga 

। ताकत बन जाते हैं अगर इन का प्रचीन काळ से जाता हुआ यह मेळे 


कळू ज्ञाय तो राष्ट्र भर मैं अज्ञान और मोह का राज्य हा जाता हे (2 २ 
चक्रवती राज्य - कुछ पुरातत्व वेत्ताओं आर ऐतिहासिंकों का यह 
नितान्त age और भ्रमपूर्ण विचार हे किं ब्रिटिश राज की स्थापना से पूव कभी 
संस्पूर्ण भारतवर्ष एक शासन छत्र के न॑ ‘a शासित नहीं हुआ । 
| महाराजा युधिष्ठिर अपने सम्य!का सरपूण भारत चाप पे का चक्रवर्ती राजी 
| हुआ है | उसका विशाळ राज्य हिन्दू कुश Tae से छे कर कुमारी अन्तरीपं तंक 
फैला हुवा at | इस के अतिरिक्त कतिपय अन्य द्वेश भी उस के शासनाधीन थे । 
महाभारत सभा पच में बण न आता है कि-- 


| १. कृपणानाथ वृद्ठानां वि घवानाझुयोषितास्‌ | 3 
| योगच्चेमञ्च वृत्तीनां नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४ |! ( शान्ति पव, ख० दई) 
A २. एतौ हि नित्यं संयुक्तादितरेतरधारणे। 
l ad वै द्रह्मणो योजिः यौनि क्षत्रस्य वे द्विजा: ॥ ११ ॥ 
| उभावेतौ नित्यमभिप्रपन्नौ. सम्प्रापतुमहतों सुप्रत्तिष्ठाम्‌ । 
तयोः सन्धिर्भिद्यते Sage: ततः सब भवति हि सम्प्रमूढम्‌ ॥ १२ पं 
। ( शान्ति mo ७३ ) 
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(३३) भारतवर्ष का इतिहास | 


“महाराज युधिष्ठिर के अंभिषेक पर ate, पांड्य, कस्भोज ( अंफगानिः 
स्तान ), गांधार ( कंधार ), यंवन( फारस ) , चीन, काश्मीर, रोमक ( रोम), 
ag, बड़े, कर्लिङ्ग, alata (Sg), हिमालय ( तिब्बत ) ; अफ्रीका और 
बर्बर देश-इन सब देशों के राजा और महाराजा अपने अपने हिस्से का कर लेकर 
इन्द्रप्र थ आए थे |?” १ | 

इसो प्रकार संभा प्च के ३७ वे अध्याय में सिंहपुर और उत्तरीयं यूरोप 
(हरिवर्ष देशं ) को विजय वर्णित है। इसी पर्व के ३१ वें अध्याय में द्राविड 
देश, और सुराष्ट्र ( गुंजरातें या gra ) के विज्यं का भी वणन है|: 

महाभारत के इन प्रमाणों से भंतीत होता है कि महाराजा युधिष्ठिर का 
agadi राज्य था | केवळ भारत ही नहीं अपितु कलिंपर्ण अन्य देश भी उन के 
aria थे | 


at विभाग | 
महाभारत काळ में राजां की आयं के aga से साधन थे | भूमि की उपज 


व्यापार, कान तथा Sys और वनों की उत्पत्ति पर कर लिया जाता था; सो | 
प्रकार अन्य भी कई प्रकार के कर लिये जाते थे । परन्तु राष्ट्र की आय काँ मुख्य | 


भोग भूमि त॑था ब्यापार पर लगाएं कर सैं हीं पूरा होतो था । 


कर संग्रह का AAT — शान्ति पर्व के ८७ चैं अध्याय मैं राष्ट्र रक्षा 
तथा कर संग्रह के arie में yates निर्देश प्राप्त होते हैं। 


“प्रत्येक गांव का एक प्रबन्ध कर्ता हो; फिर क्रमशः दस, बीस, सौ और | 


१. (१) Roa वेलास्‌ वाषदंशानु काम्भोजः प्रददौ agg ॥ ३ ॥ 
(3 ) बेलिज्लु सकृत्समादाय मरुकच्छ निवासिनः ॥ 
(३) उपनिन्युमंहाराज garg गन्धारदेशजानु ॥ ९ ॥ 
(४ ) प्रागुज्यो तिषाधिपः शूरोम्लेच्डानामथिपो बली । 
यवने सहिंतो राजा भगदत्ती महारथः ॥ १३ ॥ 
(५ ) श्रौष्णीकानन्तवासांञ्च रोमकान्‌ घुरुपादकाल्‌ ॥ ९६॥। 
(६) चीनस्तिथांशकाश्चौणड्रास् aag वनवासिनः ॥ २२ ॥' 
(9) शकास्तुस्खाराः कङ्काश्च. रोमाञ्च शृक्षिणेनरा: .॥ २९ ॥. 
( संभा० wo ९१) 
(८) बङ्गाः कलिङ्ग मंगधास्तास्रलिप्ाः सपुशद्धकाः। 
दौवालिका grme aee ee incorre qE Y 
( < ) शतशश्चकुथांस्तत्र faam: agag ॥ ३७॥ 
(९०) मलयाद्वदुराच्चे चन्दनागुरुसंज्ञयास्‌ 


Re वशं चक्रे महा बाहुः सुराषट्राधिपर्तितदा ॥ ६२ l 


छक ( muro wo ३१) 


ल्क 


ae 
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प्रथम भाग | (३१) 


पक हज़ार ग्रामौ पर बड़े शासक हों | इन शासकों का कार्य शान्तिरक्षा और 
क्र संग्रह है ०१ - 

ग्राम का अधिकारी ग्राम से इकट्ठ किये कर को अपने से ऊपर के 
अधिकारी, १० ग्रामों के शासक, के पास पहुँचा देता था। वह अपनी कुछ 
आय का निश्चत अंश अपने से ऊपर के अधिकारी को दे देता था। इस प्रकार _' 
राष्ट्र का कर क्रमश; राज्ञा के कोप में पहुंच जाता था | १ 


कर का उददेश्य--प्रजा पर रूगाए करों द्वारा जो आय होती थी 
उसका उद्देश्य केवल राजा की वैयक्तिक आय नहों था | यह एक सव सम्मत बात 
थी कि राजा प्रज्ञा की आय का जो शाष्टांशा Bat है वह प्रजा के सावजनिक सुख 
के लिये ही है । महाभारत शान्ति पर्व में एक जगह कहा है-- 

“है mun, बुद्धिमान राजा प्रजा की रक्षा के लिये उन की आय का 
छटा भाग कर रूप में ळे । इमानदारी से कमाये गण धन पर कुछ करु प्रजा पर 
व्यय करने के लिये लगाए । कान, नमक, सड़कों, जहाजों और हाथियों पर 
गाण कर को इकट्ठा करने के लिये राजपुरुपों को नियुक्त करे |”? = 

उस समय भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर भी लगाए जाते थे। भिन्न 
भिन्न वस्तओं पर भिन्न भिन्न अनुपात से कर लगाया जाता था। ये कर बहुत 
भारी न थे-सदैव इस बात का ध्यान रक्खा जाता था कि कहीं करों द्वारा देश 
के व्यांपार व्यवसाय आदि पर तो बुरा प्रभाव नहीँ पड़ता । प्राचीन प्रथा के 
अनुसार राज्ञा प्रजा को पुत्र के समान समझता था अतः यद्यपि राष्ट्रीय 
आय प्रज्ञा पर ही इयय कर दी जाती थी तथापि उसे राजा को आय कहा जाता 
था । युद्ध के समय अथवा राष्ट्र पर आई किसी अन्य आपत्ति के समय राजा प्रजा 
के धनिक पुरुषों से धन उधार भी लेता था । यह धन आज कल को तरह प्राय; 
छम्बो अवधि के बाद्‌ ही चुकाया जाता था | कर इस तरह लगाया जाता था कि 
उचाले से ले कर धनी से धनी व्यापारियों तक उस का बोझ उचित अनुपात 
से पडे, कोई भी उस बोझ से सर्वथा वञ्चित न रह जाय | आवश्यकता पड़ने 
पर कर बृद्धि भी को जातो थो । जनता के नेताओं में भेद डाळ कर राजा कर 
बढ़ाने का नौतिपूणं wa करता था | अमीर और रईसों का खूब सत्कार किया 
जाता था | कर सग्रह के सम्बन्ध में शान्ति पर्व में लिखा है:-- 


q. ( महाभारत, शान्ति पव, WO ८७ झो0 ३-७ ) 
२. mada बलिज्चापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दन । 
सष॒ड्भागमपि ATs, तास्ामेवाऽभिपरु्मये ॥ २४॥ 
दशधम्ंगतेभ्यो मद्र वसु बह्दल्पमेव च । 
तदाददीत सहसा पौराणां CATS ॥ २६ ॥ 
ग्राकरे लवणे शुल्के तरे नागबले तथा । 
त्मसेदमात्यान्न पतिः larg वा पुरुषाहिताद ॥ २७ ॥ 
a2 (mio mo इं< ) 
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(33) भारतबर्ष का इतिहास | 


५ कई शाजकमचारी प्रजा को लूटने घाळ आर पापा होते हैं। राजा 


उन से सदैव प्रजा की रक्षा करे | व्याप (री चे कितना साळ खरीदा है, उल पर 


अस्य व्यय कौन २ झै हुए È तथा उखके परियार का व्यय झर आथ दया है यह. 
सब बातें देख कर ही उस पर कर ऊग़ाना चाहिये जिस से कि प्रजा को यथा, 


ama कस कष्ट हो | फल ( उत्पत्ति ) और ay ( श्रम ) को देख कर ही कर | 
निश्चित करना चाहिए | किसी मी उद्योग धन्धे पर इस प्रकार कर लगाना चाहिये | 


जिस से कि व्ययसायी और राष्ट्र दोनों का उल उद्योग में भारा हो सके । लोभ 
में पडकर राजा को बहुत कर बढ़ा कर अपने और राष्ट्र फे व्यवसाय पर कुठारा 


घात नहीं करना चाहिये | कर aga बढ़ा देने बाले राजा से प्रजा ST करती | 
है--इस प्रकार राजा को सदैव राज्य जाने का भय बना रहता हे | राष्ट्र को 


ASST समक कर हो AAT पर कर लगाना चाह है को अधिक दुह लेने से 


बछडा भी काम का नहीं रहता | इसो प्रकार प्रजा पर अत्यधिक कर लगा देने 


से राष्ट्र को अगामी आय aga कस हो जाती है | राजा को चाहिये कि बह प्रत्येक 


नागरिक, राष्ट्रवासी, उपनिवेश तथा आधीन देशवासियों से अचुकम्पा पूवक 


यथाशक्ति सब उचित करों को प्राप्त कर छे” १ 


१, aiga: पापकामाः परस्वादायिनःशठाः | 
र्ञाभ्यधिकृता लाम तेभ्यो रक्षे दिना; प्रजा; ॥ १९ ॥, 
विक्रयं क्रममध्वानं भक्तज्ञ सपरिच्छ रस ॥, 
योगक्षमज्ञ संप्रेष्य वणिजां कारयेत्करास्‌ ॥ १३ ॥, 
उत्पत्ति दानवृत्तिञ्च शिल्पं सप्रेच्यचासकृत्‌ | 
शिल्पप्रति aaa शिल्पिनः मतिकारयेत्‌ ॥ १४ it 
उच्चापचकरा दाप्या महाराजा युधिष्ठिर । 
यथा यथा नसीदेरन तथा कयीन्महीपतिः ॥ १५ ॥! 
WH MAD -संम्प्रेद्रप ततः संव प्रकल्ययेत्‌ | 
फलं कम च faga नबा्चिव्संप्रव्तते | १६ ॥ 
यथा राजा च करत्ताच स्यातांकमणि भागिना । 

सबेच्य, तथा राज्ञा प्रणेया; सततं करा; ॥ १७ N, 
नोच्छिद्यादात्मनो get परेषाञ्चापि तृष्णया | 
ईहाद्वाराणि संरुध्य राजा संप्रीतदशनः ॥ १८ ॥, 
प्रद्विषन्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनम्‌ | 
प्रद्विष्टस्य कुतः Wat नाभियोलभते फलम्‌ । 
बत्सौपम्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमक्षीणा बुद्धिना | 
भ्रूतो वत्सो ज्ञातबालः पोड़ां सहति भारत ॥ २० Ni 
a कम कुरुते वत्सो ४रंदुरो युधिष्टिर ॥ 

g श्ट्रमप्यतिदुरध॑ हि न कम कुरुतेमहत्‌ ॥२१ ॥ 
पौर जान पदारू सवाल संखितोपाश्रितांस्तथा | 
2. . यचा शक्तचनुकस्पेत सर्वा न्‌ स्दल्पथतानपि॥ २४ ॥ ( महा० शान्ति ९५ ) 
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प्रथम भाग | (३३) 


ऋषणु--रांप्र पर अचानक आई आपत्ति तथा युद्धादि के संमय राजा 
प्रजा से उधार भी Sar था । यह घन प्रजा को अवश्य Bat दिया जाता था | 
शान्ति पच में कहा है- 

tot राष्ट्र पर आपत्ति आएं तो राजा को अपने खळाहक़ारा से सलाह 
छेकर यह घोषणा करनी चांहियै कि देशंपर सहसा इस प्रकार की विपत्ति आपड़ी 
है। फलाने प्रबल शत्र ने राष्र पर आक्रमण किया है, परन्तु अगर प्रजा सहायता 
2 तो ga डण्डे से साप की तरह छुचळा जा सकता है। शत्रु ने राष्ट्र पर आक 
मण करने के लिये बड़े जोरशोर से तैयारी की है । इस घोर आपत्ति के समय 
हें रक्षा के लिये आप से घन चाहता g इस भय के नए हो जाने पर यह धन 
लौटा दिया जायगा। अगर आप ने TY को उचित सहायता न को तो शत्र 
जीत जायंगां, तब आ.प का कुछ भी नहीं बच सकेगा। में आपके परिवार का प्रति 
निधि बनकर आप के परिवारिक हित की दृष्टि से ही आप से यह घन चौहता 
हूं । में प्रतिज्ञा करता हुँ कि राष्ट्र को किसी प्रकार का अनुचित कष्ट न देकर 
करसंग्रह करूंगा। इस प्रकार आदर पूवक RYCAT से राजा को धनका प्रबन्ध 
करना चाहिये > 

THAT पर कर राजा को 'गोमि' लोगों ( जंगल में रह कर गाय 
मेंसादि को पाल कर उनंके दूध का व्यवसाय करने वाले लोगों ) पर भोकर 
Gina को कहा है। परन्तु यह कर मात्रा में बहुत कम होना चाहिये- 


१. प्रागेष त घनादानमनुभाग्य ततःपुंनः । 
सक््रिपत्य स्वविषये भये राष्ट्र प्रदशयेत ॥ २६ ।! 
इयमापत्सप्लुत्पक्ला परचक्रभयं महत्‌ । 
खपि चान्तायंकल्पन्त वेणो रिव फलागमः ॥ २७ ॥ 

रयो से समुत्थाय बहुभिहू स्युभिः सह | 
इदमात्मत्रथायंव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम्‌ ॥ २८ ॥ 
ग्रस्यामापदि घोरायां सम्प्राप्ते दारुणे भये । 
परित्राणाय भवतः प्रार्थयिष्ये धनानि वः ॥ २८ ॥ 
प्रतिदास्ये च भवतां सव चाहं भयच्चये | 
atta: प्रतिदास्यन्ति यद्गुरेयंबघादितः ॥ ३० ॥ 
कलत्रमादितः कृत्वा सव वो विनशेदितः 
'्रपिचेत्पुत्न दाराथमर्थ aga इप्यते ।। ३१ ॥ 
नन्दामि वः प्रभावेण पुत्राणामिव चोदये | 
यथाशक्त्युपगृह्लामि राष्ट्रस्यापीडया च धः ॥ aR ॥ 
इतिवाचामंघुस्या gaua सोपचार्‍या | 
स्वरश्मीमभ्यवसभेदू योगमाधाय कालवित्‌ li ३४॥ 
( मंहा० शार्ति०, wo ८७) 
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Si 9 रत की इदिह 
(३४) भारत की इतिहास | 


“क्यों कि गौंमिं लोगों कौ भी राजा द्वारा की गई रेक्षा की परम aas- 
कता है अतः उन पर भी कुछ न कुछ कर अवश्य रूगाना चाहिये [इन गोमि लोगो | 
धर भी साम दानादि द्वारा राष्ट्र के सब नियम लागू होने चाहिये क्योंकि इन . 

- लोगों का कृषि व्यबसाय आदि पर बहुत प्रभाव होता है ts 

झुफ्तं चराशाहें — महाभारत काल में जंगल और tims राजा को 
सम्पत्ति नहीं गिने जाते थे। sive में बसने, विचरने तंथा पशुओं कों चरांने 
मैं प्रज्ञा को पूर्ण स्वतन्त्रता थी । केवलं वे जंगल पूर्ण रूप से राज्य हारा खुरक्षित | 
a जिन में कि हाथियों को पाळा या उन्हे Aa जाता था । लोंग 
हाथी को छोड़ कर अन्य जंगली जीवों का शिकार कर सकने थे we जंगल 
छै पकड कर अपने कॉम में लागे की भी उन्हे खतन्त्रता थी। उस समय | 
आजकल की तरह प्रायः साधारण जंगल सुरक्षित ( Reserved ) नहीं | 
किये जति थे। कृषि प्रधान भारतीय लोगों को इस से बहुत सुख ath 
महाभारत अनुशासन पर्व में राजा के अधिकारों को गणना ss हुए. कहा है | 
“चन, पर्वत, नदी और तीर्थ इनफ्र किसी का वेयक्तिक अँधिकांर न i” 
परन्तु इस को यह अभिप्राय नहीं कि राष्ट्र की ओर से इनकी उत्पत्ति ar | 
पर सर्वथा नियन्त्रण नहीं किया जाता था | राज्य की ओर & बनकर अधिक | 
उपयोगी बभाने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता था | यह चन-प्रबन्ध शुक्राचाय à 
समय का वर्णन करते हुए. विस्तार से लिखा जायगा | 


७ ७ >> ene SSE | 


१, उपेक्षिता हि नश्येयुः गो मिनोऽरणयवासिनः। 
तस्मात्तेषु विशेषेण gg ya समाचरेत्‌ ॥ ३६॥ 
सान्त्यनं, रक्षणं दानसधस्था चाप्यभीक्णशः ।' . 
गो सिना पार्थ: कर्तव्य/ सम्विभागें! प्रियाणि च ॥ ao | ।! 
गजस्जमुपयोत्तव्यं फणं गोमिषु भारत । | 
samata ugy व्यवहारं कृषिन्तथा ॥ ३८॥ ( महा0 शान्ति० wo ८७ ) | 


i 
| 
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# तृतीय अध्याय & 
सामाजिक आचार व्यवहार. 


महाभारत काळ. में चन और वैभव को ge से भारतचर्ष खूब सम्पन्न 
देश था। लाथ ही उस समय आचार और व्यवहार की प्राचीन मर्यादाएँ 
ढीली होती चली जारही थीं। जो देश भौतिक ऐश्वय से खूब सम्पन्न होजाता: 
ga के निवासी प्रायः स्वाभाविक रूप से चिलाली बन जाते हैं। इसी समय: 
भारतवासियो के Janr तथा सामाजिक आयार में अवनति प्रारम्भ हुई.॥ 
येदज्ञों की न्यूनता, बहु विचाह, नर बलि, वेश्या गमन, जूआ, भरी समा में 
देवियों का अपमान ये सब वुराइयाँ इसी समय से खूब बढ़ने लगी, महाभारत 
सें ही इन बुराइयों के पर्यातत उदाहरण मौजूद हैं। तथापि.इसं- समय प्राचीन 
उत्तम प्रथाओं ओर आचार नियमों का सर्वथा अभाव वहीं होगया- था-। 


Ay 


वेदज्ञां का अभाव-- शान्ति पर्व में महाराज युधिष्ठिर को उपदेश; 
देते हुए पितामह भीश्म ने कहा है 

“आज्ञ कळ वेदोक्त-व्यतरस्था के, अनुकूल आचरण करने वाले विद्वान 
चुहुत दुर्लभ छै ।, प्रायः लोग अपना मतलब पूरा करने के लिय़े ही वेदोक्त आच- 
रण करने .का-ढोंग करते हैं (2 १. 


AAU का अझमान- उस समय; समाजं कै. प्राचीन काल. खे. | 


चले अते हुए नेत।- बाह्मणों का अपमान प्रारम्भ होगया: था | ब्राह्मण और 
क्षत्रिय इन दोनों ania थोड़ा बहुत संघर्ष भी शुरु होगया था। दुयोधन, 
ने महर्षि व्यास और चिदुर के उपदेश को न मान कर उन की अवहेलना थी,_ 
द्रौपदी के खयम्बर में बाह्मण रूप में वेडे. हुए अर्जुन को देख कर afaat ने. 
अपमान पूर्वक कह था--. 
` “आज क्षत्रियों के मुकाबले में बाह्मणों की खुब घज्ञियाँ,उड़ेंगी wa. 
“राजा हुपद्‌ - एक बाह्मण (aan घेष धारी अर्जुन ) को अपनी कन्या 


= 7 ore eer 7 


१, दुलेभा वेदतिद्वांदो वेदोक्ते सुव्यवस्थिताः |. es 
प्रयोजन महत्वात्तु मार्गमिच्छन्ति संस्तुतम्‌ ॥. ( शास्ति0 मो० wo WO २१२) | 


२. maga भविष्यन्ति ब्राह्मणाः सवतजब्नु ॥ ६ ॥, (mfano to), 


c% 
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(३६) भारतवर्ष का इतिहास | 


देने लगा है यह देख कर क्षत्रिय बहुत क्रुद्ध हुए ।” ° 

समाज बाह्मणों की इस प्रकार अचहलना करने छगा था, इल में केवल 
समाज का ही दोष नहीं था | WATT का अपना आचार भी क्रमशः होन होचला 
था. इसी सै समाज में उनका पदछे का खा प्रभाव शेष नहो रहा था। हम 
ब्राह्मणों के पतन के कुछ दृष्टान्त युदा देते हे? . 

ब्राह्मणा को दाल gie ain अपने age दा गों क्षे 
दास दासी भी भेंट करने लगे थे। लभा पर्ब में युधिष्टिर को सम्पत्तिं का बण 
करते हुए दुर्योधन कहता हे-- 

“अद्दाइस सहख गृहस्थो बाह्मण खातकों को उन को तीस तीस दास 
alfaat सहित युधिष्ठिर पाळता हे ?? २ i 


ब्राह्मणों की अनाधिकार चरचौ- प्राचीतकाळ मैं स्वयंवर की 
प्रथा केवळ क्षत्रियो में हो थी। परत्तु महाभारत के समय बाह्मणा ने भी 
झवयंबरों में amisa होना प्रारम्भ कर दिया था | द्रोपदो के स्वयंवर में जब 
ब्राह्मण देष में asia सस्मलित हुवा था तब उस के साथ चेडे हुए तपखियो | 
और ब्राह्मणों asa खूब उत्सादित करने का यल किथा था| इस पर करुद्ध | 
होकर क्षत्रियो ने कहा-- 

“खयंबर में सम्मिलित होने का अधिकार ब्राह्मण को नहों है.। यह प्रथा 
केवळ क्षत्रियो में ही है- यही प्राचीन प्रथा है। यह faa कल्या अगर किसी 
क्षत्रिय को अपना पति नहीं चुनती तव इसे आग में फेक कर हम अपन राज्यों 
में लोर जाना चाहिये ।”” 

इसी प्रकार तत्कालीन बाह्मणो में अर्थ लोलुपता भो बहुत बढ़ सही थी। 
आज कल की तरह उन दिनों देश भर इस बात का मानने लग! था. कि सडुष्य 
घन का दास है। भीष्म पर्व में युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए भीष्म, प, 

| णादि अभ्रिणी नेताओं ने कहा था-- | 
१ ` “चन्‌ ager का दास नहीं है अपितु मनुष्य ही धन का दास हे.। इसी. 
j घन के कारण ही दुर्योधन ने हमें अपनी ओर बाँध लिया है ।” * | 


१. तस्मैदित्सति कन्यान्त ब्राह्मणाय तदाहपे। 


कोपग्रमातीन्महोपानामालोक्यान्युन्यमन्निकात्‌ ॥ १॥ ( afao 949 १९१ ) 
२. प्रष्टाशीति सहस्त्राणि स्नातकाः गृहमेधिनः ; E 
| 
fogata एकैको यास्िवभत्ति युचिष्ठिरः ॥ १८॥ (amo mo ue) | 


g. न च विप्रेष्वधीकारो विद्यते वरणं ' प्रति । 
~ adao चद्रियाणामितीयुं प्रथिता afar ॥ ७ ॥ 
muar यदि mead a च कञ्चिद्‌ वुक्षषति । 


अग्नावेनां प्रतिक्षिप्य यामराष्ट्राणि पाथिवा; ॥ ८ ॥ ( दादि १९१) 
g श्रर्थस्यपुरुषो erat दासत्वर्णो, नकहि चित्‌ । 
इति सत्यं महाराज बढ्धोऽस्म्यर्धेन कौरवेः ॥ ४७ I (आदि ४४ ) 
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प्रथम भाग - ( ३७ ) 


बाह्मणों में इस प्रकार कमज़ोरियां आ जाने से ही समाज में इनका 
पुराना प्रभाव स्थिर नहीं रहा | 
स्त्री-समाज 


qai के साथ ही साथ अन्य चर्णो में भी बहुत सी कमञ्चोरियाँ आ 
गई थीं विशेष कर क्षत्रियों में कुळ रिवाज, जो किसी समय विशेष उद्देश्य से 
चलाए गए थे) बहुत ही बुरा ओर लज्ञाजनक रूप धारण कर चुके थे। उन में 
ag विचाह और कन्या हरण आदि की प्रथाएं चल पड़ी थीं । 


राक्षस AMZ - उस समय क्षत्रियो में राक्षस विवाह वहुतायत से 
होने लगे थे । राक्षस विवाह का अर्थ है कन्या का बल पूवंक हरण करके उस से 
विवाह कर लेता | अजन का सुभद्रा हरण, कृष्ण का STAN! हरण आर दुर्धोवन 
का कलिङ्गराजपुत्री का हरण इस के उदाहरण है | तत्कालीन श्रम शास्त्र वेत्ताओं 
के अनुसार गुण, कर्म, विद्या और स्वभावच देख कर समान्‌ सुणशीळ कन्या से 
fag करना गन्धर्व विवह Si बाह्मणों को इसी प्रकार विवाह करना 
चाहिये। कन्या ओर उल के पिता की अनुमति प्राप्त कर के क्षत्रिय को उस से 
विवाह कर a चाहिये । राक्षस विवाह के सम्बन्ध में ag कहते हे-- 

“कन्या के सम्बन्धियों को घन का छालन दिखलाऋर उससे विचाह 
करना AGT का कार्य है | राक्षस लोंग कन्या के सम्बन्धियों को मार कर IA 
से बल पूर्वक विवाह. भी कर लेते हैं । पांच प्रकार के विवाहों में से पहले तीन 
धर्माचुकूल हैं और राक्षस ब्रिवाह के ये दो रूप धर्म विरुद्ध हैं यह अखुर और 
पिशोच विवाह कभी नहीं करना चाहिये ।”” 

इस प्रकरण में असुर और राक्षस विवाह. को निन्प्र ठहराया गया है | 
परन्तु भीष्म ने रूवयं काशिराज की तीज्नों कन्याओ का हरण क्रिया था अतः 
उस ने अपने काय को उचित सिद्ध करने के लिय्रे एक जगह कहा है 


“कन्या का पिता शुणवान पुरुष को चुळा कर अपनी कन्या को अलंकृत. 


रके दहेज सहित कन्या दान करे | कई लोग में दहेज गौ देकर ओर कई धन 
देकर कच्या दान करते S| कई लोग बळ पूवक कन्या का हरण करके उस से 
विवाह कर लेते हैं। सत्कार पूर्वक कच्या को लेना आर्ष विवाह है.। सबसे उत्तम 
आठदाँ प्रकार स्वयंवर विवाह का है । क्षत्रिय इसे बहुत पसन्द करते हैं | परन्तु 


१. धनेन बहुधा प्रीत्या सस्प्रलोभ्य च ATA | 
ग्रासुराणां etd वे धर्ममाहुमनीषिषः ।। ६ ॥ 
हत्वा ह्वित्वा च शोषीणि ga Sagara | 
प्रसह्य हरणं तात रा्चसो विधिरुच्यते ॥ ७॥ 
पञ्चानातु अयो yrat: gased युधिष्ठिर । 
Xg व न कर्तव्यौ maga ॥ ८॥ ( शानुश!० wo ४६.) 
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बल पूर्वक कन्या हरण करके fame करना उस से भी अधिक उत्तम है | इसी 
लिये; हे. राजन्‌, में इन कन्याओं को हर लाया ह ।' - 

इसी प्रकार उद्योग पर्घ में काशिराज की कन्या हरण को कहानी सुनाते 
हुए visa ने कहा हे-- 

“सब राक्षसों को हरा कई. काशिराज की इन तीनों कन्याओ को भै 
विचित्र दीर्य के लिए लाया हूँ।ये बन्याएं agas द्वारा ही लाई गई हैं ॥7 

परन्तु इस SHIT जनक प्रथा का बिदकुल BS आम प्रचार नहीं था | 
इस प्रथा के घोर विरोधी भी उस समय पर्याप्त संख्या में मोजूद थे। स्वयं | 
पितामह भीष्म को ऋषि जामदग्न्य ने इस अनुचित कार्य का ATS देने का प्रयत्न 
क्रिया था | काशिराज की बड़ी कल्या अग्बा शाठयुराज को चाहती थी परन्तु 
भीष्म उसे बलपूर्वक हर छे आया था | परन्तु अस्बा का विवाह विचित्र चोय | 
से न हुआ । शाल्वराज ने इस आवस्था में उसे लेना अस्वीकार कर दिया || 
तब अम्बा भीष्म सै बदला देने के fed aqad बन गई। अस्वा ने ऋषि. 
जामदग्न्य को अपन्न! कए इस प्रकार खुनाया-- 

“मुक्त रोती हुई को महारथी भीष्म बलपूर्वक सभा स्थळ से उदा लाया |” 

इस कुमारी-हरण प्रथा के साथ ही साथ उस समय बहुविवाह और एक. 
स्त्री के बहुत से पति होने की लज्ञाजनक प्रथाएं सी जळ Tet थीं । तत्कालीन | 
राजाओं में feat के कारण ही परस्पर बहुत सी west हुआ करली थी। | 
यहां तक कि कतिपय नराधम राजा लोग पराई पलियों तक को चुराने का यत्र | 
करने लगे थे। इसके अतिरिक्त पांचों प्राणडचों ने एक ही खी-द्रोपदी-से चित्राह- 
कर. लिया. था । महाभारत काल से पूव यह प्रथा नहों थी | इस सम्बन्ध में | 
आदि. प्रच में fear हे-- 


१. ग्राहय दानं कन्यानां. शुपावद्भयः स्मृतं Fa: ७॥ 
- छालंफुत्य यथा शक्ति yar च धनान्यपि ॥ 
प्रयच्छन्त्यपरे कन्या मि यु नेन गठामपि॥ ८॥ 
वित्तेन कथितेनान्ये बलेनान्येनुमान्य च ।, 
प्रमत्तामुपयान्त्यन्ये स्वयमन्ये च विन्दते ॥ <. ।। 
ग्राषदिधि पुरस्कृत्य दारख्न विन्दन्ति चापरे ॥ 
अष्टमं तमथोतित्त धिधाहँ कविभिवृतम्‌ ॥ १० Ul | 
स्वयंदरन्तु. राजन्याः. प्रशंसन्त्युपयान्ति,च ॥ | 
प्रमथ्यतु. हृतामाहुज्यायसी. धर्मवादिनः ॥ ११ ॥. ( ग्रादि0, O १०२) 
a इमाः काशिपते; कन्या मधानिजित्य पार्थिवान्‌ । 9 
विचिब्रवीयस्य कृतेः वोयशुका हुताइति,।। २॥ 
( उद्योग० mo १७३.) 
बजान्रीतास्मिं रुदती विद्राव्य पृथिवरीपतीशय ॥ 
(ammo ma १७४) 


| 
| 
| 
| 
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प्रथम भाग (४४६ $ 


| ज्ञा की तो बंद सो रानिये हुआ करती हैं परन्तु एक रानी के 

[ते aza सै पति होना कभी खुवा नडा गया । ह यु afar, तू इस लोक और 

of से face कार्य को Ha प्रॅकार करने लगा हे १० १ 

भै ईस युग में देविया का मान भ | सरक्षित नहीं रहा at) भरी सभां में 
प्रतापी पोएंडवों की धर्मपल्लि Ast का भयंकर अंपमान होंना इसका ज्वलन्त 

। । उदाहरण | 

य अतो- वशाकरणु-- स्त्रियों में भौ बहुत सी अनुचित प्रथाएं तथां 

त्न gagan विश्वास मौजूद थे। वै अपने पतियों को छळ कपट ओर जादू 

सतु. टोने आदि होरा बशा मै करने को अयत्न किया करती थी | इस सम्बन्ध # 


होये aaqa मै सत्यभामा ने gag से इस प्रकार पूछा है-- 
ii “हे द्वोपंदो; तूने जि ' संप, मन्त्र) औषधि, विद्या, जादू; होम ada 
पि. उपचार से अपने पतियों कों fafa मुझे भी बतादे arf में 
। उससे अपने कृष्ण को a 
\»? द्रौपदी में उत्तर दिसी- खंट्यभामा; तू यह Horr और बुरी स्त्रियों का कार्य 
क. सुभ से किस प्रकार पू ती है, इस भयङ्कर पाप के बिपये में मैं तुझे किसँ प्रकार 
pq) उपदेश दे सकती हूं। कुलटा स्त्रियां अपने पतियों को fad देकर, Sa पर जादु 
a करके उन्हें मार भी देती हे । भोजन और स्पर्धे में faama का प्रयोग कर 
| के कई स्त्रियों ने अपने पतियों कों बूढ़ा; जलोदरी, कोढी, WAH, गगा यां बरा 
छ भी बना डाला है । पापिनी स्त्रियां ही ऐसा करती हैं-तुम से में कभी tet 
बह आशा नहीं करती LY * 
में | $ 
— | १. एकस्य agal विहिताः महिष्यःकुरुन I 
| नैकस्या aga: पंलः श्रूयन्ते पतयः क्वचित्‌ ॥ २७ ॥ 
| लोकवेदविरुदु" त्वं नाधम धर्मविच्छुचिः | 
| कर्त मह सि कौन्तेय कस्मात्ते बुद्धि रीदूणी ॥ २८ ॥ 
! s ( श्रादि० mo १९७) 
३. सभायां पश्यतोराक्ञः पातयित्वा पदा हनम्‌ ।' n 
| न चैयालभपे त्रापमभिपन्ा बलीयसा ॥ ८ ॥ ु 
| ( धिराट० अ०' २२ ) 
| ३. ब्रतचर्या तपोवास्ति cam मन्त्रौपधानि वा | 
| Rais मूलधीय जयहोमागदास्तथा ॥ ७ ॥ 
| | मंमाव्याचाच्छ पाञ्चालि यशस्यं भगद्वैवतस्‌ | c 
| येन कृष्णे Afari मम कृष्णोषशानुगः ic Wt दिख त geal 
| ४. ग्रसत्खो णा. समाचारंसत्ये मामनुपृच्छसि | oem [a ant 
| . खतदाचरिति मांग कर्थंस्याद्नुकीत्तनम्‌ ॥ १० ॥ q Zai: ali 
| अमित्र प्रहितांद्यापि maa परमदारुणास्‌ः!' दि amt eit E 
| गुरुई न uc 
| 
| 
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(४०) भारतबर्ष का इतिहास | 


आदि पर्च में महिष्मती नगरी की स्त्रियो के सम्बन्ध में लिखा है-- 
“इस नगंरी की aA किसी के वश में नहीं आती थी | अग्नि ने उन्हें vig = 
लता कां बेर दिया हुवा था। इंल कारण इस नगरी में fat व्यंचारिणी हो 
कर यथेष्ट निचरा करतो al {2 ? ह | 

इसी प्रकार कर्ण पर्व में शल्य द्वारा शासित मद्रेश के विषय में करु 
ने कहा है-- a 

cag देश के बाल्हीक जाति की शीळ रहित स्त्रियां गुड की शराब पीकर 
गोमांस प्याज के साथ खाकर नंगी होकर नाचतो आर हंखती हें । थे निर्लज्ञ 
होकर खुले आम व्यभिचार करती है 2 ` 

eq प्रकरण मैं क्रोध में आकर कर्ण ने यदु देश की स्त्रियों के सम्बन्ध में 
और भी बहुत सी बातें कहीं हैं । ये बातें क्रोध में कही गई हैं अंतः इन्हें अतिशः 
योक्त भी मोन लिया जायं तो भी इस कथन में कुछ ने कुछ सचाई माननी 
ही पंडेंगी । 5, 

राजघराने की खिंधाँ-- रोज परिधारों की खियौ में जल-विहार 
की प्रथा खूब प्रचलित थी। आज कळ भी रांजपूंतों में इसे wat का थोडा 
बहुत अवशेष पाया जाता हैं। इन जल विहांरो में स्री और पुरुष दोनों RITA 
पीकर यथेष्टं विहार करते थे | गन्धं जांति की जळ-कीड़ा विशेष प्रसिद्ध थी। | 
आदिं ad में कृष्णं के जले विहार का दृश्य इस प्रकार aqa है— 


ganana विषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः ॥ १४ ॥ 
जिया यानि घुरुपस्त्वचा वाप्युप सेंदते । 

तंत्र चूणीनि दत्तानि हन्युः क्षिंप्रमसंशयस्‌ ॥ १४ ॥ | 
जॅलोदरसमा युक्ताः शवित्रिया! पलिंतास्तथा । 

ग्रपुमांसकृता:खी भिः जडान्ध बधिरास्तथा ॥ १६॥ a 
पापालुगास्तु पापासंता पंत्रीजुपसजत्न्युत ॥ १७ ॥ ( बन० WO २३२ ) 


2 


, तस्प़ांपुयां तदाचेव माहिष्मत्यां कुरूद्वह । ; Í 
बक्षवुरनतिग्राह्या योषितः छन्दतः किल ॥ ३७ ॥ | 
शएयमस्निवरंप्रादातूं छीणामप्रतिवारणे । 
स्वेरिण्यस्तत्न नार्योहि यथेएं घिचरनूत्युत ॥ ३५ ॥ 

( सभापवं mo ३१ ) | 

३. धानागोडासवं पीत्वाः गोमासं णशुनेःसह | | 

MAGA सघाडातांमागरिन/ शीशवजिताः ॥ ११॥ 

हसन्त्पध च दत्यन्ति खियोमसा विधाससः | 

बगरागारवप्रेघु खहिमाष्यालुलेपना! ॥ १२॥ शा 

'रमावृत्ता AYR ताः क्षामचाराशय साप्रा ॥ १३ ॥' ( emo ४४ ) | 
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प्रथम भाग (४१) 
= “कोई प्रसन्न होकर नाचती है, कोई शोर करती हुई हँसती हे और कोई 


हों. शराब पीती है।” * 


बहल विवाह — इस समय बाल-विवाह भी प्रारम्भ होगया था | वीर 
अभिमन्यु का १६ वर्ष की अवस्था में ही विवाह होगया था | महाभारत Aga- 
... सन पर्द में भीष्य ने व्यवस्था दी है-- “३० वर्ष का पुरुष १० बर्ष की कन्या 
M से विवाह कर सकता है, और २१ वर्ष का मजुप्य ७ वर्ष की बालिका.से विवाह 
ज्ञ कर सकता है ।” * 


TH नियोग — प्राचीन शाहूकार्रो ने आपत्काल के लिये नियोग की आह्वा 

im दी हे। विधवा स्त्री पुत्रप्राप्ति की इच्छा होने पर नियोग कर के अपने चश को 

ननी. चळा सकती है। इसी प्रकार पति के रोगी च र पर भी स्त्री पति 

को आज्ञा प्राप्त कर नियोग द्वारा सन्तानवती बन सकती है । यह प्रथा महाभा: 

| एत के समय तक भी प्रचलित थी । नियोग के सम्बन्ध में महाभारत में कहा 
हार है क्रि 


€ PCE 0. 
राब “पति के मर जाने पर खो अगर WAST पूवक न रह सके, तो बढ देवर 
थी|| से सन्तानोत्पन्त कर सकती है (१ * 


“टम महाभारत में इस प्रथा के कई gatea भी उपलब्ध होते हैं । आदि पब में 
| e, n ~ > e A z ` 
सत्यवती ने अपने पुत्र को बिना सन्तान मृत्यु होजाने पर उसके भाई भीष्म को 

उसकी खस्थियों से नियोग करने को आदेश दिया हँ-- 


e t ~ > 
“मेरा पुत्र और तेरा भाई विचित्र वीय निस्सन्तान बचपन महा द 
बसा है। उस की धर्मपलियाँ पुत्र को अभिलापा करती हैं । उन से नियोग कर 
के तुम मेरे कुछ की रक्षा करो | मेरी आज्ञा से तुम्हें यह 'बामिक काय अवश्य 


१. कश्चित्प्रहष्टाः ननृतुश्चुक्ुशुद्य तमापराः । 
agga परानायः पएुञ्चान्या वरासवम्‌ ॥ २४ N (त्मादि० २२४ प्र० ) 


२. लिंशद्वेपो दशवर्षी भार्या विन्देतनशिकाम्‌ | x 
एकर्षिशति वर्षो वा सप्तवर्षामवाप्तुयात्‌ ॥ १२ ॥ ( श्रेनेश्ासन० mo 88 ) 


३. यथेष्टं तत्र देया स्यात्‌ नात्र कार्या विचारणा | 
कवते जीवतोऽय्येवं मृतेनैवास्ति संशय: ॥ yo ॥ 
` 


देवरं प्रविशेत्कन्या तप्येद्वापि तपः ga: । 


p! तमेवानुव्रता भ्रूत्या पाणिग्राहस्य काम्यया ॥ ४१ ॥ ( aguio ४४ ) 
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( ४२.) भारतवर्ण का इतिहास | 


करना चाहिये | अगर यह न कर सको तो स्यं विवाह करके राज्य खम्भाळो। | 
महाराज भरत के बंश का यूं ही नाश न होते दो pe? 

इल पर भोष्म ने उत्तर दिया-- “चाहे सूय प्रकाश रहित हो जाय नाहे 
आग बफ के समान SIS हो जाय और चाहे चाँद सूर्य के समान गरम हो उरे 
मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता |? 

सत्यवती ने कहा-- “मैं तेरे ge (खभाव को जानती हूं । परन्तु तृ 
आपद्धम GH कर वंशरक्षा के लिये ही राज्य स्वीकार कर छे। अथवा कोः | 
Rar काय कर जिस से कि वंश ओर घ्र की रक्षा के साथ-ही साथ हमारा | 

OARA भी कायम रहे!” 


तब भीष्म ने कहा-- “अपने gaa से गिर आवा क्षत्रिय के लिये सब से 
बडा पाप है | इस लिये इस सम्बन्ध में Ga gene कोई शाशा न रचखो | हां 
सहाराज शान्तचु के वंश का नाश भी नहों हो जाना झाहिये इस लिये विद्वान | 


पुरोहितों और आपद्धम बताने बाले छुद्धिमानों की सलाह Sat इस समय के | 
कतव्य का ,निश्च य करो {2 २ 


९. सत्यवती उद्याच!-- 
मम gaara भ्राता Haare सुप्रियञ्च॒ यः । 
बाल एव गत; स्वर्गमपुत्रः पुरुषपभ ॥ ८ ॥ 
इमे महिप्यो भ्रातुस्ते काशिराज सुते शुभे । 
रूप यौवन सस्यन्ने पुत्रकामे च भारत ॥ ९ N 
तयोरत्प्रादयापत्यं सन्तानाव कलस्य नः | 
म्श्षियोगान्मटावाही धम कस्त मिहाहपि ॥ १० ॥ 
राज्ये दे चाभिषिच्यस्व भारताननुशाधि च | 
दाराश्च कुरुघमण मा निमज्जीः पितामहान्‌ ॥ १५ || ( miiko, mo १०३) 
« भीष्म gare - 
प्रभांसमुत्सनेदर्फा 'घरमकेतुस्तथोष्मताम्‌ | 
नत्वहं SAYA SS ठयवस्येयं BAYA ॥ १८॥ 
सत्यवती उंबाच-- 
जानामि चेव सत्यं तन्मदर्थे यञ्च भाषितम्‌ । 
mag धर्म त्वमावेक्ष्य वह वेनांमहीं धुरम्‌ ॥ २१ ॥ 
-यथाहे कुल AY aay न पराभवेह्‌ । 
HET प्रहृष्येरंस्तथा कुरु परन्तप ॥ २२॥ 
भीष्म खबाच!-- 
राज्ञि धर्मानवेक्षस्व मानः galg वयनोनशः । 
सत्वाच्चुतिःक्त्रियस्य न धर्मघु प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 
शान्तनोरपिसन्तानं यथा स्याद्यं भुवि । 
तत्तथम प्रबच्यामि ज्ञात्रं राज्ञि सनातनम्‌ ॥ ३५ ४ 
श्रत्वा तां प्रतिपद्यस्व ara: सहघुरो हितैः | : 
IZARA करले ज्ञोकतन्त्रमवेच् च ॥ २६ ॥ y7 : 9 


ay 
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प्रथम भाग | (४३) 

महाभारत में जामदग्न्य परशराम हारा किण गए क्षत्रियो के कत्लेआम 

का भी वर्णन आता हे । क्षत्रियो को बहुत बड़ी खंख्या में सार देने पर भी क्षत्रिय 

चंश नष नहीं हो! सका, इस का कारण क्षत्रिय पलियां का व्राह्मण! क साथः 
नियोग कर के खन्तानोत्पत्ति करना ही है। १ 

आदि पर्व में राजा वलि की 'र्मपल्ि राज्ञी खुदोष्णा के साथ ऋषि दीघ 

तमा कक्षा किण नियोग का वणुन आता हे | विचित्र बी [की भर्मपल्लियाँ ने भी 


aide = 


महर्षि व्यास के साथ नियोग किया था, जिस से पागडु आदि तीन,पुत्र चेदा, 
हुए थे । 

इसी प्रकार कोई सन्तान न होने पर महाराज पाणडु ते अपनी ARTA कुन्ती 
को इन शब्दों में नियोग करने की आज्ञा दी थी-- “है कुन्ति ! अपना 
बनाया हुवा, खरीदा हुवा, कृत्रिम आदि कई प्रकार क पुत्र हात E | इनमें से 
पहले के अभाव में अगळे की इच्छा करनी चाहिये। आपट्काळ में देवर से भीं 
सन्तानोत्प त्त कर लेनी चाहिये । इस देवर से उत्पन्न हुए पुत्र को सचु.ने अपन 
पुत्र से भी बढ़ कर कहा है । इख लिये स्वयं पुत्रोत्प करने का शाक्त न होने के 
कारण À तक्ते आज्ञा देता है दि तू मेरे समान था छुफ से भी श्रेष्ठ किली ब्यक्ति 
से सन्तान ळाम कर | शरदण्डायनी नामक एक वीर aha ने भो एक ड्रिज से 
नियोग कर के तीन शूरवीर पुत्रों कौ प्राप्त किया था | इसी प्रकार तू भी किसी 
तपरूदी ब्राह्मण कारा मेरे'लिये सन्तान लाभ वार १ ˆ 

इस पर कुन्ती ने पतित्रत धर्म पर दृढ़ रहने की इच्छा प्रगट करते हुए 
नियोग न करने की इच्छा जतळाई । तब पाशड घे कहा-- “पति की जीवित 
gen में उस की सहमति के विना नियोग करना महापाप है परन्तु उसकी आज्ञा 
होने पर नियोग न करमा भी महापाप है । प्राचीन समय में ऋषि श्वेतकेतु ने भी 
थही बात" कही थी दास ने अपनी पलि मदयन्ती को ऋषि वसिष्ट 
के, साथ नियोग करने की आज्ञा दी थी, और इस प्रकार उसने पुत्र लाभ किया. 
था | स्वरं मेरा जन्म भी नियोग ही से हुवा है। इम सब कारणों से तू 


१. एवसचञ्चावचेरस्त्रः भागवेण महात्मना । 
ख्न्रःसप्कृत्दा पृथिवी कृतानिक्षत्रिया पुरा ॥ २७ ॥ 
ag निङत्रिये लोके. कृते तेन महि णा | 
उत्पादितान्यपत्यानि AU ASAT: ॥ i 
पाणि ग्राहस्य तनव ef. Ay भाषितम्‌ । 
चमे मनसि संस्याप्य ब्राणांस्ताः समभ्यपुः ॥ ६ ॥. 
ज्ञोकेप्याचरिदो ge: चञ्रियायां एनर्भवः ¦ . 
ततः पुनः समुदितं Wa समभवत्तदा ॥ ७॥ ( श्रादि० mo ९०४: }; 

२. स्वयं जातः प्रणोतञ्च, परिक्रीतश्च यः सुतः । 
पौनर्भवश्च कानीनः स्वैरिण्यां यञ्च जायते ॥ ३२ ॥ 

दतः कोत! कृत्रमञ्च उपगच्छेत्स्वयं च यः। 

सहोड़ो: ज्ञातिरेताशू होनयोनि'चृतथ यः ॥.३३ ॥ 
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पैरो यह आज्ञा मान कर धर्म च्युत, न होगी । मेरी आज्ञा से तू किसी तपस्वी 
ब्राह्मण से yal ga उत्पन्न कर। इस प्रकार मैं भी पुत्रवान बन सकूंगा p’ 
इस पर छुन्ति ने युधिष्ठिरादि तीन पुत्ररल पैदा किये थे। 
~ A mt रह Q में नि न्य 
नियोग की सख्या सथादा-- महाभारत में नियोग द्वारा उत्पन्न 
सन्ताम की संख्या सोमा का भो एक स्थान पर उल्लेख है । रानी कुन्ति के तीन 
पुत्र हो जाने पर भी पाण्डु को सन्तोप नहीं हुवा । उस ने उसे चौथा पुत्र 
पूवऽपूवतमाभावे मत्वा लिप्पेत वे gay | 
उत्तमाद्‌ देवरात्पुंतः aiar पुत्रमापदि !। ३४ | 
| पत्यं घर्मं फलदं ग्रेष्ठ विन्दन्ति मानवाः । 
| men शुक्रादपि पृथे मनु! Marga i ३५ ॥ 
' तस्मात्प्रहेष्याम्यद्य त्वां हीनः प्रजननात्स्वसस् | 
। सदूशाच्छ्रयसोवात्वं विद्ठुघपत्यं यशस्दिनय्‌ ।। ag ।। 
> शृणु कुन्ति कथामेतां शरदाएडायनीं प्रति|. 
सा वोरपल्ी गुरुणा नियुक्ता पुत्र जन्मनि ॥ ३७॥ 
पुष्पेण प्रयता छ।ता निशि कुन्ति चतुष्पध्चे । 
वरयित्वा द्विजं fag हुत्वा पुसवनेःनिलप्र ॥ ३८ ॥ 
कर्मण वसिते तस्मिन सा तेनैव सहावसत्‌ | 
तत्र त्रीज्र जनयामात दुजेयादी न्सहारथान्न्‌ ॥ ३९ ॥ 
तथा त्वमपि कल्याणि ब्राह्मणात्तपसो थिकात्‌ | | 
afanmg यतक्षिप्रमपत्यो त्पादनंप्रति ॥ ४०॥ ( ग्रादि० १२०) | 
१. व्युच्चरन्त्याः पति नार्या ग्रद्यप्रभूति -पातकम्‌ | 
भ्रूणहत्या समंघोरं भविष्यत्यछुखावहम्‌ ॥ १७॥ | 
भाषा तथा व्युच्चरतः कोमार ब्रह्मचारिणीम्‌ | | 
प्रतित्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि ॥ १८ | 
पत्या नियुक्ता या चैव पत्नी पुल्लार्थमेव च | | 
न करिष्यति acaty भविष्यति agate ॥ ९९ ॥ 
इति तेन पुरा भीरु मयादा स्थापिता बलात्‌ । 
उद्दालकस्य पुत्रेण urat वे शवेतकेतुना ॥ २० ॥ 
सौदासेन चरम्भोरु नियुक्ता पुत्र जन्मनि । 
मदयन्ती जगामषि वसिष्ठमिति नः HAJU २९ ॥ | 
तस्माल्लेभे च सा पुत्रमशमकं नाम भाविनो । । 
भत्तुः कल्मापपादस्य भारौ प्रिथ चिकोषदा ॥ २२ ॥ 
अस्माकमपि ते जन्म विदितं कमलेक्षणे । z 
qug mamng भोर कुरूणं वंश वृद्धये ॥ २३ ॥ न 
ma: एतानि कारणानि सर्वाणि समीच्य वे । 
ममैतद वचनं धम्यं कत्तुमहस्यनिन्दिते ॥ २४॥ 
मछ्तियोगात्सुकेशान्ते द्विनातेस्तप्चाधिकात्‌ | 
GRE गुण चमायूक्तानुत्पादयितुमह सि ॥ २४ ॥ 
( श्रादि०, mo १२२ ) 
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१ | उत्पन्न करने को कहा । इस पर कुन्ती ने उत्तर दिया--“घमशास्त्र आपत्काळ 
में नियोग द्वारा अधिक से अधिक तीन पुत्र उत्पन्न करने की आळा देते हैँ। 
नियोग द्वारा चौथा पुत्र उत्पन्न करने पर स्त्री व्यभिचारिणी और पाँचवाँ 

पश्न पुत्र उत्पन्न करने पर वेश्या बन जाती है। इस लिये तुम सुके इस HAR की 

तीने आज्ञा न दो २ 


J 0 > g z > Gc >>. ~ क 
पु रंगशाला से दशक AA आचाय द्रोण ने अपने शिक्षणाळय़ 


a में faama क्षत्रिय स्नातकों की परीक्षा के लिये एक रंगशालों तैयार कराई 
थी । इस रंगशाला में स्त्रियों के. लिये भी मञ्चों तथा गैलरियों का प्रबन्ध 
किया गया था । इस रंगशाला में दशक रूप से राज घराने की faa भी 
सम्मिलित हुई थी | 

“राजा के कारीगरों ने बड़ी निपुणता से रंग भू'म में दर्शकों के लिये 
स्थान तैयार किया । राजाओं, adi और नगरवासियों के लिये अलग 
अलग मञ्च ( गैलरियां ) बनाए । |” 

“महारानी meant और कुन्तो राज परिवार की अन्य feat और 

मि र. G ~ ० A c. ३ 
सहेलियों के साथ देव-स्त्रयों के समान मञ्च पर आंकर वठ गई I” 

= (es . छ दि ~e S न. 

पति से सहानुभूते-- स्त्रियां विदा होते हुए अपने पति के सम्मान 
के लिये उन्हे छोड़ने जाया करती al । आश्रमवासिक पूर्व में महाराज 

घ धरर और गान्धारी राजगृह छोड़ कर तपोवन जा रहे हैं। द्रोपदी उत्तरा 

। आदि राज प्रवार की feat भो उन के साथ चलने को तैयार होगई ।? * 
ee a 
| १. पाण्डुस्तु पुनख्येनां पुत्रलो भान्महायशा: | 
वक्तमेच्छद धर्मपत्नी कन्तीत्वेनमथाब्रवीतत ॥ ८५।। 
`S S > ह 
'नातश्चतुर्थप्रतव मापत्स्वपि वदन्त्युत । 
ma: परं स्वैरिणी स्यादू बन्धकी पञ्चमे भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सत्वं विद्वान्‌ धर्ममिममधिगम्य कथं gare | 
maag सुमुत्क्रम्य ममादादिव भाषसे ॥ ७७ ॥ 
( mtfgo mo १२३ )- 
२. प्रेक्षागारं सुविहितं चक्रस्ते तस्य शिल्पिनः | 
राज्ञः सर्वायुधोपेतं खीणाञ्चैव नरषंभ ॥ १०॥ 
| मञ्चांश्चकारयामाञ्ुः तत्र जानपदा जनाः ॥ ११.॥ ( गआ्रादि० ग्र० २३६ ) 
| ३. गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जयतांबर | 
। स्त्रियद्च राज्ञः सर्वास्ताः सप्रेष्याः सपरिच्छदाः ॥ ९४ ॥ 
| हर्षादारुरुहुमझु न्मेरु gafant यथा ॥ १५ ॥ ( migo Mo १४६ ) 
। ४. ततो निष्पेतुब्रीह्मण च्त्रियाणां | 
| विर्शा शद्राणाञ्चेव भायाः समन्तात्‌ ॥ ११॥ ( आश्रमवासिक० mo १९ ) 
4 A 
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इसी प्रकार महाराज युधिष्टिर तथा. St के भाइयों. के महाप्रस्थान के 


>> छै GI 
समय शो यही. दृश्य देखने को मिळता छ| 


mp ee ~ = GY 
पदो-- प्राचीनकाल में स्त्रियों में परदे का रिवाज बिढ्कुल नहीं था' | 


- बात आदि पर्ल में पाशडव के कुन्ती के प्रति FE गए इख चचन हारा 


= _“osta काल में frat बिना किसी प्रकार के आवरण 


सिद्ध होती है 
के यथेच्छ घूमती फिरती थीं |? ' oF <p eas 

परन्तु महाभारत के. समय, पर्दे का रिवाज अवश्य प्रचलित छ छि 
था | महाभारत में इस के लिये पर्याप्त areal प्राप्त होती है | स्त्री पव. 
में पति पत्रादि के शोक से युद्ध भूमिः में रोती हुई feat के सम्बन्ध मे fazan है 

pia नारियों को पहले देवता भी नहीं देख सकते थे वे आज खुले आमः 
सब लोगों के सामने रो रही थो» 

पति को नाम से सम्बोधन महाभारत काल में स्त्री और प 
शह के एक समान आवश्यक भाग समझे जाते थे । पालि भी पति का 
नाम लेकर उसे बुला सकती थी । विराट पर्व में कीचक से अपमानित होकर 
द्रोपदी ने कहा है--“हे, भीम ! तुम्हारे अपमानित होने पर और युधिष्ठिर के. 
शोक मम्न होने पर में किस प्रक्रार जीवित रह सकती हूँ |?" 

सामाजिक लोकाचार और प्रथाएं. 

महाभारत युग के सामान्य. लोकाचार में कतिपय; अद्भुत विदोषताएं. 
प्रतीत होती है। इन लोकाचारों द्वारा तत्कालीन सामाजिक दशा पर अच्छा 
प्रकाळ पड़ता हे । हम संक्षेप से इन व्यत्रहारों का निदान करेंगे-- 

राजाओं की विलासिता-- तत्कालीन साधारण नागरिकों. में 
सहभोज, उत्सव, और अभिनय आदि करने की प्रवृत्ति खूव बढ़ गई थी । ग्रीक 
रोगों के ओलिम्पस के मेले की तरह महाभारत काळ में भी नागरिकों और 
राजपरिवार के मनोरञ्जन के लिये बड़े २ सान्सुख्यो की आयोजना की जाती 
थी । विशेष कर राजा लोगो में विलास की पराकाष्ठा होगई थी । प्रायः राजाओं 
का अधिकांश समय मद्यपान, जुआ, स्त्रियों ओर खेलों में ही बीत जाता था । 


१. ग्रात्मना सप्तमो राजा निर्ययौ गजपाहूयात्‌ । 

पौरेरनुगतो दूरं सर्वेरन्तः पुरैस्तथा ॥ २५॥ ( महाप्रस्थानिक, To १) 
२. mataat: किल पुरास्त्रिय meg घरानने । 

कामचार विहारिण्यः स्वतन्त्रश्चारहासिनि ॥ ४ ॥ (mono १२२). 

* ३ Wee पूर्वाः या न्वार्यः पुरा देवगणैरपि । 

पृथरा जनेन द्वश्यन्ते तास्तदा निहतेश्वराः ॥ ८ ॥ 
४. त्वय्येवं निरयं प्राप्ते भीमे भीम पराक्रमे । 

शोके NNE मग्ना नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ १३॥ ( विराट०, १९ ) 

4 et = s 
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हि 


“क्या तुम्हारे अमात्य तुम्हारे मद्यपान, जुआ, Al विकास; आर, अन्य P 
ý व्यसनों के ब्यय का हिसाब रखते हे १” ' 


| रिश्वत-- राज्य के अधिकारी लोग उल समय रिश्वत भी लेने at 
|. थे। इलो प्रकरण में नारद्‌ ने Baia से पूछा हे- 

“कहीं राजवानी में रहने चाळे लोग या राष्ट्र वासी शत्रुओं से रिश्वत ले 
, | क्र तुम्हारा विरोत्र तो नहीं करते (2 


“कहो तम्हारे न्यायकर्ता धन के लोभे आक्र घनी और गरीब के _ 
मुकदमों का झडा निणय तो नहा करते ।” 


४ a यी = 
a AJAI — महाभारत के समय तान्त्रिक सम्प्रदाय जन्म ळे चुका था! 
। खेळोगश्रोर तान्त्रिक विधि से देव की पूजा करते थे। AUAA शिव का 


` |` छपासक था | उसमे एक युद्ध में हारे हुए राजाओं को पशुपति पर बलि चढ़ाने 


j के लिये कैद किया था ।छमायव में कृष्ण नै जरासन्ध से कहा हे-- 
SUT को श्रेष्ठ-राजाओं की हत्यय कभी नहीं करनो AEA ओर त इन 


az पर चलि जढ़ाना चाहता हे । आंज तक कभी Haut 
को बलि चढ़ाने की Ala हमने agi सुनी, इस नरबलि हारा देवगण कभी प्रसन्न 


LOS x 


j इस से प्रतीत होता है कि पशुबलि तो महाभारत के कुछ समय पूव भी 

“ । प्रचलित थी परन्तु नरवळि उल समय के लिये एक नई बात थी | इसके बाद 

। कृष्ण कहते हैं-- “तू इन राजाओं का समान वर्ण हो कर इन्हें बलि का पशु 
'बनाने लगा है, तेरे ससान AAA आर कौन होगा (»* 

| अशकुल -- उस समय शाकुनों पर लोगो का बहुत अधिक विश्वास 

/ ही गया था। लोग प्रत्येक शुझ या अशुभ कार्य के लिये पहले शकुन देखा 


= 


१. कञ्चिन्चपाने द्यते घा क्रोड़ालु प्रमदासु च । 


| प्रतिजानन्ति qa Tee व्ययं STAAH तव ॥ ६९ ॥ (aaro त्र ०५) 
| २. कञ्चित्यौरा नप्तहिता येच ते राष्ट्रवासिनः । 
> | त्ययासहव्रिरडयन्त UMAT AUJA ॥ ए8 ॥ ( सभा० ao y ) 
3 उत्पन्नान्‌ कश्चिदाळ्यत्य दरिद्रस्य च भारत । 
अर्थान्नमिथ्या पश्य न्ति तवामात्या RATAR: tl १०६ ॥ ( सभा० mo y ) 


B. राजा राज्ञः कथं साधन्‌ हिंस्यान्न पतिसत्तम। 
| agin: dary त्सं रुद्रायोपजिहोषति॥ ९ ॥ 
मनुष्याण [] समालम्भो नच its कदाचन । 
aad मानुपे देवं य भिच्ति शंकरम ॥ १९ ॥ ( सभा० ग्र० २२) 
| ५. सवर्णोहि सवर्णानां पश॒संत्ञां करिष्यसि । 
| कोऽन्वएवं यथाहि त्यं ज्ञरासन्ध वृधामति ॥ १२ ॥ ¦ 
। ( सभा० mo २२) 
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(४८) भारतत्रंप का इतिहास | 
a डो ने it प्रक के भयङ्कर अशा 
ने थे । महाभारत का महायुद्ध प्रारम्भ हाने पर इसी प्रकार के भयङ्कर ग कुनों 
मि कक ने में , अशकन असम्भव प्रतीत होते हें | भीष्म 
का वर्णन मिलता है । इन में से प्रायः IIF हा aa 
` = दसरे और तीसरे अध्याय में विस्तार से इन अशना का च T । 
BR, में से कछ अशकुनों का यहां ब्दिश करते -देव 
उन में से कुछ अशकुनों का यहां ER रच | 
मूर्त का कांपना, उस का खून उगळना या उस के शारीर में पसीना आना । | 
विमा बजाए युद्ध के बार्जा का बजना, बाइलों a धूलि शीर मांस को है 
होता, गाय के पेट से ग्रे का पैदा होना, बिंनां मौसम के वृक्षों का फूलना और | 
कलना इस प्रकार के बीसियों अशकुनौं का इस प्रकरण H वर्णन है | 
r aN ५ : । 
शपथ और ग।लियाँ-समाज की वास्तविक आचार सम्बन्धी अ | 
का ज्ञान करने के लिये गालियों और शापथों के हारा पर्याप्त सहायता मिल 
सकती है | उस समय जैसी mia की जाती थीं या जैसी गलियां दी जाती | 
ss : > 
थी उन से समाज के असली चित्र पर अच्छा प्रकाश डछता ह | न | 
महायुद्ध में fana और संशप्तक लोगों ने क्रुद्ध होकर : aa १. | | 
मारने की प्रांतज्ञा की । अजुन को मारने को शपथ खात छुर उन्होंने कहा | 
कि यदि घे अजुन को न'मारेगे तो-- न 
ex AAA वाले, ब्रह्महत्या करने वाळे, शराबी, शुरुपत्नियों से | 


व्यभिचार करने चाळे, ब्राह्मण या राजा का धन चुराने चाळे, शरणागत क्का , 
छोड़ने बाळे,मिखमंगों को मारने वाळे, दूसरों के घरों में आग लगाने वाल | 
श्राद्ध के दिनों मैं मेथुन करने बाले तथा आत्मघाती लोग जिस लोक में | 
जाते हैं अथवा अमानत को हजम कर जाने बाले, चेद्‌ नाशक, नपुंसक से | 
युद्ध करने वाळे, दीनों को दुःख देने चाळे, नास्तिक या माता को निरूसहाय | 


~ - ७ ~ में een fi | 
छोड देने वाळे लोग जिस लोक को जाते हे हम भी उसी लोक में जाब,-यदि | 
हम अजुन को मारे बिना युद्धक्षेत्र से वापिस Giz” | 


हम नमूने के तौर पर 


१. ये वे लोका्चाच्रतिनां येच वे ब्रह्मचातिनाम्‌ । | 
मद्यपस्यच ये लोका गुरदार ग्तस्य च ॥ २८॥ | 
बुझस्वहारिणशचैत्र राजपिए्डापहारिणः । 
शरणागतं वा त्यजतः याचमानं तथाच्नतः ॥ २९ N 
अगारदाहिन।ज्चैव, ये च गां निच्नतामपि । 
न्यातापहारिणाञ्त्रैप adamant च ये ॥ ३०॥ 
स्वभार्यामूतुकालेपु यो मोहान्राभिगच्ति,। 
श्रादुमेथुनिकानां च घेचाप्यात्मापकारिणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भ्रपकारिणां च ये लोकाः येच वूह्मद्विषामपि । 

Raa युठुयमानाना येच दीनानुसारिणाम्‌ ॥ ३२।। 

आहुमेथुनिकानाङच ये च गांनिघ्नामषि | 

नास्तिकानाजु येलोका येग्निमातृ परित्यजाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तानाएनुयामहे लोकान्न येच पापकुतामपणि । 

qavat निवत्ते वयं स्वे धनञ्जयम्‌ ॥ ३४ ॥ ( द्रोणापब mo १७) 
F 


l 
| 
l 
| 
| 
। 
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प्रथम भाग | (४६) 


इस का अभिप्राय यह हुआ फि उपर्युक्त wt करने घाले लोग उस 
समय बहुत छुणा की दृष्टि से देखे जाते थे। तत्कालीन समाज का यह चित्र 
पर्याप्त सन्तोष जनक है | 
इसी प्रकार महारथी अर्डुन ने. जयद्रथ को मारने की प्रतिक्षा करते हुए 
T जो शरापर्थ लो थीं, वह इल प्रकार हैं 
“arg घाती, पितृ घाती, गुरुद्वारा गामी, क्षुद्र, साधुनिन्दक, साधुओं 
से केश करने चाले, विश्वासघाती, स्थी निन्द्क, ब्रह्मघाती, गोहत्यारे, az 
र्‌ तुओं द्वारा मुफ्त में बिना काम किप-पेट भरने चाळे, वेद्पाठो के अपमान 
कर्ता, aan गो या अग्नि को पैर से छूने वाळे, पानी A कफ या मलमूत्र 
॥ | करने चाळे, नंगे, mad, वन्ध्या fea, रिश्वत लेने वाळे, असत्यवादी, 
ल | धूतं, छळीं, अकेले स्वादु चीज़ खाने वाळे, आंश्रित की रक्षा न करने घाले 
नी अयोग्य ब्राह्मण को श्राद्ध में खिलाने बाले, मद्यप, मर्यादा तोड्ने वाळे, SAA, 
। भ्रातृ निन्द्क और am ag ढोग जिस लोक. को जाते हैं, अगर मैं जयद्रथ को न 
क्रो. मार सकूं तो में भी उसी ळोक को जाऊ |? 
हा हून शापथों द्वारा भी तत्कालीन सामाजिक दशा. के पक्ष में पर्याप्त 
प्रभाव पड़ता f 


ws 


| उपयंक्त कार्यों को उस समय अतीव निन्दनीय और हेय. 


a समका जाता होगा जव कि aga भीयण प्रतीक्षा करते हुप इन घृणास्पद 
को । फाया का निदेश कर राहा èi 
ले, | | १. ये लोका मातृहन्तूणां येचा पि पितृघातिनास्‌ | 
में गुरुदार रतनां च पिशुनानाञ्चु ये चदा ॥ २५॥ 
a argadaat ये च येचापि.परिवादिनास्‌ | 
ये च निक्षयहत णां येच Ra घातिनाम्‌ ॥ २६ II 
A | yrgat fad येच निन्दुतामयशस्विनाम्‌ | 
[दि ब्रह्मघ्नानां च ये qian येच गोघातिनामपि ॥ २७॥ 
पायसं वा यघान्नं षा शाकं फृशरभे बदा | 
— 


संयावापूप मांघानि ये च लोका वृधाप्नताम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्राधमन्यमानो AY याति AAI पास्‌ Tawar | 
स्पृशतो ब्राह्मणान्‌ गाञ्च॒ पादेनाग्निञ्च या भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
meg इलेष्म पुरीषज्ञ gaa मुञ्चतांगतिम्‌ | 
| at गच्छेयं nfà कष्टां न gai जयद्रथम्‌ ॥ २१॥ 
नग्नस्य QATAN या च बन्ध्यातिथेगति ॥ 
उत्कोचिनां मृषोक्तोनां बश्लुकानांच यागतिः ॥ ३२ ॥ 
स्वात्मापहारिण याच याच मिथ्याभिश्यंसिनाम्‌ । 
भृत्यैः संदश्यमाणानां पुत्रदाराखितैस्तथा ।। ३३ ॥ 
ग्रसंविभञ्य क्षद्राणां यागतिमिष्ठसञ्चताम | & 
‘ सताँगच्छेयं गति Mt न Ugeat जयद्रथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
। मद्यपो भिद्नमर्यादः कृतघ्नो ध्रातृनिन्द्कः । À 
| तेषां गतिमियां क्षिप्नं न चेदृहन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ४७ ॥ ( दोणापव ao ७३) 


a 
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| Ge, भारतवर्ष का इतिहास | 
a . Stee अनुछान और श्रेष्ठाचार त गत में साधारण 


च्च 
न॑ के सम्बन्ध में भीष्म कहते हैं-- 
| नैत्यिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में भी नें के बीच में, धान्य और ३ > 
{ दे uggi को मार्ग में, गडओं के बीच में, चान्य आर अनाज के वेतो में | 
R A = 2 aTi a 
त्याग नहीं करना चाहिये । शौच के अनन्तर देवताओं का तर्पण 
मलमूत्र का 7 Sate yay sty a | 
| है में नहाना चाहिये, इस से पुण्य होता है। खूब को आर सुख कर के 
| कर के नदी में नह ele नेते रहना अत्यन्त wale 
4 सन्ध्या करनी चाहिये, सूर्य उदय हो जाने पर खोत रहना अत्यन्त अचु चत RI 
| ओर सायं दोनों समय रन्ध्या करनी वाहिये jf हाथ, ५० आर सुख ये | 


| a धौकर पूर्व दिशा की ओर सुल कर के चुपचाप a करना pa | 

है! अन्न तथा भक्ष्य पदाथा की निन्दा नहा करना चाचे, गीले र्‌ T कप] 
१५ है। arg भोजन खाना चाहिये.। प्रातः akg Sse el aia aiea = शुद्ध | 
hh छान, बैल, देव, गोशाळा, चौराहा, ब्राह्मण, AHH अछ य आर चेत्य इन 
i | को प्रदक्षिणा करनी चाहिये ॥ ग्रहर्पात, अतिथि, लौकर अर बन्धुओं at एक | 
। समान भोजन करना चाहिये। सायं और प्रातः इन दां समया का छाड़ कर | 
| अन्य समय भोजन नहीं करना चाहिये 4 इस प्रकार केवळ दो रूपय भोजन करने 


ee चाळा व्यक्ति सदोपवासी कहाता है | चियम पूर्वक यज्ञ करता हुवा, केवळ अतु 
E- और काल में हो स्जोगमन करने वाळा पुरुष गृहस्थ में भी व्रहाचारी ही कहलाता | 
है । बेठे वेडे ढेले तोइना, लिनके छेदना और cial से नाखून काटना दीर्घायु में । 
बाधक हैं । केवळ आयुर्वेद से खीकृत मांस ही खाना चाहिये, अन्य मंस, यथा | 
पीठ का मांस, खाना हानि कारक है । गृहस्य चाहे खदेश में हो चाहे विदेश में, 
अतिथि को भूखा न रहने दे उच्चित लाभ अपने पास रख कर शेष गुरु को 
दान कर दैना चाहिये | BERT को आसन देकर उन का सत्कार करने से आयु | 
यश और धन प्राप्त होता है। उदय होते हुए ga और नंगी स्त्री करे नहीं देखना 
चाहिये | धर्मानुकूल मैथुन भी सदैव गुप्त स्थाने पर ही करना चाहिये | जब जव 
कोई मिले,-कुशल प्रश्न अवश्य करना चहिये । साथ प्रातः ब्राह्मणों को 
नमस्कार करना चाहिये। भोजन में दायाँ हाथ ही काम में लाना उचित है। 
सूर्य की ओर सुख करके सूत्र करना और अपना मलमूत्र देखना अनुचित al 
खो के साथ कभी नहीं सोना चाहिये | बड़ों को 'तू! नहीं कहना चाहिये, बराबर 
बालों और छोटों को 'तू? कर के बुलाना बुरा नहीं | जान वूझ कर पाप कर के 
मूर्ख लोग ही फिर उसे छिपाया करते Zp? 


Ss Se ee | 


१. gay यदि वा मूत्रं ये न कुर्वन्ति मानवाः । 


ra E ममार्गे Tat मध्ये धान्यमध्ये च ते झुभाः ॥ ३ ॥ 

पा शौचमावश्यक कृत्वा देवतानाञ्च तपंणस्‌ | 
Aiia | माई नुष्याणा मुपस्पृश्य नदी भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

~ ` सूय सदोपतिष्ठेत . च सूर्योदये स्वपेत्‌ । 

ह... घाम प्रातजधत्‌ arvat eaga? AMATAN ४ ॥ 


AA., 
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प्रथम भाग (५९) 


दासी दान महाभारत में दास प्रथा के प्रमाण'प्राप्त होते हैं। दासो: 


५ 


को बेचने, खरीदने आदि का पूर्ण अधिकार उन के स्वामियों को होता था । प्रायः: 


स्रिया ही दासी बनाई जाती थीं। कर्ण पर्व में कर्ण अर्जुन को दिखला देने वाळे 
के लिये इनाम की घोप्रणा करता है-- 


AS WH Ht 


d 


agighitad भुञ्ज्यात्‌ प्राङू मुखो मौनमास्यितः। 
aaga naig स्वादु स्वादु च भक्षयेत्‌ ॥६॥ 
maafa: समुत्तिष्टेत्‌ नाद्रैपादः स्वपेन्निशि । 

देवर्षिर्नारदः प्राह एतदाचार SATA ॥ ७:॥ 

शुचि देणमनद्राहं देवं गोष्ठझूतुष्पथम्‌ | 

ब्राह्मणं 'चामिकं चेत्यं नित्यं कुयात्‌ प्रदच्तिपाम्‌' ॥. Cit 
ग्रतिथीनाञ्च सर्वेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च | 

सामान्यं भोजनं भृत्यैः पुरुषस्य प्रशस्यते ॥ ६ ॥ 

सायं प्रातं नुष्या णामशनं देवनिमितम्‌ | 

नान्तर भोजन दृष्ट ुपवाची तथा भवेत ॥ १०॥ 

ह्वोमकाले तथा FET ऋतुकाले तथा AAAs 
ग्रनन्य स्रीजनः प्राज्ञो व्रह्मचारी तथा भवेत्‌ ॥ ११ ॥॥ 
शोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी तु यो नरः 

नित्योब्डिष्टः सङ्कुलको नेहावुर्विन्दते महत्‌ ॥ १३॥ 

थजुषा संस्कृतं मांस निवृतोमां् भक्षणात्‌ । 

नभन्षयेद्‌ वृथामांसं पृष्ट मांसंच वर्जयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

स्वदेशे परदेशे वा ग्रतिथि नोपयासयेत्‌ ।. 

काम्य कर्म फलं लब्ध्या गुरूणामुपपादयेत्‌ १५॥ 

गुरुभ्य आपनं, देयं कतोव्यंञ्चाभिवादनस्‌ ।. 

गुरूनभ्यच्यं युज्पन्ते आयुषा यशसा श्रिया ॥ १६॥ 
ने्षेतादित्यपुष्यन्तं न च नग्नां परस्त्रियम्‌ | 

ga सततं धम्यं गुह्ये चैव समाचरेत ॥ १७ ॥ 

दशने दर्शने नित्यं सुख प्रश्नस्ुदाहरेत्‌ | 

सायं प्रातञ्च विप्राणां प्रदिष्टमभिवादनम्‌ ॥ ९९ ॥ 

देवागारे गवांमध्ये ब्राह्मणानां क्रिया पथे । 

स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥ २० ॥ 
प्रत्यादित्य नमेहेत नपश्येदात्मनाः शकृत्‌ | 

सह खियाथ शयनं सह भोज्यं च वजेयेत्‌ ॥ २४ It 

त्वंकारं नामधेयजञु ज्येष्ठानां. परिवर्जयेत्‌ | ७ 
acral समानाना मुभयेषां न: दुष्याति ॥ २९ Ut Se en 


ज्ञानपूव कृतं पापळादयन्त्य बहु श्रताः । ci क? 
सैन मनुष्याः पश्यन्ति पश्यन्त्येवं दिवौकघः.।। २७ ॥। qs 
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(83) भारतवर्ष का इतिहास | 


“अगर कोई सुफे अर्जुन को दिखा दे तो में उसे श्यामा, जवान, अच्छे | 


खर घाली, चतुर और अलंकारों युक्त स्त्रियां दूँगा > 


yn oO Nas ¢ ï स्त्र्यें =f ~ | 

छाती पीट कर रोना भारतवर्ष में सिये किसी की मत्यु हो जानन | 

पर engl होकर छाती पीटती हुई रोती हैं । किसी की सत्यु के बाद यह एक | 
आवश्यक प्रथा सी बन गई है | महाभारत काळ में भौ स्त्रियां इसी प्रकार शोक | 
के अवसरों पर छाती पीट कर रोया करती थीं। WaT के सभी पुत्रों का | 


T ~ फेम z GY 
नाश सुन कर राज़ घराने की feat खूब ज़ोर से रोने ठग 


“राज घराने की स्त्रियां ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं। वे अपने बालों को | 


नोचती और चिल्लाती थी) हाय हाय करके छाती और सिर पीट रही at |» 3 


राज परिवार रक्षक-- राज घराने की feat, उनकी सखियों और 


कुमारियों की रक्षा के लिये दाराध्यक्ष नाम से कुछ पुरुष नियुक्त किए जाते थे। 
इन का काम राजपरिवार की स्त्रियों की रक्षा तथा निरीक्षण करना था, ये रक्षक 
प्रायः बूढ़े और नपुंसक होते थे । 


“Raat के बूढ़े रक्षक राजपरिवार की स्त्रियों को लेकर नगर की तरफ | 


गए | ये दाराध्यक्ष हाथों में बेत लिये हुए थे |! 
A Y ~ 
सर सघना- वयोवृद्ध लोग अपने प्रिय लोगों के प्रति अपना प्रेम 
दिखाने के लिये उनके सिर daa थे। उद्योग पर्व में आतां है कि-- 


“ कन्या के प्रदक्षिणा कर लेने पर उसका सिर संघ कर ऋषि ava 
उससे बिदा हुए |» * - 


१. तथा प्यस्मै घुनदंद्यां जीणां शतमलंकृतम्‌ | 
श्यामामां मिष्ठ करठीनां गोतवाद्य विपश्चितास ॥ ७॥ i 
न (क्षण पर्ण wa RE ) 
३, ततस्तु पो षितो राजगूकर्द्नत्यो बै मुहु्मुदुः । 
कुरघ इव शब्देन मादयरत्यो महोतलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
घाणघ्लुःफरजैश्यापि पायिभिश्च शिरांस्युप्त । 
शलुञ्चुश्च तदा केशान्‌ क्रोशस्त्यस्सत्त तत्रह ॥ ६6 ॥ 
हाहाकार निनादिन्यो विनिच्नासा scatter | 
क्रोशयन्त्यस्सज Big: क्रन्दमानाः विशाम्पते॥। ६७ ।| 
; ( शल्य० wo २८ ) 
१, ( क ) ततो वृद्धा महाराज योयितां रक्षिणोनरा; | ) 
एजदारालुपादाय प्रययुनंगरं प्रति ॥ ई ॥ j 
( ख ) घेत्रव्यापक्त इस्ता्च दाराध्वशर बिशाम्पते | । इंट it 
( ग.) वाहनेषु समारोप्य खबध्यक्षाः प्राद्र aq भयात्‌ n ९० ॥ 
४. ₹त्यामन्च्य gunt स कृत्या चाभिप्रदक्षिणस्‌। pe sy बु: 


कन्यां शिरसि उपाधाय प्रविवेश महीतलम्‌ ॥ २१९॥. . ( उद्योग० wo ८६ ) 
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प्रथम भाग (पर) 


प्रदल्षिणा करना बिदाई के समय छोटे बड़ी की प्रद॒च्तिणा करते 
थे , स्त्री पर्व में आता है-- “कृप, कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि ने बिदा होते 
समय gaug की प्रदृक्षिणा कर के गंगा की तरफ अपने घोड़ों की बढ़ाया ।2 ' 

ही प्रकार जब युधिष्ठिरादि वारणावत की ओर जाने रंगे तब सब पुर- 
TA उनके पीछे चळ दिये । परन्तु-- 

धयुश्चिष्टिर के बहुत समझाने पर वे उस को प्रदक्षिणा कर के घापिख 
चले आये ।? ` 

सच्या 'भक्य--उस समय भक्ष्याभक्ष का धार्मिक दृष्टि से प्राय; कई 
विशेष विवेक नहीं कियां जाता था। मांख भक्षण साधारण रूप से प्रचलित 
हो चुक्रा था | मांस भक्षण के सम्बन्ध में महाभारत में जगह जगह प्रमाण प्राप्त 
होते हैं mfa तथा अनुशासन पव में एक स्थान पर भक्षाभक्षय का प्रश्न 
उठाया गया है, परन्तु इन स्थानों पर मांस भक्षण का निषेध नहीं किया गया । * 
राजा युधिष्टिर के अश्वमेघ यज्ञ में पशु हिंसा का निदर्शन है।* इसी प्रकार 
श्राद्ध के समय भी मांस प्रयोग का निर्देश है। 


१. इत्येवमुक्ता राजानं कृत्वाचाभि प्रदक्षिणम्‌ | 

कृपश्च gaaat च द्रोणपुत्रश्च भारत ॥ १८॥ 

श्रवेक्षमाणा राजानं धृतराष्ट्र मनीषिणम्‌ । 

गङ्गामनु महात्मानःस्तणमि श्‍वांनचोदवजू ॥ १९ ॥ (स्री पव wo ८१) 
२८ ए्वमुत्का ततः पौराः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 

ग्राशीर्भिरभि बन्दचो ताद्‌ जग्मुनगरमेव हि॥ १८ ॥ ( प्रादिपव wo १४७ ) 
३. ( श्रनुशासन TO ११५ , शान्ति WO २६२ ) 
8. ( ग्रश्‍वमेघ पर्व mo ८९, झो० ४० ) 


GR 69008 
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ऋ चते अध्याय # 
~~) 
प्राकृतिक विज्ञान 


प्रथम अध्याय में महाभारत कालीन युद्ध कौशल:और अस्त्र शस्त्र आदिः 
वर हम पर्याप्त प्रकाशाः डाळ चुके हैं, इस अध्याय, में तत्कलोन प्राकृतिक, | 
विज्ञान के कतिपय निदर्शनों कों उद्धत किया जायगा. । उस. समय ज्योतिप्र, | 
वृक्ष विद्या, गर्भविद्याआदि विज्ञान:पर्याप्त व्यापक रूप से. पढे जाते. थे, महा: 


Cg भारत में. इस के लिये: पर्मापत प्रमाण उपलब्ध होते हैं । । 
i ज्योतिष-- नक्षत्र विद्या भारतवर्ष को.अत्यन्त dhe हैः। 
i बेद्ों में! ग्रहों: और नक्षत्रो,के सम्बन्ध में. अनेक सूक्त है.।. ज्योतिष सम्बन्धी | 
i बहुत सी बातें. भारतवासियों के नैत्यिक अनुष्ठानों.का ag बन.गई थो । महाः | 


p भारत. के समथ भी साधारण प्रजा हु नक्षत्र विज्ञान की बहुत खी बातों से. 
॥ साधारणतया परिचित थी | आदिपर्व में द्रौपदी को gag उपदेश देता है किर | 
al Rarer रोहिणी नक्षत्र का सोम से, भद्रा का श्रवण से और | 
अरुन्धती नक्षत्र का वसिष्ठ: से है तू वही alas सम्बन्ध अपने पतियों.से: 
जोड़े: रहना .|!?, 
महायुद्ध के समय घोर नक्षत्रों को वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
“सूर्यं का राहु से ग्रस्त होना, Ware का चित्रा को अतिक्रमण करना, | 
धूम केतु का पुष्य नक्षत्र.में उदय होना, अङ्गारक की महानक्षत्रों में. चक्रगति;. 
श्रवण नक्षत्र में बृहस्पति का भग. नक्षत्र को अतिक्रमण. करके राहु का ग्रास 
बनना, शुक्रका पूर्व प्रोष्टपदा नक्षत्र में उदय होना, श्वेत ग्रह का धूम सहित अग्नि 
% के समान चमकना, Ver नक्षत्र का ज्येष्ठा में आना, wa. का खूब प्रज्वलित 
Eo o. होकर बाई' ओर को हट जाना.| चित्रा और स्घाति में क्रूर ग्रह का होना, चक्रः | 
है और अनुवक्र चाल से अग्नि रूप में होकर श्रवण नक्षत्र का बुह्मराशि नक्षत्र. मण्डछ: 
| में लाळ रूप धारण करना, बड़े सप्तर्षियाँ का प्रकाश नष्ट हो जाना, बृहस्पति | 
Pu और शनि का विशाखा नक्षत्र के पास आकर वर्ष भर तक्र उदय रहना, चतुर्दशी 
a पञ्चदशो और yagat शोडषी इन तिथियों में भी सूर्य और चन्द्र दोनो. 


१. रोहणी चा यथासोमे दमयन्ती यथान लें ।' | 
यथा व अवशेभद्रा घसिष्ठ चाप्यरुन्धती । l 
सथा नारायणे लुदमी स्तथात्वं भव भतूषू ॥ द॥: ( श्रादि०.ग्र० २०१ ) 


i] 
\ 
| 
| 
| 
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प्रथम भाग ( ४५. ) 
का ग्रहण होना, और उल्क्रापोत ये सब चिन्ह जनता के भयंकर विनाश और 


भारी विपत्ति के सूचक हैं ।? " re 
इस का अभिप्राय यह है कि तत्कालीन भारतवासी इन उपयुक्त Fel 


की गति, स्थिति ओर अबक्या का ज्ञान खूब गहराई तक waa थे | परन्तु ca से 
ag नमान लेना चाहिये कि उनका सस्पूण ज्योतिष छान बिल्कुल शुद्ध था 


कई नक्षत्रों के बिषय में उनका ज्ञान सवथा भ्रम पूण शा दाहरणाथ चन्द्र 


में बह एक खरगोश को चैठा gat मानते थे isaga में सुदर्शन द्वीप का वर्णन 


करते हुप लिखा हे-- 
“महाराज, छह द्वीप चारों ओर से मएडळाकार हे | इस BT पर नदियां 


3 
आर से ने घेण हुआ है। जिस WHIT मनुष्य दपण म॑ अपना सुख देखता 
a 


उसी प्रकार छुदशन द्वीप सें चन्द्र मरडल का प्रति दिखाई देता है । प्रति- 
fara के AJAT अगर दम चन्द्र के चार भाग करें x ag से दो भागों में 
पीपळ का एक बड़ा वृक्ष है और शेव दो भागों में एक बहुत बड़ा खरगोश है 7 


a f 


4. GME कम्पते gina राहुरुपैति च ॥ 
शवेतांग्रन्स्सयः TEA, समातक्रम्य तिठ्ठात ।! १२॥ 
छूमकेतुमहाचोरः पुष्यमाक्रन्य agia । 
सेनयोरशिवं घोरं करिप्यति महाग्रहः ॥ १३ ॥ 
मघास्वक्ञारको वक्र! Wad च वृहस्पतिः | 
भग नद्धत्रमाक्रम्य सय JA पीड्यते ॥ १४ ॥ 

शुक्रः प्रोष्ठपदे पूर्वे समारुह्य विरोचते । 

उत्तरेतु परिक्रम्य सहितः समुदीक्ष्यते ॥ १५॥ 
wading: प्रज्वलित; UYA दव 'पावकः | 
‘Qed तेजस्वि नल ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति ॥ १६ 

we: प्रज्वलितो घोरमपत्यं प्रवर्त्तते । 
रोहणी' पीइयल्तौत।वभो शशिभास्करो ॥ १७ ७ 
चित्रोस्वात्यन्तरे चेत्राधिष्ठित; पंरुष ग्रहः | 
amigam कृत्वा च श्रवणं पावक प्रम; ॥ १८॥ 
ब्रह्मराशि समावृत्य लोहिताङ्गो व्यवस्थितः n १९ ॥ 
पतन्त्युल्काः स निर्घातः शक्राशनि सम प्रभाः ॥ ३४ ॥ 
fafaga महोल्काभिस्तिमिरं सबतो दिशम्‌ । 
ऽपरन्यो न्य घु पष्टित द्विस्तत्रचो क्त महर्षिभिः n ३६ ॥ 
भ्रनिपाल सहस्राणां मिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ३७॥ 

r ( भोष्मपव ज० च) 

३. सुदशनं प्रवद्दपामि द्वोपन्तु कुछ नन्दन । 
परिमण्डलो महाराज ट्वोपोऽसो चक्रपंस्थितः ॥ १३॥ 
नदी जल प्रतिच्छन्नः पर्वतेश्वाम्न संभ्रमैः । 
पुरैश्चविविधाकारैः रम्येजन पदैस्तथा ॥ ९४ N 
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(११ ) भरितर्वा का इतिहास | 


ज्योतिष विज्ञान के agar चन्द्र का यह चित्र नितान्त अशुद्ध है। 


चिक्रित्सा-- उस aag खिकित्ला दो प्रकार से की जाती थी-मन _ 


८ R छ Ñ रि 
की प्रबळ इच्छा शक्ति के आधार पंर-जिले आज कळ REAR होलिङ्ग कहते 


Sade औषधियों द्वारा | कणं पर्व में युधिष्ठिर फे सम्बन्ध में लिखा है कि 


‘qe औषधि और मन्त्र चिकित्सा के प्रभाव से शीघ्र ही स्वस्थ होकर कण 


और अजुन का युद्ध देखने के के लिये चला गया ।” 3 


Sa समय घावों को भरने के लिये 'विशल्यं करणी' नाम की एक औषधि | 


प्रयुक्त को जाती थी । गहरे से गहरे घावों को भरने में भी यह औषधि शाश्चर्य 
कारी प्रभाव दिखाती थी | युद्ध के समय इस औषधि फा खूब प्रयोग किया 
A, = 


जाता था | भीष्म पर्व में लिखा है--''विशस्यंक्रणी औषधि का उपचार करने 
से दुर्योधन के घाव बहुत शीघ्र अडड़े हो गर्‌ ।० `? 


Q Je 
गम विज्ञान-- स्री पर्व में विदुर ने महाराज grag से कहा है-- | 


“जन्म होने के बाद से ही प्रणियों की सब क्रियाएं हूषिगोचर होनी 
प्रारम्भ होती है । पांच माल बीत जाने पर उस में कुछ चेतनता आने लगती हे । 
इस समय चह Male सम्पूर्ण हो जाता है) वह चारों ओर से मांस और रक्त 
से घिरा रहता है | अन्त में बात के वेग से सिर नीचे और पेर ऊपर किये हुप 


A 


योनिद्वार में आकर अत्यन्त कष्ट अनुभव करता है ७? * 


ga: पुष्पफञ्चोपेतै; सम्पन्न धनान्यवाङ्र | 
सवणेन समुद्रेण समन्तात्‌ परिवारत; ॥ १५ ॥ 
यथा हि पुरुषः पश्येदादश सुखमात्मनः । 
यत्रं सुदर्शन द्वीपो दूश्यते चन्द्रमएले ॥ १६४ ॥ 
द्विरंशे पिप्पलस्तत्र द्विरंशे च शशो महाक्ष । 
सर्वौषधि समावायः ada: परिवारत; ॥ १७ ॥ 
( भीष्म sro ५) 
१. एवमुक्त्वा ददौ चास्मे विशल्यंकरणीं शभाम । 
प्रौषथीं घोयपम्पत्तां विशल्य द्याभवस्तदा ॥ १ a u 
(भीष्म० mo ८२) 
२. प्रथोपयारुत्वरितो fag मन्त्रौषधिभ्या विरुजो विशल्यः ॥ ७० u 


|! ( महा० muo ce) 
३, जन्म प्रभूति भूतानां क्रिया उर्षोपलच्यते । 


< x 
पुवमेवेहकलते वसते किझिदम्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
ततः सपञ्ञमेतीत मासेघासमकल्ययत्‌ ॥ 


ततः सर्वाङ्ग सम्पूर्णो गर्भो वै सतु जायते ॥ ३॥ 
mina मध्येवसति मांस शोणित शेपने | 


TA बायुवेगेन ऊध्यंयादोह्य घः शिराः ॥ 8 ॥ 
योनि द्वारमुपगम्य ERR UY स मृच्छति n ४ ॥ ( महा० eto wo ४ ) 
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प्रथम भाग ( ५७ ) 


ख ow sen AST a Pe A z 
अरव इयाकत्स[-- उल सप्रय अभ्वविकिट्सा के उ' GH साधन 


का MAHL हो चुका था। माद्री के बड़े पुत्र नकुछ को अश्वाचद्या का एक 
विशेषज्ञ समभा जाता था। विराट पच में नकुल ने स्वयं द 


“सें अश्व शक्षा और अश्व चिकित्सा में- खूब निपुण gv” 
3 


शरार ज्ञान शान्ति qe १८५ अध्याय में शरीर विज्ञान के सम्बन्ध 


८ 
में थोड़ा बहुत faza है। पांच भूतो से बने शरीर को agar ही स्थिर 
रखती हे । प्राण वायु Gat और शरीर की अग्नि में क्रिया करती है | बुद्धि, 
अहंकार, विषय ओए aaga ये सब प्राण से ही गतियुक्त होते हैं। अपान 
समान के साथ ही मडुप्य के मध्य भाग या करता है। मनुय के प्रयत्न 
फर्म और बल; में उडान सब्र से अधिक आवश्यक है | येह शरीर के सब 
जोड़ों में रहता है, इत्यादि । प्राचीन वद्य तथा चिकित्सक इसी शारीर विज्ञान 
के आधार पर अपनी चिकित्सा करते थे । 


४ 


सके सम्बन्ध 


र i उठ 
में शान्ति पर्थ में लिखा है-“उस वायु और जळ के पिण्ड में सम्पूर्ण तम को 
निवारण करने चाळा wea उत्पन्न हुआ | तब ala, वायु और जळ मिल कर 
एक वादळ के रूप में हो गया, यदी बादल धीरे धीरे काठन होकर भूमि बन 


गया ।2` 
आज कळ के वैज्ञानिक भी earn उत्पत्ति के सम्बन्ध में लगभग इस 
से मिळता जुळता सिद्धान्त ही मोनते हे । 
gai में जीव-- आर्ष सिद्धान्त के अनुसार संसार के प्रत्येक पदार्थ 
न शक्ति काम कर रही दै। वृत्त और वनरूपतियों में चेतनता है, 
ती हैं | इल सम्बन्ध में हम शा।न्त पर्च में वःणत ख॒ णु ओर भारद्वाज 
झ्वाद्‌ का कुछ अंश Tags करते हैं-- 
ag ने कहा--कठिन वृक्षों में भी निरुलन्दरेह आकाश होता है, उन में 
कभी नए फूछ निकलते हैं, कभी नये पत्ते। गर्मी से पत्ता JOR जाता 
है, फल फूल भी gre जाते हैं, इस से gai में स्पर्ष की शक्त 


१. कुशलोऽस्म्यस्व शिक्षायां तथैवाश्य चिक्षित्सने ॥ ३ ॥ 
(विराह० mo ३ ) 

२. afma वाय्मम्बु संघर्ष दीप्ततेजा महाबलः। 

nigegediwa: कृत्वा निस्तिमिरं नभः ॥ १४ ॥ 

ग्रग्निः पवन संयुक्तः खं समाचिपतेजलस्‌ ॥ 

सोग्निर्मारुत संयोगाद घनत्वसुपजायते ॥ ९३॥ 

स संघातत्प मापक्को भरमित्वमनुगच्छति n १६॥ 

( शान्ति? mo १८३ ) 
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(५९८) भारतवर्ष का इतिहास | 
सिद्ध होती है। वायु, मेघ गर्जन और theft a i से s फूल भोइ 
जाते हैं, इस लिये gaa खुनने को शक्ति भी माननी चाहिये । लता वृक्ष पर 
चई जाती है, उस के चारों ओर लिपड ल है, इस लिये उल में देखने 
की शक्ति भी साननी चाहिये | अच्छी गन्ध अपर ; AGES वायू के प्रभाव 
से aq फलते फूलते हैं, रोग रहित हो जाते è E उन Ñ pe 
भी स्बीक्रार करनी होगी। चे पैरों से पानी साचते ह, रांगा हा जाते हे, उन | 
के रोग की चिकित्सा भी की जाती 'है इस लिये उन मे रसना शाक्ते भी | 
माननी चाहिये । ga को बृद्धि के लिये जल वायु दान की आवश्यकता | 
होती है। उन्हें दुख सुख भी अनुभव होता है । करा हुवा वृक्ष फिर डा. 
साता है अतः मेरा विश्वास है कि ga अचेतन नेहा av | 


तत्कालीन शिल्पके -कुछ नमूने पहछे अध्यायों में दिखाए जाचुके है) | 
महाराज युधिष्ठिर ने vada के समय जो प्रदर्शों की थी वह इसका एक 
उत्तम उदाहरण है। त्लत्कालीन रंग शालाएं, PA शाळाणं, राज प्रासाद | 
और इन्द्र प्र में went बनाई aga चस्तुर भो शिप कला का अच्छा | 
उदाहरण हैं। Aard, घालु का कार्य, गन्धर्व विद्या और agag आदि | 
कळाओ और शिट्पो के प्रपाण तो महाभारत में जगह जगह प्राप्त होते हैं । इन | 
सब उदाहरणों से तत्कालीन भौतिक शिल्प पर्याप्त उन्नत sata होता है। | 


१, भूगुरुवाच:-- 

घनानामपि वृक्षाणामाकाशोऽस्ति न संशयः । 
तेषां पुष्प फल व्यक्तिनित्यं सम्मुपप्यते ॥ १० ॥ 
उप्मतो स्नायते पणे त्यक्‌ फलं पुष्पसेवच | l 
mat शीर्यते चापि स्पशस्तनात्र विद्यते ॥ ११ ॥ | 
घाय्यग्ल्यशनि निर्घोषेः फलं पुष्पं विशीर्यते । | 
MAT FAA शब्दः तस्माच्छूएवन्लि पादपाः ॥ १२ ॥ | 
बल्ली वेष्टयते ga सर्वतश्चैव गच्छति | 
न agag मार्गोऽस्ति तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपाः ॥ १३॥ | 
पुर्या पुण्येस्तथागन्धे धूपश्चैव गच्छति | | 
अरोगाः पुष्पिताः सन्त्ति तस्माज्मि्रस्ति पादपाः ॥ १४ ॥ | 
पादैः सलिल पानाच्च व्याधीनाञ्चापि दर्शनात्‌ । - | 
व्याधिप्रतिक्गियत्वाञ्च विद्यते रसना द्रुमे ॥ १५ | 
| 
j 


सक्रेणोत्पल नालेन यथोध्य जलमाददेत्‌ । 

तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः ॥ १६ ॥ 
सुख gusty ग्रहणात्‌ ङिन्नस्यच श्रिरोहणात्‌ | 
wild पइयामि वृक्षाणामचैतन्यं न विद्यते ॥ १७॥ 


3 i ४... ( शान्ति mo १८४ ) 


a$ 
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x पञ्जम अध्याय ऋ © 
शिल्प वेअव लथा वाणिज्य व्यवसाय.. 


महाभारत कोल में भौतिक उन्नति की द्वष्टि से भारत बर्ष संसार भर में 
सब से उन्नत देश था। भारत वर्ष का शिल्प तथा आन्तरिक आर वाह्य व्यापार 
खूब बढ़ा चढ़ा था। उन दिनों भौतिक उन्नति के व्यापार, शिल्प, कृषि आर TT 
रक्षा ( पण पालन ) ये चार मुख्य साधन GA जाते थे,.इन का सम्मिलित नाम 
वार्ता? था। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में वाता,विद्या पर कोइ एक ग्रन्थ 
नहीं मिलता हे | हाँ; कृषि, व्यापार, agg यात्रा आदिधिपयों.पर भिन्न? तन्त्र ग्रन्थ 
उपलब्ध होते है | पश पालन पर हस्त्यायचद ओर नकुल कत शाल हाच आदि 
चार श्रन्थ प्राप्त होते हैं | वाणिज्य के लिये ब्राह्मण काल. का मायाचेद्‌ प्रसिद्ध: 


न 


Jd 


महाभारत द्वारा. भी. यद्यपि. तत्कालीन बार्ता का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, 
तथापि Sak बहुत से wai पर वार्ता की चर्चा अवश्य है | सभा पव में नारद 
नै युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए हैं उन में इस सम्बन्ध के भी कुछ प्रश्न हे 

“क्या तुमने हस्तिसूत्र, अश्वसूच और रथ gat का अध्ययन किया है ? 
क्या तुम AJAR और मन्त्र सूत्र के अनुखार अभ्यास करते हो 2 * 

इस से प्रतीत होता है कि इन विषयों पर उस समय प्रभूत मात्रा में. 
साहित्य उपलब्ध होता जो कि आज कल प्राप्त नहीं होता । 

व्यापार व्यवसाय को राज्य की खहायता- उस समय care 
पार और शिल्प के कार्यों की राज्य की ओर से भी सहायता की जातो थी ।, 
भिन्न २ व्यत्रखायों को भिन्न २ अनुपात में राज्य की ओर से सहायता और 


परितोषक आदि देकर उत्सासित किया जाता था। उपयुक्त प्रकरण में ही नारद 


पूछते हैं-- 

“क्या तुम अपने सज्ञातियों, गुरुओं, ast, व्यापारियों और आश्रित 
शिल्पियो को धन द्वारा सहायता करते हो ? 

“बचा तुम्हारे कर संग्रह करने व!ले. अधिकारी घन लाभ के लिये आए 
विदेशी ध्यापारियों से ठोक और उचित कर लेते हैं? क्या तुम्हारे राष्ट्र के 


१. कञ्चितपूत्राणि सर्वाणि गृह्माति भरतषभ । 
हस्ति garagar रथसुत्राणि वा विभो ॥ १२० N 
कच्चिदभ्यस्यते सम्यकू गृहे ते भरतषभ । 
uglen सुतं वे यन्त्र ढल नागरम्‌ ॥ १२१ ॥. 


a NNN Gurukul Kangri 


ollection , Haridwar 


है, इस के द्वारा तत्कालीन महाजनी के सम्बन्ध में aga सी बातें. ज्ञात होती हैँ |. - 


if oe | 


AE “RR 
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r S F > 3 
व्यापारी घिना धोखेबाजी के अच्छा साळ तैयार करते है ! 

“क्या तुम राष्र के संध शिल्यियो को चार चार मास वाद्‌ नियत किया / 
हुआ धन और उपकरणादि देते हो? 


“क्या तुम्हारा कृषि विभाग और sata विभाग ठीक २ चल रहा है! | 

“क्या देश का व्यापार AARU तुम्हारी खहायता से aai के हाथ में | 

mE) at की उ पट Ee ये q syaa का उन्नत ही | 

ठीक चल रहा हे! ह क उन्नति के लिये व्यापार होना | 
नितान्त आवश्यक है।? :* 


पशु पालेन पशु पालन दाती का एक BST भाग है । प्राचीन समय | 
के वार्ता fag ( अर्थ mera ) पशु पालन को बहुत महत्ता देते थे । चल सम्पत्ति 
में पशु ही सब से मुख्य थे । पशुओं की चिकित्सा और शिक्षा के लिये राज्य की | 
ओर से इस कार्य मे निपुण aga नियुक्त किए ज्ञाते थे। महाभारत के समय | 
gat के लिये हाथी और घोड़ों को इतना निपुण कर दिया जाता था कि वे एक | 
साथ हज़ारों की संख्या में युद्ध के लिये fafaqan सहायक हो सके | गो पाळत | 
के लिये भी राज्य की ओर से यथेष्ठ प्रबन्ध किया जाता था | बिराट पच मैं | 
सहदेव अपना नाम तन्त्रपाळ रख कर राजा विराट के पास जाकर कहता है-, | 


“पांचों पाएडवों में युधिष्ठिर aaa बड़ा है । उसके प्रथम विभाग में| 
सौ सौ गौचो के १८ हज़ार रेबड़ थे। दूसरे विभाग में १० हज़ार और | 
तीसरे में २० हज़ार रेबड्थे । मैं राजा galge का 'गोसंख्य' ( Registrar ot | 
the cattle records ) था । में ने इन गोओं का पूरा हिसाब TAT हुवा था। में| 
पशु पाठन, पशु वृद्धि और पशु चिकित्सा के सब उपाय जानता हुँ । सें अच्छे | 
dat की पहिचान और लक्षण भा जानता हूं। में ऐसे वैलों को भी जानता हूँ जिन | 


| 
* | 
— 


२. फज्चित॒ज्ञातीन गुरून्‌ वृद्धा afus: शिल्पिनः ama । 
ग्रभीदणमनुगृष्टा सि धनधान्येन gaang ॥ ७१ ॥ 
कञ्चिदभ्यागता दूराद वणिजो लाभ कारणातू । 
यथोक्तमवहायन्ते शुल्कं शुक्लो पजीविभिः ॥ ११४ ॥ 
कचित्त पुरुषा; राजन पुरे राष्ट्रच मानिताः | 
_ उपानयन्ति पण्यानि उपधाभिरवङ्चिताः ॥ ११५ ॥ | 
द्रव्योपकरण' कच्चित्‌ सवदा सबं शिल्पिनाम्‌ । : -3 
चातुमील्यवर सम्यङ्‌ नियतं सम्प्रयच्छलि ॥ ११८॥ | 
asan कृषितन्त्रेषु My पुण्य way च ॥ ११७ ॥ 
` कञ्चित्श्वननुष्ठिता तात बार्ता ते साधुभिजनैः । 
वर्तयां सभितस्तात लोकोयं सुखमेध्यते ।। ७९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ee 
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प्रथम माग | ( ६१) 


< 


के सूज को संघ कर ही बन्ध्या गाए सन्तान उत्पन्न करने लायक वन जाती 


इस पर विराट ने उत्तर दिया- “में घोड़ों के खभाव और उन्हे सत्राचे के 
सम्पूर्ण उपाय जानता हुँ । दुर घोड़ों को संघाने के उपाय और कमज़ोर AST 
को मज़बूत करने के आयुर्वेदीय उपायों जानता हूँ । मेरा सिखाया। हुआ घोड़ा 
कभी नहीं वियड़ता (AT पाख!पक भी बिगड़ी हुई घोड़ी. नहीं हे१{फ्किर घोड़े 
बिगड़ ही कैसे सकते है |” २ 2 


La 


A `A ~ 
HAT आर ऊना वस्त्र रत के समय तक भारत का Aa 
व्यवसाय बहुत उन्नत हो चुका यहाँ से बहुत महीन २ वस्त्र तैयार होकर 


विदेशों में भी जाया धे । यूनानी ऐतिहासिक हिराडोटस ने लिखा है कि 
भारतवर्ष में ऊन वृक्षों पर लगती है ! इस समय भारत में रुई, ऊन, केळे के 
पत्तों ओर नाना प्रकार Higa से कपड़े|बना करते थे। सभा पव में महाराज 
युधिष्ठिर के लिये अन्य देशीय राजाओं द्वारा छाए गए उपहारों का वर्णन इस 
प्रकार है-- 

“कार्पासिक देश की जो Gast दास दाखियां उपहार लेकर आई थीं, 
वे सभा में प्रबेश ही न पा सको ।० * 


१. पञ्चानां पाण्डु gatai ज्येष्ठो भ्राता युधिष्ठिर; | 
तस्याष्टाशतसाहस्रा गवांवगाः शतंशतम्‌ ॥ ९ ॥ 
तेषां गोस॑ख्य एवासं तन्न्रपालेति मां fag: । 
MI दशलाहस्त्राः द्विस्ताबनास्तथापरे ॥ १० ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यञ्ु यञ्च संख्यागतं गवास्‌ । 
नमेऽस्त्यविदितं किञ्जित्समन्ताद्वशयोजनम्‌ ॥ ११॥ 
fas च गावोबहुला भवन्ति न ताघु रोगो भवतोह कञ्चन । 
तैस्तैरुपायै विदितं adag तानि शिल्पानि मयि स्थितानि ॥ १३ ॥ 
ऋषभाञ्चापि जानामि usa giaa लष्षणान्‌ | 
येषां मरूत्रमुपाघ्राय अपि दन्ध्या प्रसूयते ॥ १४॥ ( विराट० wo १०) 


२. अश्वानां प्रकृतिं वेद्वि विनयं चापि सवंशः। 
दुष्टानां प्रतिपत्तिं कृत्स्नंच चिकित्सितम्‌ ॥ ७॥ 
न कातरं स्यान्मम.जातुवाहनं नमेऽस्तिदुष्ठा बड़बाः कुतो हृया ॥ ८॥ 
( विराट० ० १२ ) 
a एवं बलि समादाय प्रवेशं लोभिरे न च । 
शतंदासी सहस्राणां कार्पासिक निवासिनाम्‌ ॥ ७ ॥ ( सभा० ५१) ¦ 


® 
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( ६२) भारतवर्ष. का इतिहास ॥ 
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> 5 आर पु च 
uaa और पाण्डय देश के लोग उपहार. में हीरे मोती और महीन: वख | 
छाए ।? ' 2 EO 

५सिहलद्ठीप से BARS शानदार गह आण. थेट | 
दक्षिण देश का; राजा. अपने साथ पेदियां, मालाण॑ और पगड़ियां | 
छाया ।” । ) र k xi N | 
gar देश वासियों ने अपनी मेंद में Raa, गहने gare और | 
सुगचमः दिये ।” * d . 
“कम्भोज़ देश के. राजा: ने चूहे और बिली के. वालों से बने और सोने. | 
को पञ्चीकारी से युक्त. परदे भेंट किए.” “ 


५ i i “हिमाछय' वासियों. ने हिमालय. के पहाड़ी बकरों की ऊन के वस्त्र ओर | 
ie सुन्दर सूत.तथा रेशम के वस्न उपहार मैं दिण |» ' | 
{१ ““ तूच देश के राजा अपने साथ. कोमती आसन, सवारियां, सजे, | 


कवच ओर शस्त्र अस्त्र BIT! | 
इस के साथ हो महाभारत में जगह जगह आए हुण सूक्ष्म कम्बल: | 
वासिनी? और “पीत कौशेय चासिनी? आदि विशेषण उस समय के उन्नत शिल्प; 
बेभच का प्रमाण दे रहे हैं ।. 
ऋ ~ (os 
घालु शिल्प 
प्राचीनक्राल में धातु शिल्प पर्याप्त उन्नत था | सोना, चांदी, टोन और 
सोसा इन. धातुओं, की अनेक सुन्दर और उपयोगी चस्लुण' तैयार की जातीः | 
थी ।.“ आज कल की तरह: लोहे का. उपयोंग उस समय भी अन्य सब चरातुऔं | 


१, माण रत्नानि भास्वन्ति काञ्चुन॑ प्रूच्म ASAH ॥ ३५ ॥ ( सभा० ५२ ); 
२. WAVE कुथास्तत्र, सिंहला'समुपाहरन्‌ ॥ ३७ ॥ ( TATA WO ५२). 
३, ततो दिव्यानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च । 
चौमाजिनानि'दिव्यानि तस्य ते प्रददुः करम्‌ ॥ १६ ॥। 
8. दाक्षिणात्यः संनहने खयुण्णोषे a मागधः ॥ 9॥ ( सभा0) ग्र० YR) 
‘IR ५. प्रौरणोह वेलान्‌ वाषदंशात्‌ जातरूप परिष्कृतान्‌ । 
i- प्रावाराजिन मुख्यांघ arate: प्रददी बहन्‌ ॥२॥ ( सभा०५१ ) 
६. जर्णाञ्चराङ्क बच्चैव कोटजं पदजं तथा l: 
कुरीकृतं तथैवात्र'कमलाभं IZAT: ॥ २६ IU 
सूदमं वस्त्रं सकापौसं आविकं मृटु aA ॥ ३७ ॥ सभा० wo yall 
७; खाना विचित्राणि यानानि-शयनानि च॥ ३१-॥ ( सभा०, ५१ ); . 
८. सुवणस्य मलं रूप्यं रूप्यस्यापि. मलं ag । | 
ञेयं त्रपुमलं. सीसं सोसस्यापि मलं मलप्त ॥ ८१ ( उद्योग० ३८); 


zal | 
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प्रथम भाग (६३) 


की अपेक्षा अधिक किया जाता at) तीर के फळ, तळवार, qaza आदि 
शस्त्रास्र लोहे से ही बनाए जाते थे। 

सोने का उपयोग-- ga समय सँजाचट के लिये सोने और चाँदी 
का बहत अयोग किया जाता था। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए 
हुण राजा लोग निम्नलिखित सोने का सामान उपहार रूप में छाए थे-- 

“राजा लोग बहत सा खना चांदी देकर सभा मण्डप में प्रवेश पासके |» * 

“qa देश के राजा मणि और सोने आदि की चित्रकारी से युक्त हाथी 
दाँत के कवच, नाना प्रकार के शस्त्र और खोलने के पत्रों से मढे स्थ देकर अन्दर 
प्रति हो सके । » ` 

‘an और दोर्घदेणु आदि देशों के राजा “पिपीलिक? नामक सोना छाए 4 
हस सोने को चींटियां खोदती हैं ० * 

इस पीपीलिक सोने का वर्णन भैगस्थनोज्ञ के यात्रा वृत्तान्त में भी 


“3 होत > 
पळब्ध् हाता है I 


“क्रिरात लोगो ने रलों और सोने के ढेर महाराज सुचिष्ठिर को दिण” 


Cag वङ्गादि देशों के सब राजाओं ने एक २ हजार हाथी दिए, राजा 
विराट ने दो हज़ार तथा BUT के राजा ने २६हाथी और २००० घोड़े 


diz करिए | इन सब हाथियों के 'होदों पर तथा घोड़ों की stat पर सोने चांदी 


“ 


'का काम कया हुवा था |” 


१. प्रमाणरांग संम्पल्षान्‌ वल्लुतीर समतयात्त ^ 
ama ददतस्तस्मे हिरण्यं रतं बहु ॥ ११ ॥ ( सभा० ५९ ) 
दत्वाप्रवेशं प्राप्तास्ते युधिष्ठिर निवेशने ॥ ३० ॥ ( सभा०-४१ ) 
"२, मणि काञ्जुन चित्राणि गजदन्त मयानि च। 
कवचानि विचित्राणि शस्त्राणि विधिधानिच ॥ ३३ il 
ang विविधाकाराङ्ग्‌ जातरूप परिष्कृतान्‌ ॥३३॥ (ARTO सभा० ५१) 
, तद्वेपिपीलिकं नाम aya यव्पिपीलकेः t 


uf 


जातरूपं द्रोण्मेयं महापुंः पञ्चणो इपाः॥ ४ ॥ सभा० ४२० ) 
(४. AACA सुवर्णानां गन्धानांच राशयः ॥ १० ॥ 
५. दत्वेकेको दश शततान्कुञ्जरान्‌ कषचावृतान्‌ ।। २१ ॥ ( TAT ५२ ) 
विराटेन तु मत्स्येन बल्यथं हेममालिनाम्‌ । 
कुल्षराणां सहस्रे g मत्तानां समुपाहृते ॥ २६ ॥ 
यासुराट्रद्वलुदानो राजाषड्विंशति गजाजू । 
amai च सहत्त द्वो राजन काञ्चन मालिनाम्‌ ॥ २७॥ 
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| “मुधिष्ठिर के दान से प्रतिदिन ८८ हज़ार Gal! स्नातक आए १० हज़ार 
ji | यती सोते चाँदी के बर्तनों में भोजन करते शे [? | 
nt "मत्स्य देश के राजा ने खोने से महे हुए ga खेलने के पांसे महाराज | 


x 


थधिष्टिर को भेंट किये |? 


[ 


माशि सोना चांदी के अतिरिक्त मोती और मणियां भी उस समय | 
प्रस्त मात्रा में प्रयोग मैं छाई जाती थो | समुद्रों से मोती निकाळे जाते थे। 
aont में वैद्य मणि विशेष कीमती समझी जाती थी । उपयुक्त प्रकरण में ही 
आता है- लंका के राजाने समुद्र के सारभूत AGA मणिके ढेर सेंट सें दिये ।» 

पाण्ड क्रे साथ माद्री-का चिचाह होगे पर WA ने सच्चा आर नकली 
सोना, TA, आभूरण, मोती आदि उपहार रूप मे (दण थे। ह | 


| 


5 


| 


TAY छुद्रा~ आदि पच में वणन आता है कि-- “पाण्डु के घन जाने 
पर उसकी दोनों स्थियों ने अपने सिर मै लगाने की सणि, खोने के सिक्के, | 
बहुमूल्य आभूषण आदि वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दा |? * | 

A a सान का HIG “at कृष्ण जब पार्डवा के AAT आए तब 
पाएडवो ने उनका यथा योग्य सत्कार किया | उन्हें सोने के एक बहुसूल्य आसन 
पर बैठाया गया । उन के बैठ जाने पर सब पाएडव भी अपने२ आसनों पर बै | 
राये |” ` | 


` 


| 


| 
प्रेसोपहार- “श्री कृष्ण ने पाशडचों के विवाह पर उन्हे वैदूर्य मणि | 
से चित्रित सोने के आभूप्रण, बहुमूल्य aa, विविध प्रकार के शाल guè 


१, ग्रष्टाशीति सहस्त्राणि स्नातका गृहमेधिनः | 
दशान्यानि सहस्जाणां बतीनामूध्च रेतसाम्‌ ॥ ४७ ॥ i 
goad क्रमयात्रीमिः युधिष्ठिर निवेशने ॥ ४८॥ ( समा० ४२ ॥ ) | 

२. मत्स्यः ARIA एकणव्यःहेमबद्ठानुपानहो ॥ ८ ॥ ( सभा० ५२ ) 

३. समुद्रसारं वैदय पुक्तासंघास्तचैव च ॥ ३६॥ ( aaro ५२) 


४. ततइच्नूडामणिँ निष्कमङ्गदे कुएडलानिच | 
वासांसि महारहाणि स्रोणामाभरणानि च 
प्रदाय सब विप्रेभ्यः पाणडुः पुनरभाषतः ॥ ३८॥ ( ग्रादि० mo ११९ ) 
आसने काञ्चने yg निषसाद महामना; । 
अनुज्ञातास्तु ते तेन कृष्णेनामित तेसा | 
ग्रासनेषु महाहषु निषेदुद्धि vat वरा; ॥ ३ ॥ 


5 
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प्रथम भाग (दुर) 


ada खाले तथा वस्त्र, giaa, रथ, (सोने चाँदी के बर्तन, aaa खुन्दर 
दासिये तथा2ळाखों fam उपहार में दिये (० * 


शहमिमाण विद्या -- भवन निर्माण विद्या का प्राचीन नाम बास्तु 
विद्या है | प्रायरीनपँकाल का सव से बड़ा शिल्यी और इञ्जनीयर विश्वकर्मा हुवा 
है | भारत)के शिल्पी आज^तक अपने को उस का वंशज कहते हुए अभिमान 
AGI करते हैं | महाभारत के.खमय तक गृह निर्माग विद्या बहुत उन्नत 
अवस्था तक पहुंच चुकी थी | खारडव चन के दाह के अनन्तर महाराज युधिष्ठिर 
ने जो किला वनवाया था उक्त के भगतावशेष आज भी उस की मज़बूती का 
परिचय दे रहे हैं इसी किले में मय नामक असुर जाति के एक व्यक्ति ने 


जिस गौरव पूर्ण [राज सभा का निर्माण किया था उस का वर्णन HATT 


व्यास के शब्दों में इस प्रकार है-- 


Cs, eS 


“उस राज सभा A वृक्षों को सोने द्वारा सजाया गया था। उस की 
लम्बाई १० हज़ार हाथ थी। उस के भवन अग्नि, चांद और सूर्य के समान 
DAHA | Sa की ऊंची अद्वालिक्राओं ने बादल की तरह आकाश को घेर 
THAT था। उस में लगाया हुवा सम्पूर्ण सामान बहुत बढ़िया था, उस के कोट 
में सुन्दर पत्थर लगे थे | बिश्वमा ने उल के लिये नाना प्रकार के ager चित्र 
तेवार किए [| इस सभा-भवन के झुकाबले का संसार भर में एक भी भवन 
नहीं था। उस की रक्षा के लिग्रे बड़े वडे बलवान योद्धा नियुक्त किए गए । 
इस के आंगन में एक, तालाब बनाया गया इस में नकळो बेल बनाई गई; इन 
adi के पत्ते वैय मणि से बनाए गए थे, इन की तन्तुएँ अन्य मणियों से और 
Hs खोने [से बनाए wa] इस तालाब में सुगन्धित पामी भरा रहता था | 
इस तालाब में नकली मछलियाँ और age भी थे। इख तालाब को सीड़ियाँ 


R११7 


१. ततस्तु कृतदारेभ्यः पाण्डुभ्यः प्राहिणो हु रिः । 
aga मणि चित्राणि हेमान्याभरणानि च॥ १३ ॥ 
वासांपिच मंहाहीणि नानादेश्‍वानि माधवः | 
| कम्त्रलाजिन रत्नानि स्प्शवन्विशुभानि च ॥ १४ ॥ 
झयनासन यानानि विविधानि series च । 
घेटूयमणि चिलाणि शतशोभा ननानिच ॥ १५॥ 
रूप योषन | दाक्षिण्येरुपेताञ्च स्वलङ कृताः । 
प्रेरपासम्प्रन्ददौ कृष्णो नानादेश्याः सहस्रः ॥ १६ ॥ 
रथाँञ्च दान्तान्‌ सौवर्णम्‌ Wu: पटैरलंकृताल्‌ । 
कोठिशश्च gady तेषामकृतकं यथा, ॥१७ M, 
वोतीकृतमने मातमा प्रादिणोन्मधु gam ॥ १९॥ ( mizo mo २०१) 
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(६६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


ama पत्थर की ALLL सव से५ विचित्र बात यह थी कि यद्यपि Taa 
लबारूब पानी भरा! हुवा था तथापि .यह एक जळ रहित सुन्दर (बारिक्षा 
के समान प्रतीत होता AN FA तालाब क चारों ,ओर BAC BAA बने हुए | 
श्रे ea. Gat तालाब को देख कर सभी राजा BIT घोखा खा जातै थे | इस 


(विशाल सभा भवन के चारों ओर TF IA फूलों से छ 


इस amaaa को १४ मालो में तैयार कर के 
महाराज युधिषिर को दो” 


हुए सुन्दर वृक्ष थे । 


aa की सूचना मय ने 


१. सभा चसा महाराज शातकुम्भ मय QAT ॥ २२॥ 
दण किप्कपहल।णि समन्दादायता aad 
यथा वन्हेर्यथाकस्य सोमस्य च यथा सभा ॥ RIN 
भ्राज्ञमाना तथ्ात्यथ दधार परमं वषुः । 
प्रतिञ्चतीव प्रभया प्रभामकस्य भास्वराम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रभवौ ज्वलमातेव दिव्यादिठ्येन ae । 
नवमेच प्रतीकाशा दिनमावृत्य विष्ठिता ॥ ०५ ॥ 
आयता विपुला रम्या त्रिपाप्मा ANARAN । 
उत्तम द्रव्यसम्पन्ला रल्लप्राकार मालिनी ॥ ३६ ॥ 
ag चित्रा बहुधना निमिता AWRAT । 
नदाशाहीं सुधर्मा वा त्रह्मणोबाथ ताटूशी ॥ २७॥ 
सभा रूपेण सम्पन्ना यांचक्रे मतिमान्न मयः। 
तां स्म तल मयेनोक्ताः रक्षन्ति च वहन्ति च aca 
सभामष्टौ सहस्राणि fag नामराक्षबषाः। 
अन्तरिक्षचराः घोरा महाकाया महाबला ॥ २९ ॥ ° 
रत्ताक्ता'पिङ्गलाक्षाञ्च शक्तिकणीः प्रहारिणः । 
तस्यां सभायां नलिनों चकाराप्रतिमां मधः ॥ ३० ॥ 
aga पत्र विततां भणिनालो जब्घलाम्खुजा छू । 
हेम सौग न्धिकवतीं नानांद्विज गणह्युतास्‌ ॥ ३१॥ 
पुष्पतैः पंकजैश्नित्रां कूमेमत्ल्येशच काञ्चनैः | 
चित्रर्फटिक सोपानां निष्पङ्क सलिलां शुभाम्‌ ॥ ३२॥ 
मन्दाननिलसमुदुशूतां मुक्ता बिन्दुभिराचिता्ू | 
महामणि शिलापट बदुप्यन्त;वेदिकास्‌ ॥ ३३॥ 
मणिरत्नचितां तान्तु केचिदभ्येत्य पाथिवाः 
दृष्टापि नाभ्यजानम्त तेऽज्ञानात्प्रपतन्त्युत ॥ ३४ ॥ 
यां सभौँममितो नित्यं घुष्पषन्तोमहाड्ुमाः 
Bear विचा नीला शीतच्छाया मनोरमाः ॥ ३५ ॥ 
इंदृशी तां सभां कृत्वा मासै! परिचतर्द शे। । 


निष्ठितां धमराज्शय मयो राजन्‌ न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ ( सभा० mos) 


न, 
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प्रथम बाग (६७ ) 
कि 
इसी सभा भवन में विश्वकर्मा ने एक चिचित्र चमत्कार दिखाया था | 
उस ने रूफटिकों द्वारा एक ऐसा फर्श बनाया था जो पानी से भरा हुआ तालाब 
माळूम होता था । और ऐसे ताळाच “बनाए थे जो जळ पूर्ण होने पर भी सूखे 
फर्श के समान:जान पड़ते थे । एक ऐसे ही [तालाब में दुर्योधन गिर पड़ा था, 
एक सूखे फर्श पर बह कपड़े उठा कर चला था ।» * ; 


इसी प्रकार ऐसे दरवाजे वनबाए गए थे जो खुळे होने पर भी दीवार 
क्के समान प्रतीत होते थे, दूसरी[ओर दीवारों के कुछ भाग इस प्रकार बनाए 
गए थे जो खुळे हुए फाटक के! समान आन पड़ते थे। दुर्योधन ने इस से भी 
घोखा खाया था | महाभारत के समय ये; सब शिल्प के ayy चमत्कार उप- 
लब्घ होते हैं * | 
à Las ष्ठ a ONT 
कालिपय अन्ध WATT 


A 
कृत्रिम पशु--महाभारत के समय और उस से पूर्व भी पशुओं के 
E — 
हारा उनका जता!जागता हुदा सा रूपाबना कर बड़े बड़े भवनों की खज्ञा- 
की जातो थी । ag ने भी?'काएमयो afer और ‘aqaat सुग” का जिकर 


या है। सभापर्व एक खान पर पाणडवों की उपमा कृत्रिम खमंमय खग सै 


Na १ 

= उ) 4 श्र 
fy a 
E 


6 7 à es न 

ag साग--उन्त feat युद्ध के समय सन्य शिवरों में एक स्थान २८ 
दुखरे स्थान पर जाने के लिये शु्त,माथ गी gaT करते थे । बन पर्व में शब्चराज 
के सैन्य शिवरो में इस प्रकार के Ga मार्गो का वर्णन उपलब्ध होता है |” * 


o a १११११7 


द. स्फटिकं स्यलमासाद्य जलमित्यभिशंकया ॥ ३॥ 

स्व वस्रो त्कर्षक्रु राजा कृतवाद्‌ धुद्विमो हितः ॥ ४ ॥ 

नतः स्फाटिक!तोयां वे मफाठिकाअ्युज्ञ शोभिताम्‌ | 

वापीं Heat स्यलमिव सवासाः प्रापतञ्ञले ॥ ६ ॥ 

ग्राकार॑ रत्तमाणस्तु न स तान्‌ समुदैषत । 

पुनर्वसनमुत्चिप्य प्रतरिष्यक्चिव स्थलम्‌ ॥ १०॥ 
२. ट्वारन्तु पिहिताकारं स्फाटिकं प्रेच्य भरुमिपः । 

nanana aia ongida इवस्थितः ॥ ११॥ 

ag चापरं द्वार स्फाटिको कपाटकस्‌ | 

mangaa कराभ्यां तु निषक्रम्याग्रे पपातह ॥ १२ ४ 

द्वारन्तु वितताकारं समापेदे gag सः | 

तदुवत्त चेति मन्वानो द्वारस्थानादुपारमतु ॥ १ ४॥ ( सभा० mo ४७ ) 
३. यथाफला षण्डतिला यथा!चमंप्तया मृगा; । 

ada पाण्डवाः सर्वे यथा काक यवा इति ॥ १३॥ १ ( सभा० mo ७६) 
४. ग्रनीकानां विभागेन पन्थानः संवृताभवखु l ४ ॥ ( बन० ग्र० १६) 


eee .- 
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( ६८) भारतवष का इतिहास | 


छम्न--भारत में राजाओं पर छत्र रखने का रिवाज बहुल पुराना है। 
इता था । संस्कृत भें छत्र का दूसरा नाम 
anaqa है निरु jys से रक्षा करते वाला हे | इख से प्रतोत होता हे 
उन दिनों धूप से रक्षा करने के छिये साधारणतया छात का घयांग होता 
था भीष्मप्च मे युधिष्ठिर के Sta का वर्णन आता ह | 


“हाथी दांत की FS वाला वह सफेद छाता घहुत ही सुन्दर प्रतीत 
होता था | 


पगड़ी और फशन-पशीष्म पर्व में योद्धोओं की पगड़ियों का वणन 
आता है | इसी प्रकरण में सैनिकों ने जिन फैशनों से दाड़ी मूंछ कटाए हुए थे | 
उनका भी वणन हे ।» ` 


के दिनों में राजा युधिष्ठर के कैस्प में खोने के di में सुगन्धित 
तेल जला कर प्रकाश किया जाता था। कैम्प के चारों ओर सुनहरी पगड़ियां 
: पहिन कर शारीर रक्षक लोग पहरा देते थे ।» | 


कपड़े श्गना--द्रोण पब में भीम के कवच का बणंन इस प्रकार है-- | 
बह लोहे का बना हुवा था | सोने के तारों से उस पर चित्रकारी की हुई थी || 


पीला, लाळ, श्वेत और काला इन चार रंगों से रंगे हुए कपड़े द्वारा बह | 
ढका गया था।» * 


| 


नगर क काटा पर शस्न- प्रत्येक नगर की रक्षा के लिए उसके 
चारों ओर एक सुद्दढ कोट बनाया जाता था । इन कोठों पर यथेष्ट परिमाण | 
में बड़ी बड़ी मशीमे' और तोप रक्षी जांतो थीं | शान्ति पर्व सें भीष्म कहते 


O - उ 


* समुच्छितं दन्तशलाकमस्य सुपाण्डुरं छत्रमतीव भाति ॥ ६ ॥ ( भीष्म० wo २२) 
२. उष्णीपेश्च तथा चित्रे; ॥ ७३ ॥ 


छस्सथापबिटु | ॥ ७५ ॥ 


पदुमेन्दुद्य तिभिश्चैव वदनैश्चारु कण्डलै: । 
क्लप्रश्मप्रुभिरत्यथ वीराणां समलंकृते; || ७३॥ ( 


भोष्म० mo ७ J 


AS 


प्रदीपेः काञ्चनैस्तत्न गन्धतैनाव सेचितैः । 


परिवदब्रमेहात्मान प्रज्वलद्वि: समन्ततः ॥ ३१ ॥ 
. फाझुनोष्णी षिणस्तत्र वेच्रकभार पाणयः 


प्रोत्सारयन्तः waked जनं सवतो दिशम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ART काष्छावसं बम हेम चित्रं महद्धि मत्‌ । 


पोतरक्तासित सविते बर्झवालोभिश्च सुवेष्टितः ॥ १२ ॥ ( द्रोण० wo १२७ ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 


( भोष्म० mo ९८ ) 
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प्रथम भाग (६६) 


= 


हे--“नगर के फाटकों पर बड़ी बड़ी मशीनें रखनी चाहिये । कोट पर जगह 
जगह शसघ्नियें ( तोप ) पड़ी रहनो चाहिये |” 3 


भागे दीप मार्गों पर और सुन्दर भवनों के आंगन में प्रकाश 
करने के लिये आज कल को तरह Ata लगा कर उन पर लेम्प भी जलाये 
जाते थे । अश्वमेध पर्व में बलराम दारा बसाय गये रेवतक पर्वब का वर्णन 
आता है। इस के घर और बाग बहुत सुन्दर थे मार्गो पर बहुत ही मनोहारी 
स्सम्भ दीपों द्वारा प्रकाश किया जाता था। इन छैम्पों की बदौलत यहां ६४ 
घण्टे दिन ही बना रहता था । ' 


विदेशों से पशु-- युधिषिर के राजसूय यज्ञ में बहुत से बिदेशी 
राजा ait अपने साथ अच्छे अच्छे पशु भी उपहार में देने के लिये लाये 
थे | कम्भोज का राज्ञा दो बहुत ही दुर्लभ जातियों के ३०० घोड़े तथा ३०० 
ऊंड अपने खाथ लाया था। मरुऋचछ से १० हज़ार दाखियां भेंट में मिळीं | 
आभीर देश चाळे गाय, बकरी, Bs, ऊंट ओर ग्रे अपने साथ लाये | चौन 
का राजा वायुवेग से दौड़ने वाळे घोड़े अपने साथ लाया । इसी प्रकार इन 
उपयोगो पांलतू पशुओं के अतिरिक्त बहुत से राजा लोग उपहार में देने के 
लिये नाना प्रकार के झग ओर पक्षी सी लाये थे। इत भेटों से ही महाराज 
युधिष्ठिर को हज़ारों aga ही बढ़िया हाथी ओर घोड़े प्राप्त हो गये ।' 


इन सब निदर्शनों द्वारा महाभारत के समय भौतिक वेभव तथा व्या- 
पार व्यवसाय आदि बहुत उन्नत अवस्था में प्रतीत होते हैं । 


१. द्वारेषु च गुरूण्येव यन्त्राणि स्थापयेत्सदा | 
अरो wa SRAM स्वाचीनानि च कारयेत्‌ ।। ४५ ॥ 
( शान्ति० ६१) 
२. Agag stag रभीक्षणमुपशोभितः । 
गुहानिर्भार देशेषु Ranga बभूवहै ॥ ७॥ MAA, ९८ ) 
३. सभापव WO ५१, YR, ५३ F 
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द्वितीय भाग 
राजनीतिक इतिहास 


[ महाभारतकाल से प्राग्बौद्धकाल तक | 
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% प्रथम अध्याय # 
— 3332 — 


महाभारत काल के विविध राज्य. 


SSS nnd 


gå वचन-- प्राग्बौद्ध काल का राजनीतिक इतिहास लिख सकनाः 

सरल कार्य नहीं है | महाभारत काल के बाद भारत में कौन सी राजनीतिक 
घटनायें हुई'; इस का वृत्तान्त प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता! पुराणों 
में केवल राजवंशों की वंशावलियाँ मात्र ही दो गई हैं। ये भी अपर्याप्त और 
अपूर्ण हैं। विविध पुराणों की बंशावलियाँ परस्पर विरुद्ध हैं, उन में कई 
स्थानों पर गहरे मत-भेद हैं। काव्य, नाटक आदि साहित्यिक ग्रंथ भी इस 
काळ के सम्बन्ध में हमारी कोई सहायता नहीं करते | इस काल के ग्रीक व 
चीनी विदेशी यात्रियों के कोई वृत्तान्त उपलब्ध नहीं होते। पुरातत्त्व विभाग 
की शोध ने भी इस काल पर कोई प्रकाश नहीं डाळा है। इस काळ के कोई 
शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के आदि अभी तक प्राप्त नहीँ हुवे हैं । इस अवस्था 
में इस अन्धकारमय काल का राजनीतिक इतिहास लिखना. असम्भव प्राय ही 
हैं। चिदेशों ब भारतीय ऐतिहासिको ने इस काळ के सम्बन्ध में. अभी तक | 

। कोई aa प्रयत्न नहीं किया है। श्रीयुत पार्जीटर ने यद्यपि प्रागु-महाभारत 
| - काल पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ( Ancient Histroical Tradition ) में पर्याप्त 
प्रकाश डांळा हे, पर महाभारत काळ के बाद के विषय में उन्होंने विविध 
| बंशावलियों को संग्रहीत मात्र करना ही पर्याप्त समझा है। मिश्रवन्धुओने 
|... महाभारत से पहले इतिहास को पर्याप्त सफलता के साथ क्रमवद्ध किया है, पर 
बाद के हजारों वर्षों. को वे भी बिना कुछ लिखे छोड़ गये हैं। श्रोयुत राय 
Dad ने इस काल पर कुछ प्रयत्न अवश्य किया है, पर उन्होंने अपनी पुस्तक BS 
Political History of Anceint India में इस काळ के लिये वैदिक ओर ब्राह्मण =A 
साहित्य को अपनी अन्वेषणा का आधार माना है। हम अपनी पुस्तक के पहले E 
खरड में इस साहित्य की प्राचीनता को अच्छी प्रकार सिद्ध कर चुके हैं, अतः ; 
महाभारत के बाद के काल के लिये इसका प्रयोग किसी अवस्था में नहीं किया 
जा सकता | श्रीयुत दलाल ने प्राचीन राजनीतिक ईतिहास को लिखने के लिये 
बहुत उत्तम प्रयत्न किया है। पर इस काल के सम्बन्ध मेवे आधेद्जनसे | 
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(७४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


अधिक पृष्ठ न fea सके। इस से स्पष्ट है कि इस काळ का राजनीतिक | 


इतिहास सर्वथा अन्धकारमय है। फिर भी प्राचीन साहित्य का अनुशी 

करने पर इस काल के राजनीतिक इतिहाल के सम्बन्ध में जो थोड़ी बहुत 
बातें ज्ञात हो सकी हैं, उन्हें क्रमिक रूप से लिखने का हम यथाशक्ति प्रयत्न 
करेंगे। यह लिखने को आवश्यकता नहीं कि यह वृत्तान्त अपूण तथा अपर्याप्त 
होगा। हम बिखरी हुई कुछ राजनीतिक घटनाओं को संग्रहीत मात्र कर 


सकेंगे, इस से अधिक कर सकना वर्तमान समय में सम्भव नहीं प्रतीत होता। | 


महाभारत काल के विविध राज्य, 


महाभारत युद्ध के समय सम्पूर्ण भारतवप एक राज्य के आधीन था| | 
उस समय यह देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। महाभारतयुद्ध में | 
पाएडवों और कौरवों का पक्ष लेकर जो विविध राजा सम्मिलित इवे थे, उन | 


से इन राज्यों का अच्छी तरह अनुशोळन किया! जा सकता हे । महाभारत 
युद्ध में mei का पक्ष लेकर निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हुवे थे-- 


( १ ) मध्यदेश से-- 


१. पाञ्चाल-- इस देश का का राजा द्रुपद था। यह पाँडवों का WAT 


था। पाश्चालराज दुपद अपने देश के विविध सरदारों, उपराजाओं | 


तथा अपने १० लड़कों सहित पाँडवों की सहायता के लिये आया 
था। पाञ्चाल सेना का सेनापति yaa था | पाँडवों की सम्पूण 
सेना का मुख्य सेनापति graa ही था। पाञ्चाळ सेना में उत्त रीय 
प्रदेशों में रहने वाली कुछ राक्षस जातियाँ भी शामिल थीं । 


२. मत्स्य इस देश का राजा विराट था। विराट को लड़की उत्तरा | 


का अजुन के लड़के अभिमन्यु के साथ विवाह हुवा था । पहले गौवों 
के लिये हुवे युद्ध में qisa लोग मत्स्य-राज की सहायता भी कर 
चुके थे । मत्स्य-राज अपनी सेना में अरावली पवतमाला में निवासं 
करने घाली कुछ खतन्त्र जातियाँ भी लाया था 


३. चेदी- इस का राजा WAT था | 
४. कारूष 
- ७. दशार्ण वत क 
-६. काशी-- क 
इस का राजा अभिभू था | 
७. पूर्घोय कोशल 
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द्वितीय माग | (७५ ) 


८. पश्चिमीय मगध-- इसका राजा Gaza था। जरासन्ध को मृत्य 
के बाद मगध का राज्य अनेक भागों में विभक्त हो गया था । पश्चि- 
मीय ATA पर सहदेव का राज्य था। यह अपनी सेना में विन्घ्या- 
चल पवतो में निवास करने वालो कुछ जंगली जातियाँ भी लायाः 
था। 


| (२ ) पश्चिम से-- 


पाडवी की सहायता के लिये पश्चिमीय भारत सै यादव लोंग कृष्ण के 
नेतृत्व में सम्मिलित gà थे यादव लोग गुजरात तथा उसके पूववत्ती 
प्रदेश में रहते थे। इन के साथ ही भोज, अन्धक, द्वष्णि, लात्वत, 
AIT, दशार्ह, आहुक, कुकुर आदि अनेक जातियाँ भो विद्यमान 
थो | इन में प्रज्ञातन्त्रराज्य स्थापित था | खारी जाति अपना शोसन 
स्वयं करती थीं | ऐसे राज्य को 'गण-राज्य' कहते थे। महाभारत युद्ध 
प्रारम्भ होने पर ये गण राज्य एक नीति का निर्धारण न कर aA 
कृष्ण की सहानुभूति पाँडवों के साथ ali इसी तरह से अन्य भी 
अनेक प्रमुख पुरुष पाँडवों का पक्ष लेना चाहते थे । पर इन गण-राज्यों 
ने कौरवों का पक्ष लेना निश्चित किया । ऐसा प्रतीत होता है कि महा- 
भारत युद्ध के प्रश्न पर ये गण-रांज्य विभक्त होगयें थे। कष्ण ने, जो 
कि यादवों का नेता था, पाँडचों का पक्ष लिया था, यद्यपि यादवाँ की 
सेना कौरवों के साथ थौ । इसी तरह खात्वतों का मुखिया “युयुधान? 
सात्यकि एक अक्षौहिणी सेना Sac पाँडवो को सहायता के लिये 
आया था। 


३ ) उत्तर-पश्चिम से 


१. पांच केकय राजकुमार उत्तर पश्चिम से पाएडवों को सहायता के 
लिये आये थे। वैसे केकयों ने कौरवों का साथ दिया था, परन्तु 
UTI के आन्तरिक झगड़े के कारण पांच राजकुमार पांणडवों 
के पक्ष में सम्मिलित हुवे थे । 

२. अभिसार-इख देशा का. राजा चित्रसेन at । 


( ४ ) दक्षिण से-- 


१. पाण्ड्य देश-- यहां का राजा 'सारडुध्वज? था। थह द्रविड देशा से 
गी बहुत सी सेनाय लाया था | 
२, सोल 
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३. केरळ | 
४. काञ्ची | 
महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष लेकर सम्मिलितहोने वाले राज्ये 


के नाम निम्नलिखित हैं-- 
(१) पूर्वे से-- 


१. पूर्वीय मगश्य | 


२. विदेह ; | 
३. प्राग्ञ्योतिष या आसाम--यहां का राजा भगदत्त था | इसको सेता 


में चीनी लोग भी शामिल थे | | 
१ x | 
४. अङ्ग-इस का राजा कण था | | 
५, ag amaa: यह देश अङ्ग राज कर्ण के आधीन था ॥ | 
i ( | 
६. कलिंग--इस का राजा श्रुतायुध था । | 
७. पुण्ड | 
८. उत्कल 
६. मेकल 
१०.आंन्ध्र 


(२) मध्यदेश से | 
EY शूरसेन-प्राचीन काल में मथुरा के समीप यह शक्तिशाली राज्य था। 


२. वत्स 
३. कोशल--इस देश के राजा का नाम Faas थाः। 


(३ ) उत्तर-पश्चिम से 


१. सिन्धु और सौवीर-इन का राजा जयद्रथ था । यह बड़ा 
शाली UAT UL ` 

२. पञ्चनद 

३. गान्धार-इस देश का राजा शकुनि था । 

४. तरिगत्त-यहां का राजा सुशर्मा था। 

७. मद्र-यहां का राजा शल्य था | 

६, काम्बोज-यहां का राजा सुद्ध्तिण था t 

७. केकय देश उ 
८. याहीक 
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| ६, अस्बष्ठ--यहां का राज्ञा श्रुतायुप था | 
| fafa 
ज्यो १० 
(४) उत्तर से-- 
कौरवों की सहायता करने के लिए उत्तर से बहुत सी पार्वेत्य जातियां | 
आई थीं | ये हिमालय को पर्वत मालाओं में निवास करती थों। खश, किरात, | 
चुलिन्द, हंखपाद आदि इन में मुख्य हैं । 
सेना (४ ) मध्यभारत से-- | 
१. याद्व-- इन का नेता कृतवर्मा था | ये वर्तमान बड़ौदा फे;दक्षिण 
और दक्षिण पूर्व में निवास करते थे । 
२. अवन्ति-इस प्रदेश के विन्द और अनुविन्द नाम के दो राजा थे । | 
यह राज्य बहुत शक्ति शाली था। इस की दो अक्षोक्षिणी सेना 
कौरवों की सहायता के लिये आई थों । 


= माहिष्मती या माहिष्मक-इस का राजा बल था। 
fat 
. निषध 
<a} ६. कुन्तल 


( ६ ) पश्चिम से-- - 


| 
| 
| १. शाद्व- इस का रोजा उग्रकमो था। 


se w 


| २, मालव- यह एक गण राज्य था । यह प्रदेश पञ्चाब में था, वर्तमान 
शि, मालवा में नहो | = 
| ३. क्षद्रक 
। (७) दक्षिण से-- 
| १. आन्ध्र या आन्भ्रक .. 
| २. HRT 


३. अन्धक 


| इनके सिवाय कौरवों का पक्ष लेकर अश्वातक, चिच्छिल, चूलिक, रेचक, 
| ` बिकुज आदि अन्य भी बहुत सी जातियां ब छोटे छोटे राज्य सम्मिलित हुवे थे। P+ 23 
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त त AN 


i ऊपर दी गई सूची से यह सरलता के साथ जाना जा सकता हे, कि | 
ह. महाभारत काल में भारत वप किन विविध राज्यों में विभक्त था ।, निःसन्हदेह 
४ इन में से कई राज्य आकार तथा महत्ता की gis से बहुत छोटे थे, पर उनकी 
पृथक सत्ता में कोई सन्देह नहा है । इन विविश्र राज्यों में शासन पद्धति शी 
J भिन्न थी | कुछ राज्य राजतन्त्र थे, तो क्यों में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित | 
। हुवा हुवा था। 


| 


अन्धक-व्राष्णि संघ- महाभारत काळ के विविध राज्यों में अनेक 
fra शासन पद्धतियाँ प्रचलित थी । इन में अन्धक वृष्णियों के राज्य (संघराज्य) 
में प्रजातन्त्र शासन विद्यमान था | महाभारत का निम्नलिखित संदभ NAR 
वृष्णि संघ पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है-- | 


७ 0 र “भीष्म ने कहां-इस सम्बन्ध में यह प्राचीन इतिहास उद्धत करने योग्य 
है। इस में वासुदेव और महर्षि नारद के परख्पर संवाद को उल्लिखित किया 
गया है । वासुदेव ने कहा-राज्य के साथ सम्बन्ध रखने वाळे महत्व पूण 

र विषयों को ऐसे आदमी से नहीं कहा जा सकता, जो मित्र न हो । ऐसे मित्र से | 

| भी नहीं कहा जा सकता, जो पण्डित न हो और ऐसे पण्डित मित्र से भी नहा 

y कहा जा सकता, जिसका अपने ऊपर पूरा अधिकार न हों | तुम मेरे मित्र हो 

और तुप्र में शोष गुण भी विद्यमान हे, अतः में तुम से कुछ बातें कहना चाहता| 

p- हूं | तुम्हारी सर्वतोसुखी बुद्धि को देख कर में तुम्हारे सम्मुख एक प्रश्न उपश्थित 

r करना चाहता हूँ। 


| 
| 
में जो कुछ कर रहा हूं, HEAR को तो वह ऐश्वय है । पर वस्तुतः d 
i ` दासता के सिवाय कुछ नहीं है | यद्यपि आधी शासन-शाक्ति मेरे हाथों में है हे 


i 
“ol मुझे निरन्तर दूसरों के कटु बचन खुनने पड़ते हैं । 


| देवर्षे | जिस तरह अग्नि को इच्छा करने वाला निरन्तर अरणि कौ 
| रगड़ता है, इसी तरह वाणी से कहे हुवे दुवचन निरन्तर मेरे हृदय को जळातै 
A. रहते हैं । | 


et यद्यपि सङ्कर्षण में बल की प्रचुरता है, गद में सुकुमारता है, taa i 
| रूप की प्रधानता है, तथापि हे नारद्‌ ! में खर्वथा निःसहाय हूं, मेरा अनुयायी 
| कोई नहीं दै। 


१ हे नारद | अन्य अन्धक और afta लोग पूरे बलवान और सुमहाभाग 
> हैं। वे पराजित नहीं किये जा सकते उन में राजनीतिक शक्ति पूण रूप a 
विद्यमान है। ये अन्धकवृष्णि जिसके पक्ष में हो जावे, उसके पास सब FS है 
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थे जिसके विरुद्ध हो जावें, उसके पास कुछ नहीं है, घह जरा देर भी विद्यमान 
agi रह सकता | : 


आहुक और अँक्रर के संबन्ध में यह बात है, कि वे जिसके पक्ष मैं 
उस के लिये इस से अर्थिक आपत्ति की और कोई बात नहीं हो सकती थे 
जिसके विरुद्ध हों; उसके fet उस से अधिक आपत्ति की और कोई बात नहीं 
हो सकती । मेरे लिये कठिन है कि मैं किसके साथ रटँ ? 

मेरी aren ज्ञुआरियों की sa सांता की तरहं हे, जो न एक की विजय 
चाहती है और न दूसरे की पराजय | 


हे महांसुनि नारद ! मेरी तथा मेरे ज्ञातियों की स्थिति को ध्यान में रख 
कर कृपया मुझे यह बतछाओ कि दोनों के लिये कौन सी बात हितकर हो 
सकती है । में इंस समय बहुत क्लेश में हूं । 

नारदं ने उत्तर दिया-- 


~ 


है कृष्ण ! गण राज्य ( प्रजातन्त्र ) में दो प्रकार की आपत्तियाँ होती हैं, 
amig 


एक वाह्य और दूसरी आभ्यन्तर | पहली दूसरों द्वारा उत्पन्न की जाती 


भीष्म उवाच 
१. प्रत्राण्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्‌ 
संवादं वासुदेवस्य महर्षेनारदस्य च ॥ १ ॥ 
बासुदेव उवाच 
नामुहृत्परम॑ मन्त्रं नारदार्हति वेदितुस 
ग्रपण्डितो वापि सुहृत्पण्डितो वाप्यनात्मवालू ॥ ३ ॥ 
स ते सौहृदमास्याय किजिद्दच्यामि नारद 
great बुद्धि च ते प्रेष्य संपृच्छे त्रिदिवङ्गम ॥ ४ ॥ 
दाध्यमैश्वयबादेन ज्ञातोनां! वे करोम्यहम्‌ 
ग्रर्घेमोक्ता$स्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि TAA ॥ ५ ॥ 
ग्ररणीमञ्चिकामो वा मथ्नाति हृदयं मम 
चाचा zom देवष तन्मां दहति नित्यदा ॥ ६ ॥ 
बलं सङ्कूषंणे नित्यं सौकोमाय घुनगदे 
रूपेण मत्तः प्रद्युम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद्‌ ॥ ७ ॥ 
mea हि सुमहाभागाः बलवन्तो दुरासदः 
नित्योत्थानेन संपन्लाः नारदान्धकवृष्णयः ॥ ८ ॥ 
— तल | यस्य न स्युनचै स स्वाद्मस्य स्थुः कृत्स्नमेव ततु 
adw प्रचरतोवू पोम्पेकतरं न च ॥ ५ ॥ 


ies 
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हैं और दूसरी वे जो at उत्पन्न की जाती हैं। तुम्हारी चर्तमान अवस्था में / 


यह ओभ्यन्तर आपत्ति है; जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रही है इसे अपने ही लोगां ने | 
उत्पन्न किया हैं । अक्रूर और भोज के agni ने, उन सब परिवारों के , 
साथ, जो कि आर्थिक प्राप्ति की आशा से वा काम तथा चोस्ता की स्पर्धासे ' 
उन के साथ हो गये है, खयं प्राप्त राजनीतिक शक्ति ( पश्वर्थ ) को अन्य खाने | 
पर निहित कर दिया है । जिस प्रकार-से.कि उलटो किये हुवे भोजन को फिर | 
:नहों खाया ज्ञा सकता, LAT तरह उस राज्य शक्ति को, जो कि अब अच्छी तरह | 
जड़ जमा चुकी है और 'ज्ञाति! का शब्द जिसका मुष्यतया सहायक बना हुवा | 
है, अब वापिस नहीं लिया जा सकता | अब बन्नु उम्र सेन से राज्य किसी भो 
तरह लौटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस से ज्ञातियों में फूट पड़ जाने का 


और यदि अब यह giaa कार्य किसी तरह खिद्ध भी हो जाय ( अर्थाते 
qa उग्रसेन से प्रधान पद्‌ छीन कर उसे राज्य शक्ति से विरहित कर दिया | 
जाय ) तब भी हानि, महान्‌ व्यय आदि के खतरे हैं, और हो सकता है कि | 
इस से सब का विनाश ही हो जाय ।' | 


२. स्यातां यस्याहुकाक्र fing दुःखतरं ततः 
यस्य चापि न तौ स्यातां किं तु दुःखतरं ततः ॥ १०॥ | 
सोऽहं कितवमातेव द्वुयो रेवमहामु ने 
नैकस्य जयमाशंसे द्विलोयस्य पराजयम्‌ ॥ ११॥ | 
ममैवं ङ्लिंगयमानस्य नारदो भयदशनात 


t `~ 
amag सि यच्छ यो ज्ञातीनामात्मनस्तथा ॥ १२ ॥ | 
नारद्‌ उवाच | 
आपदो द्विविधाः कृष्ण बाह्यपग्याभ्यन्तराष्ट्रह | 
प्रादुभवन्ति arya स्वकृता यदि वान्यतः॥ १६ ॥ | 
सेयमाभ्यन्तरा तुम्यमापत्‌ कृच्छा स्वकर्मजा | 
ग्रक्ररभोजप्रभवा सर्व ह्येते तदन्वयाः ॥ १४ ॥ | 


अर्थहेतो हिंकामाद्वा धीरवीभत्सयापि वा 
आत्मना प्राप्रमैश्वयमन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥ १५ ॥४ 
कुतम्रूलमिदानीं तत्‌ ज्ञातिशब्द सहायवत्‌ 
न शक्य पुनरादातुं वान्तमन्नमिव स्वयम्‌ ॥ १६ R 
बभूग्रसेनतो राज्यं नाप्तु शक्यं कथंचन 
_ ज्ञातिभेद भयात्कृष्ण त्वया चापि विशेषतः ॥ १७॥ 
तच्च fagiq प्रयत्नेन कृत्वा कम सुदुष्करम्‌ 
महाद्वयं व्ययो वा स्याद्विनाशो वा पुनभबेत्‌ ॥ १८ ॥ È 
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इलः लिंयेःहे कृष्ण | एक ऐसे शस्त्र का प्रयोग करों, जो. ळोहे का बना 
हुआ नहीं है । जो बहुत ही नरम व रु है, फ़िर भी जो हृदय को छेदने में समथः 
है। उस शास्त्र कां बार-बार परिशोधून करके अपने ज्ञातियो' की जिह्वाओ'. 
को ठीक. करो | 


घासुदैव ने कहा-- हे सुने ! वह शस्त्र कोनसा हैं, जो लोहे का बना 
हुवा नहीं है । जो बहुत ही नरम च aga, फिर भो जो हृदय को छेदने में 
समर्थ है और जिसका बार-कार परिशोधन करके मेने अपने शातियों की 
जिहाभो' को ठीक करना है ? 

नारद्‌ दैःउत्तर दिया— 

जो ger लोहे से बना हुआ नहीं है, लह यह है- दूसरो' के गुणी को 
स्वीकृत कर उनका यथायोग्य सत्कार करना, सहतलशक्ति, क्षमा, मार्दव और 
अपनी शक्ति के अनुसार निरंतर दान करते स्हनाः। जो ज्ञाति लोग बोलने की 
इच्छा रखते हैं, उन के कड़वे.तथा Wager वाक्यो' का तुम ख्याल न करो | 
उनका उत्तर देते हुवे तुम उनके हृदय, वाणी और मन को शान्तः करने का 
प्रयत्न करो | ; 


जो महापुरुष नहीं हैं, जिनका अपने ऊपर संयम नहीं है, जिसके बहुत 
से सहायक च अनुयायी नहीं हैं- ऐसा आदमी राज्य के महान्‌ राजनीतिक. 
भार का सफलता पूर्वक वहन. नहीं कर सकता है। साफ और समतल रास्ते 
परतो हर एक ही बैल भार को उठा ले जा सकता है, पर विकट मार्ग पर 
Saw अनुभवी उत्तम बैल ही भार को ले जा सकता है। 


प्रजातन्त्र (AF) USA का विनाश पारस्परिक फूट ब भेद से होता 
है। हे केशव ! तुम सङ्घ के ‘ger हो। यह सद्ध तुम्हारी प्रधानता में नष्ट 
न हो, जावे.। ऐसा प्रयत्न करो कि यह agar न.हो.। 


बुद्धिकुशळता, सहिष्णुता, इन्द्रिय निग्रह और घनसंत्याग--ये गुण हैं, जो 

कि उस प्राज्ञ ‘ger में होने चाहिये, जो सफलता.से सङ्क का सञ्चालन करना 

चाहता. हो । हे कृष्ण! अपने पक्ष की उन्नति करना, अपने दळ का SRTA 

करना हमेशा घन, यश.और आयुका छाने वाला होता है। इस प्रकार से 

|. | करो; जिससे कि क्षातियो' का विनाश न हो । 

१. श्रनायसेन शस्त्रेण मृदुना हृदयच्छिदा | — 
fagrgge सर्षबां. परिमूज्यानुमृज्य च ॥ १४ ४ 
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(४२) , भारतवर्ष का इतिहास | =, | | 


॥ | 

हे प्रभो ! तुम भविष्य नीति, वर्त्तमान नीति, युद्ध नीति तथा पांड गुण्य | 

के प्रयोग में पूरी तरह निपुण हो । राजनीति की ऐसी कोई वात्‌ नहीं है, जो | 

तुम्हें ज्ञात हो । अन्धक, वृष्ण, यादव) FHC और भोज, इन के लोग तथा | 

शासक सब तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। | 

महाभारत का यह संदर्भ अन्धक वृष्णि संघ के शासन प्रकार पर बहुत | 

अच्छी तरह प्रकाश डालता हे । इससे स्पष्ट माळूम पड़ता है कि अन्धक, बृष्णि, | 
यादव, कुकुर और भोज गण-राज्य थे] इनका परस्पर fas कर एक ag. 

राज्य ( Federation ) चना हुआ था, जिस में कि सुख्यतया दो दल थे। दोनो. 


| 
| 
| 
I 
| 
| 


gat में महा मतभेद था और ये एक दूसरे को पराजित करने के लिये निरंतर | 


| 


संघर्ष करते रहते थे | संघराज्य को सभा में बहुत गरम बहस हुवा करती | 
थी । इस में शासको पर कटु आक्षेप किये जातै थे उनका उत्तर भी दिया जाता | 
था। सम्पूर्ण संघ के दो 'झुख्य' या प्रधान होते श्रे | महाभारतकाल में इन पदो” | 


पर ब्रु उग्रसेन और कृष्ण निर्वाचित थे। सङ्क की सभा A आहुक और | 
अक्रूर दो मुख्य नेता थे, जिनके कि सब्‌ लोग अज्यायो थे । | 


== C—O) 
वासुदेव उवाच | 

अनायसं. मुने शस्त्रं मूदु विद्याम्यहं कथस्‌ i 

येनैषामुदुरे igi परिमृञ्यानुमृज्य च ॥ २०॥ 
नारद्‌ उवाच | 

शक्यास्रदानं सततं तितिह्नाऽऽजवमार्दवस्‌ l 


यथाहंप्रतिपूजा च शखमेतदनायनम्‌ ॥ २१ N: 
mdai वक्तकामानां कटुकानि लघूनि च। 
गिरा त्वं हृदयं am समयस्य मनासि च ॥ २३ 
नामहापुरुषः कश्चिन्नानात्मा नासहायवाङ्‌ | 
महतो धुरमादाय समुद्यम्योरस वहेत्‌ ॥ २३॥ 
सघ एध yo भारमनड्वान्वहते समे । 
दुर्ग प्रतीतः सुगवो भारं वहति दुवहम्‌ ॥ २४.॥ i 
भेदाद्विनाशः सङ्घानां सङ्घमुख्योखि केशव । ‘a 
यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेदयं सङ्घस्तथा कुस ॥ २५॥ 
नान्यत्र बुद्धिक्ान्तिभ्यां नान्यप्रेन्द्रियनिग्रहात्‌ । 
TAN धनसन्त्यागात्‌ गुणः प्राज्नेज्वतिष्ठते ॥ २६ ॥ 
we यशस्यमायुष्यं स्वपक्षोद्वावनं सदा। | 
ज्ञातीनामविनाशः स्याद्यथा कृष्ण तथा कुर ॥ २७॥ 

Ree _ (महाभारत. शाम्तिपथ ग्र ८९.) 
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महाभारत का यह घणन. विळकूल स्पष्ट और विशद हः। इस पर्‌ किसी 
भो तरह की टिप्पणी को आवश्यकता नहीं है | 
grg राए-राज्य-- अन्धक alu as के सिचाय महाभारतकाल 
में अत्य भी अनेक गण-राज्य विद्यमान थे। महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवे २ 
राज्यों में 'मालव! ‘aga “ara आदिका भी उलेख है ।। हमें अन्य 
ऐतिहासिक साधनों द्वारा ज्ञात है कि ये राज्य प्रज्ञा तन्त्र थे। कोटिळीय 
अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज को यात्रां चिचरण- आदि में इन्हें गण-राज्य ही लिखा 
गया है | बहुत संभव हे, कि महाभारत काळ में भी इनमें प्रजातन्त्र राज्य ही 
स्थापित हो। महाभारत में कई स्थानो पर 'क्षुट्रक-माळव' इस तरह का इकट्ठा 
प्रयोग हुवा है । इससे सूचित होता ह, कि इन का परस्पर मिलकर सङ्क-राज्य 
( Federation ) बना हुआ था | 
इन के सिवाय महाभारत: काल में किरात, दरद, ओ दुस्त्रर, पारक, 
agin, fafa, त्रिगर्त, AAT, अम्त्रछ, पोण्ड, ay आदि भी विविध राज्य 
प्रजातन्त्र थे ।? इनः पर राजा का शालन. नहीं at अपितु श्रेणि का शासन 
था। इसी लिये महाभारत में इन्हें 'श्रेणिमन्तः” कहा गया है। इनकी विविध 
शासन पद्धतियो' पर सहाभांरत से विशेष प्रकाश नहो पडता | 
अवन्ती का द्वेराज्य--- गण-राज्य पद्धति के सिवाय, महाभारत 
काल सें. अन्यः भी अनेक शासन: पद्धतियाँ प्रचलित थीं; इन. में अवन्ती देश का. 
राज्य विशेषत; उल्लेखनीय है। अवन्ती के हमेशा दो राजा होते थे। 
महाभारत युद्ध के समयः इन दो राजाओ' के नाम चिन्द' ओर agar थे। 
इस तरह महाभारत कालीन भारतवर्ष अनेक faa शासनपद्धतियो 
चाळे अनेक राज्यो' में विभक्त था | मुख्यतया बहुत से aut में इस कोल: 
में राजा लोग शासन कर रहे थे.। 
२. केराता दरदा. दर्वाः शरा वैयामकास्तथा | en e a 
आदुम्बरा दुविभागाः पार्दा बाहिके सह ॥ १२ ॥ 
कशमीराऱ्य HAUTE घोरका हंसकायनाः । 
शिविल्लिगर्तयोधेया राजन्या मद्रकेकयाः ॥ १४ ७ 
WERT: कोकुरास्तारच््या ATE aga: 
दणातयच्च मोलेयाः सह चुद्रकमालवेः ॥ १४ ॥ 
Anga: कुक्कुराश्‍चेव. शकाश्चैव यिशाम्पते । 
MET gA YU शाठावत्या गयास्तथा ॥ १६ ४ 


gama: श्रेणिमात' RATA: शस्त्रधारिवाः ॥ १७ ॥ 
( महाभारत सक्षापव WO ९२. ) 
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# रोय अध्याय ऋ 


"ण eT ॥ 4 
साम्राज्यवाद्‌ की TTT. 


EP CEE 


| 

प्राचीन भारतीय; इतिहास मैं: साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति स्पष्टरूप से: | 
दिखाई देती चवि-भारतवप अनेक राज्यों में विभक्त था, पर यह प्रवृत्ति | 
थी कि सम्पूर्ण भारत; पर एक ST शासन स्थापित, किया जाये। इस. के लिये | 
अनेक शक्ति-शाली राजवंश बिशेष रूप से प्रयल्ल-शीळ थे | पहले पहल सूयवंशी | 
राजाओं ने इस दिशा में कोशिश को । महाभारत काळ में मगध के राजवंश; | 
ने साम्राज्य निर्माण के लिये विशेष रूप से ova किया था | उस समय. | 
मगध का राजा जरासन्ध था। महाभारत में इसे:सन्नाद लिखा हैं | aaz | 
जरासन्ध ने बहुत से राज्ञाओं को: पराजित कर अपनै:आश्वीन क्रिया. हुवा; | 
था। ज्ञरासन्ध की राजधानी गिरित्रजञ थी-। प्राच्यदेश, मध्यभारत और मध्यः | 
देश के बहुत से राज्य गिरित्रज की अधीनता dina करते थे | 7 


_ चेदो का राजा शिशुपाळ जरासन्ध का मुख्य सहायक था। १ उसी 
तरह करूप का राजा वक्र, अङ्ग का राजा: कर्ण तथा ag और पौण्ड राज्य, | 
FUG के मुख्य सहायकों में थे। ' प्राग्ज्योंतिष: ( आसाम) के राजा, 
भगदत्त * ठथा,दक्षिणात्य के राजा भीष्मक को जरासन्ध ने अपने अधीच | 

| 


१, तं स राजा जरासन्धं संश्रित्य किल सर्वशः ।; 
राजञ सेनापतिजीतः शिशुपालः प्रलापवाजू ॥-१०॥ 
२. तमेव च महाराज शिष्यवत्‌ समुपस्थितः | 
am: करूषाधिपतिर्मायायोधी महाबलः ॥ १९.॥ 
३. वङ्गपुण्ड्गकिरातेषु राजा बलसमत्वितः;। ` 
uivgat वसुदेवेति योऽसौ लो केंऽभिविग्रुतः ॥ २० tt 
४. भगदत्तो महाराज ggwa पितुः सखा। ` 
स. वाचा मणतस्सस्य कर्मणा च विशेषत; ॥ १५॥ 


(.मद्दाभारत amtaa mo १४, ) 
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feat हुआ था । ° भीष्म के नेतृत्व में कुह लोंग भी जरासन्ध के साथी ये । 
मगध के इस प्रतापशाली MAT ने अपने कोप को विशेयतया प्रजातन्त्रराज्यों 


पर प्रकट किया था । यह लिखने की आवश्यक्ता नहीं कि साम्राज्य विस्तार 


a 
राज्य ) उपस्थित करते हे | उनमें स्वतन्त्रता ओर समानता का भाव उन्हें 


aza ही fant संघष के लिये तेयार कर देता è | और वे पराधोन जीवन 


फे खान पर मृत्युको अधिक पसन्द करते Fi पहले अन्धकद्रष्णियो का 


“प्रसिद्ध सद्भू-राज्य मथुरां के समोप था। साम्राज्यत्रादी जरारून्ध ने ta 


प्रतापशाळी AE को AD करने का Rae किया | अठारह बार सगय को 
सेनाओं ने इल पर आक्रमण किये । * परन्तु यह नष्ट नहीँ किया जा सका $ 


चर अन्त में प्राच्यदेशों के साख्राज्यवादी राष्ट्रों की सम्मिलित सेना 


ने श्रन्थकवृष्णियों को पराजित कर दिया ओर वे अपना पुराना स्थान छोड़ 
कर सुदूर पश्चिम में द्वाग्का के समीप जा बसे | जराजन्य के आक्रमण 


यहा पर भा हुने, पर द्वारका F HAHA ay अपना ख्वतन्त्रता कायम 


रखने में सफल हुआ । 


अन्धकवृष्णि WE के fana जरासन्ध ने अन्य भी अनेक प्रजातन्त्र 


राज्यों पर आक्रकण किया था । इन में से कुछ का निदेश करना Tala हाँगा॥ 
उस समय उत्तर दिशा में १८ गण या कुल राज्य थे। महाभारत में इन के 
नाम इस प्रकार दिये हें- शूएसेन, भेद्रकार, बोध, Wet पटञ्चर, TEAS, 


सुक्कुन्द्‌, कुलिन्द्‌, कुन्ति, शाट्वायन आदि। इन पर आक्रमण कर जरासन्ध 


_ ने इन्हे पराजित कर feat था ऑर ये अपने पुराने स्थान छोड़कर पश्चिम 


दिशा में चले जाने को बाधित हुवे थे। 


१. Wat यस्याकृतिः शूरो जमदग्न्यसमोभवल्‌ | 
स भक्तो मागधं राजा भोष्मकः परवीरहा ॥ २२॥ 
( महाभारत सभापव आ० १४. ) 
२, इनका विवरण महाभारत में उपलब्ध नहीं होता, ब्योंकि मुख्यतः उसका 
चर्णनीय विषय कुरु राज्य है। यह बिवरण हरिवंश घुराण तथा विष्णु पुराण 
में विस्तृतरूप से पाया जाता हे 
३. उदीच्याज्च तथा भोजाः कुलान्वष्टादश प्रभो । 
जराएन्धभयादेव प्रतीचीं दिशमास्थितः ॥ २३ ॥ 
शरसेना भद्रकारा वोधा! शाल्वाः पठञ्चरा | 


४, ) | $ gang 'मुकुट्टाय कुलिन्दोः कुन्तिभिः सह ॥ २६ ॥ 


Pi a. 
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(८६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


इसी प्रकार उत्तर कां कीशल-राज्य जरासन्ध की मंहत्वाकाक्षाओं का | 
विशेषतया निशाना बना था | यह राज्य भी जरासन्ध से ही घवराकर दक्षिण 


i Haar गया झा | और इस ate दक्षिणे कोशल की स्थापना हुई थो ।' | 

| ड i 
जरासन्ध ने पाञ्चाल-राज्य को भी विनाश किया था। अन्य भी बहुत से 

| r 

h राज्यों को मगध सम्राट तै अगते आधीन किया था | उन सब का यहा उल्ल 

i 


करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरासन्ध ने कितने राजाओं को अपने 
E, आधीन किया था, इस बात की कल्पना इस से हो सकती हे कि महाभारत | 
(१ में लिखा है कि जरासन्ध शङ्कर को सन्तु करने के लिये यज्ञ में राजाओं की | 
॥ बलि देता था और ईस निमित्त खे. sat बहुत से राजाओं की केद किया | 
हुवा ard | 


इसे तरह GIST के WAG में महाभारत काळं में मगध के सप्नादों 
को सफछता हुई थी, परन्तु मग के सिवाय अन्य राज्य भी इस के लिये | 
प्रयल कर रहे थे | महाभारतं काल में इन्द्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने अपने | 
भाइयों की सहायता से साम्राज्य विस्तार की इच्छा की। प्राचीन समय मैं | 
राजसूय यज्ञ करना प्रत्येक राजा अपना उच्चतम AA समझता था | राजसूय | 
करके सम्राट्‌ पद प्राप्त करने की महत्वाकाश्चा शक्ति शाली राजाओं में सदा 
विद्यमान रहती थी । राजा युश्रिष्टिर में भी यहं आकाक्षा प्रादुभूत हुईं । पर 
मगध सम्राट जरासन्ध के होते SA इस में सफलता होनी कठिन थी । अते; 


n~ 


| * कृष्ण की सम्मति से पाण्डवों ने पहळे जरासन्ध का विनाशा करना ही आवश्यक 


ति 


i — पा 
f! 
U . १. शाल्वायनाप्य राजानः सोदय्यानुचरैः पह । 
Dh 9 - दक्षिणा ये च पाज्जालाः yah कुन्तिषु कोशलम्‌ ॥ २७ ॥ 
Ss तथोत्तरां दिशं चापि परित्यज्य भयादिता:। 
५ fis > मत्स्याः सन्यस्तषादाशञ्च दक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥ २८॥ 
। ओ। ३, तथैव सर्वपाञ्चालाः जरासन्धभया दितः; । | 
Be न स्वराज्यं सम्परित्यज्य विद्रुताः सवतो दिशस्‌ ॥ २९ ॥ 
जज i : ( महाभारत सभांपर्बे प्र० १४.) 
i ३५ त्वया चोपहूता Usa क्षत्रिया लोकवासिनः | 


तदागः क्र्रमुत्पान मन्यसे किमगनायसम्‌ ॥ ८॥ 
| राजा राज्ञः कथं any kaana सत्तम । 
॥ तद्राज्ञः afaya ra रुद्रायोपजिहोषसि ॥ ९ ॥ 


- ___ (महाभारत बभापबं so रर.) 
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विनाश करने की क्यों इच्छा थो | कृष्ण अन्यक्रवृ प्णि सङ्घ का 'सुख्य' यो 
प्रधान था। जअंरासन्ध ने स्वयं इस सदु पर कई वार आक्रमण किये ay 


| a LA As > P 
RT | संमा । यह AAMA की आवश्यक्ता नहीं है कि कृष्ण को जरासन्ध का 
| 
| 
i 


से. एक घार काल्यवंन नाम के अन्य शक्तिशाली राजा को भी sirang ag 
ख| पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित किया था | जरासन्ध के साम्राज्यवाद के ही 
ने. कारण अन्धकर् प्णिसंघ मथुरा छोड़ कर द्वारिका में बस जाने के लिये 
(त बाधित हुआ था। फिर, जरासन्ध AAR राजा था | सख्नाज्यवाद के ; 
को | प्राचीन भारतीय आदर्श का परित्याग कर राजाओं के विनाश के लिये प्रवृत्त | 
या हुवा था। भारत के प्राचीन साम्राज्यचादी सघ्राटू राजाओं का विनाश नहीँ | 


| करते थे। चे केवळ उन से आधीनता मात्र स्वीकृत करा लेते थे | पर जरासन्ध 
। शाजाओं और राज्यों का मूल से उन्मूळन करता था। इस .अवस्था में कृष्ण 
rat Ha व्यक्ति के लिये यह आवश्यक था कि वह ada के साम्राज्यवाद को 
aa । नष्ट कर प्राचीन आदर्शानुसार इन्द्रप्रस्थ के साम्राज्यवाद को सहायता दे। | | 


में| शा युश्चिछ्ठिर मंगध के साम्राज्यवाद को नष्ट करने में सफल हुवा l 
पूय. aqaa मारा गया और उसके कैदखाते से बहुत से राजा मुक्त कर दिये 
ब | गये | मगध के राजसिद्दासन पर जरालन्थ के लड़के सहदेव को fe 
॥ | गया, जिसने कि पॉडव राजा को अपना स्वामी मोनना खीक्कत कर लिया * 
र | जरासन्ध की aeg के बाद मगध साम्राज्य ठुकड़े-ठुकड़े होगया । प्राग्ज्यो- 
क, faa में amza स्वतन्त्र होगया। AE, वळु, ges तथा पूर्वीय भारत के 
=a | अन्य राज्य मगध के प्रभाव से सुक्त हो गये | इन पर अङ्गराज कर्ण ने एक 
, । नवीन प्रभुत्व को स्थापना की | दाक्षिणात्य देश का राजा भीष्मक स्वतन्त्र हो गया 
| ओर उसने पाँडवों से मित्रता करली । चेरी तथा कारूष का नवीन संघ बना, 
4 जिसका राजा शिशुपाल को खोळत किया गया । ये राज्य पॉडवों के साम्रा- 
| ज्यवाद में बाधा डालने वाले थे। राजा शिशुपाल युधिष्ठटिर की उन्नति नदी 
| सह सकताथा। वह जरासन्ध का सेनापति था और R पाँडचों को 
a | See में हर प्रकोर से fan डालने कां यत्न करता था। परिणाम यद हुवा 
१. ग्रभ्यषिञ्चत तत्रैष जरासल्यात्मजं मुदा । 
— च कृष्णेन. पार्थभ्यां चैव सत्कृतः ॥ 8२ ॥ 
। ( महाभारत उभापर्ध WO २४. ) 
र. 
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पक्क कृष्ण नै “शिशुपाल को वेधे करने का निश्चय किया। ? चेदिराजं शिशुपाछ 


केतु पाएडवों और कृष्ण का मित्रथा, तथा मदाभारतडुड में पाँडघों का पक्ष 
लेकर सम्मिलित हुवा था) 


aware साथ दिग्विजय कर as | पश्चिम, दक्षिण, पूव और उत्तर 
--चारों दिशाओं में पाँडवों ने आक्रमण किये और राजाओं से आधीनता | 
-स्वोरूत कराई | इस दिग्विजय का वृत्तान्त feat की आवश्यकता नहीं है। | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 


(ee) ' आरतवर्ष का इतिहास | 


को मार कर उसके पुत्र FIAT कौ राजगढ्ठी पर बिठाया गया | BE yD, 


£ g it £> FT d 4 
इस तरह साम्राज्यवाद का माग पाडव के लिये निष्करंटक हो गया 


een 


ज़ होन भारतीये आदश के | 

waar लिख देना पयाप्त होगा कि यह खाञ्राज्य प्राचान दर्श फे | 
| 

"अनुकूल था । तथा उस समय का सब से बड़ा महापुरुष EU ra | 
“में सहायक था ।' मगध के नाशकारी साम्राज्यवाद को नाश कर पाउच लोग | 


अपना साम्राज्य बना सके और युधिष्ठिर को भारत कां सम्राट बनाया गया। 


हस्तिनापुर के कौरव “लोग पाण्डवो के इस खाप्राज्यवाद को स्पध्रो | 
की दृष्टि से देखते थे। वे इख नवीन साम्राज्य को सहन न कर सके | उन्होंने | 
नीति द्वारा पाएडवों को राज्यच्युत कर स्वयं इन्द्रप्रस्थय पर अधिकार प्राप्त कर | 
लिया | पाएडवों और 'कौरचों के बीच आगे जाकर जो भयानक संग्राम | 
हुचा-उसी को महाभारत युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में नाम को तो | 
Aa और पाण्डव लड़ रहे थे, पर वस्तुतः भारतीय साम्नाज्यवाद की | 
“परस्पर विरुद्ध विविध . शक्तियाँ आपस में युद्ध कर रही थीं । इस युद्ध के 
अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम 'हुचे, जिन में सब से अधिक महत्त्व की बात यह दै | 
fe अनेक प्राचीन राज्य नष्ट हो गये और राज्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत | 
हो गया । अदाभारत कालीन अनेक राज्य पिछले काल में हमें द्रृष्टि गोचर 
नहीं होते । ये प्रायः सभी इस युद्ध में नष्ट हो गए केवल शक्ति शाली राज्य 
-महाभारत के बाद कायम रह सके | अपनी यह स्थापना की स्पष्ट करने के लिए | 
“एक उदाहरण पर्याप्त होगा | महाभारत काल में पञ्जाब में अनेक राज्य a 
गायः ये सभी राज्य कोरवों के पक्ष में सम्मिलित हुवे थे । महाभारत 
युद्ध में इन के tint तथा इनकी सेनायें मार दी गई | इस का स्वाभाविक 
परिणाम यह हुआ कि ये राज्य बहुत निर्बल हो गये। पञ्जाब के किसी | 


१. महाभारत सभापव ग्रध्याय ४५. 
२. इस दिग्विजय का वर्णन महाभारत के सभापर्व में २५ घे. ग्रध्याय से A 
३२ वें प्रध्याय तक्क- किया गया है। 
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भी अवशिष्ट शक्तिशाली राजा केलिए यह बहुत सरल होगया कि घह 
सुगमता से इन्हें नष्ट करके अपने राज्य को फैला सके । पश्चाव में यही 
हुवा | तक्षशिला के राजा नाता तक्षक ने पश्चाब के प्रायः सभी राज्यों को. 
जीत लिया और अपने शक्तिशाली राउय की स्थापना को, जिसने. कि कुरुदेश 
तक पर आक्रमण किये । यही प्रक्रिया हमें. अन्य, स्थानों. पर भी दिखाई 
देती है। 


महाभारत युद्धके बाद मध्यदेश में ३ मुख्य राज्य*रद गये थे | हस्तिनापुर 
में चन्द्रवंश. का. राज्य, मगध. का राज्य तथा कोशल में सूयवंश का राज्य! 
इन के सिवाय अन्य भी अनेक राज्य मध्यदेशा में अवशिष्ट रहे थे, पर प्रायः 
घे इन्हीं राज्यों के अधीन: थे। इन तीनों राजवंशं के सम्बन्ध में हमें: 
थोड़ी बहुत बाते' मालूम हैं । पुराणों में इन की वंशाबलियां उपलब्ध होती g, 
fe अनुशीलन योग्य È | 


साथ ही. पाञ्चाल, काशी, हैहय आदि के राजवंशों.'के सम्बन्ध में 
भी पुरोणों द्वारा कुछ प्रकाश. पड़ता है । राजतरङ्गिणी काश्‍मीर के. राजवंश 
के. सम्बन्ध में कुछ उल्लेख योग्य बातें बतळाती.हे.। हम इनका यथा स्थान 
घर्णन करने का प्रयत्न करेंगे f 


बौद्धकालीन भारत में राज्यों का. विभाग किस प्रकार था, इस 
“ में बौद्ध mit से बहुत खी बाते छात होती EI उस समय के. 
राज्यों तथा: राजाओं. के: विषय में हमें बहुत कुछ मालूम है। इधर महा- 
भारतकाल के. सम्बन्ध में भी महाभारत से बहुत कुछ शान हो जाता है ।. 
कठिनता. बीच के समय की है । यह काळ बिलकुल अन्धकार में हे फिर 
भी प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से जो कुछ शात किया जासकता हदै, 
उसे, हम. क्रमिक. रूप से उद्धृत करने का प्रयत्न करेंगे. । 


s 
re 
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# सीसरा अध्याय % 


— Set Sis — 
. सगध के राजयंश 


| बाहेद्रथवंश 
[ ३१३६ fo go से २१३३ ६० पू० तक | 


| 
| 
| 
| 
| 

(१) सहृदेव-- महाभारत qe से कम से कम १४ वर्ष पूर्व aam | 
ज्ञयोसन्ध को हत्या की गई थी | जरासन्ध को मार कर कृष्ण तथा पारडबों ने | 
सहदेव को मगध के लिदासन पर आरूढ किया था। परन्तु सहदेव का सम्पूर्ण | 
मगध राज्य पर अधिकार नहीं था | जरासन्ध के पतन के वाद्‌ न केवल मगध | 
का साघाउय टुकड़े टुकड़े हो गया था, अपितु मगधराज्य में जी ३ भाग हो | 
गए थे | महाभारत काळ में सहदेव के सिवाय दण्ड और दण्डधर नाम.के | 
दो अत्य राज्जा पूर्वीय सग में शासन ace? थे। इन का राज्य मगध की | 
प्राचीन राजधानी RAS में था | इनके सिवाय सहदेव का एक और भाई at, | 
जिसका नाम जयसेन या ज़यत्सेन था । सम्भवतः चह भी मगध के किसी भाग | 
का खामी था । महाभारत युद्ध में सहदेव ने पाणडचों का पक्ष लिया था, अन्य | 
तीन राजा कौरवों के पक्ष में लडे थे | 


RNG Ie में सहदेव मारा गया था | जरासन्ध च सहदेव. के वंश | 
को बाहंद्र्थ वंश कहा जाता हे । सहदेव की acy का समय ३१३६ ६० पूर 
( महाभारत युद्ध कलि युग के प्रारम्भ से ३७ वर्ष पहले हुवो था ) er . `. | 


(२) माजोरि-- यह।सहदेब का लड़का था। ३१३६ ई० पू० में | ' 
अपने पिता की wey होने पर मार्जारि राजगद्दी पर Qari भिन्न भिन्न पुराणों | 
सें इस के विविध नाझ पाये जाते हैं। इसे भागवत पुराण में मार्जालीय, विष्णु” | 
पुराण में सोमाधि, same पुराण में सोमापि, और सह्स पुराण | 
में सोमवित्‌ लिखा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत 
युद्ध के बाद मगध का राज्य फिर. से एक हो गया शा अन्य तीनों राजा | 


 फोरवो फे पक्ष में लडे थे, अपनो सेनाओं सहित वे कुरुक्षेत्र के मैदान में मारे ७ 


गये थे । सम्भवतः, उन के साथ ही उन के राज्य समाप्त हो गये और विजयी 
~ 5 SS 
पाएडवों के पक्षपाती मार्जारि ते सम्पूण ATT पर अपना अधिकार जमा 
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[वतीय भाग | (22) 


छिया । मार्जारि की राजधानी araa थी। यह नवरी महाभारत काळ में 


दृण्डधर फे आधोन थी। पर महाभारत युद्ध के बार मार्जारि ने इसे हस्तगत 
~ रि ¢ करा 
कर के अपनी. राजधानी वना लिया था | मार्जारि ने कुछ ५८ चष तक राज्य 


किया | 


(३) Aaaa — कहीं कहीं इले श्रुतव'न भी लिखा गया है। इस ने 
८८ यर्ष तक राज्य किया । इस का शालन काल २०८१ fo Jo से ३०१७ ई पू 
तक है । वादु ओर ब्रह्माएड पुराणों के अनुसार इस का शासन काळ ६७ वय Pal 

(४) AGA — यह श्रुतश्रवा का छड़का थो | कहीं कहीं इस का 
नाम अप्रतीपि, अप्रतापो, अयु पायु, ADAG, असुधूत आदि सो लिखा गया 
है। इस ने ३०१७ ६० पू० से २६८१ ६० पू० तक कुठ ३६ साल राज्य faat 
कहीं कहीं इस का शासन काळ २६ at भी लिखा है | 


C) AUA- यह अखुतायु का पत्र था इस ने ६६८१ fo qo 
से २६४१ fo go तक ४० वर्ष राज्य किया। वायु पुराण में इस का शासन 
काल १०० वर्ष लिखा है। 

( दे ) gaqa— Za ने २६७१ $e qo से २८८३ ई० पू० तक ५८ ad 


राज्य किया । इसके SEA, Ge, GAT, Gat आदि अनेक नाम पाये 
जाते हैं । 


(७ ) बृहत्कमा- इने २८८३ ई०पू० से २८६० ई० पू० तक २३ वर्ष 


राज्य किया ६ 
( ८ ) सेनाजित-- इसका शासनकाल ५० वर्ष (. २८६० ६० पू० से 
(९) श्रुतञ्चप- इस ने २८१० Èo पू० से २७३० ई० To तक ४० वर्षे 
AAS 
राज्य किया | 
—— १०) महाब॒तल्ल--( २७७० ई० पू० से २७३५ ई० पू० तक ) यह 
SAAT का लड़का था । इसने ३५ वर्ष राज्य किया | इसके fag, विप्र, रिपुञ्जय 
आदि भो नाम हैं | प्रतीत होता हैं कि यह राजा बड़ा पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ तथा 
यशस्वी था। पुराणों ने इसे भहाबलो महाबाहुः सहावुद्धि-पराक्रमः! x 
ब्रिशेषणों से सुशोभित किया है । ह EPR 
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(६२ ) भारतबर्ष का इतिहास 


| 
| 
| | 
॥ 
: 
( ११ ) शुचि-- ( २७३५ ६० पू० से २६०७ žo पू० तक ) इस ने ५८| 
घर्ष राज्य किया । कहो कहीं इसका शासनकाल ६४४७ AT भी लिखा हे |, | 


( १२ ) क्षेम - ( २६७७ ६० पूर से २६४६ Fo Yo TH) इसे २८ ay 

> T | 

qi: राज्य किया, क्षम, क्षेम्य, क्षेस्य आदि भी इसके नाम पुराण में उल्लिखित हैं | | 
शि ( १३) सुत्रत-- ( २६४६ $o Go से २५८ ५ ई० Yo तक ) इसने ७६ 
८ | 

साल राज्य किया | वायु पुराण ने इसका शासन काल:६० वप लिखा है। | 


| ( १४) सुनेत्र-- ( २५८५ ६० Jo २५०० ई० go तक ) इसने ३१ | 
| H साल राज्य किया |. i 


kal msn | 

( १४ ) निवृति-- ( २५४० ई० qo से २४ ६२ ६० घू० तक ) इस ने | 

te ५८ साल राज्य कियाः। 

f i AN 

| | | (१६) त्रिनेत्र — ( २४६२ ई० पू० से२४५० ई० पू० तकः) इसने ३८ | 

॥ । (साल राज्य किया | पुराणों में इस के gaa, सुश्रम, GAA, शुशुम, श्रम, | 
j | शम, सम, GAT, Baa, आई भो नाम: प्राप्तः होते हैं । | 

| = ( १७) द्रढसेन -- ( २४४४ go go से २३६६ ई० पू० तक ) wr 

4 ४८ साळ राज्य कियाः। 

ke ( २८ ) सुचल--( २३६६ $o पूर्व से २३६३ Èo पू० तक.) इसने ३३ | 
१ षप शासन किया। | 


| 
A | 
( १६) सुमति-- (२३६३ ६० qo से २३४१ ६० Go तक ) इसने. २१ | 
१ राज्य किया | l 


an ब्रह्माण्ड पुराण में gas तथा चिष्णु पुराण में सुमति. को, छोड़ दिया 
श्री घर्ष गया हे । | 
Kit- i ( २०) सुनत्र-- ( २३४१ To Go सेः २३०१ fo z तक ) cat 
| a ४० वष राज्य किया:। 


| | = ८ ( Q १ ) सत्यजित्‌-( २३ ०१ to qo a २२१८ $o Yo तक ) gat 
a ag राज्यकियां ॥ 


fi से २१८३ ६० Goan, aga: 
i. “पुराणों में इसे विश्वजित्‌ लिखा गया है। 


(२३) रिएुञ्जय-- (२१८३६० पू० से २१३३ ६० Yo तक) इंस की 
शासन काळ ५० वप हैं | रिपुञ्जय बाहंद्रथ वंश का अन्तिम राजा है। बाहदर्श 
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। वंश मैं सहदेव से लेकर कुल २३ और मार्जारि से Sat कुछ २२ राज्ञा हुए 


| 
५६ इस वंश का शासन काल १००६ वर्ष ( ३१३३ से ई० पू० २१३३ fo To) तक दै। 
। quit में मोटे तोर पर इसका शासन काळ १००० वर्ष लिल दिया गया है । 


व| , 

। | अद्योत बंश 

we | 

| [ २१३३ ई. पूं. से १६६५ ई. पू. तक | 

थि, मरा का राजा रिपुञ्चय ya विहीन था । उसके केवळ पॅक पुत्री थी । 


रिपुञ्जयं के प्रधानामात्य वा सेनापति का नाम ‘gar था | पुलक ARJAT 
का घात कर दिया और अपने लड़के प्रधोत घा चालक को aaa पर 
ने. बिठाया। ° gun ad राजसिहासन पर नहीं बैठ सकता था, waits sant 
| कोई अधिकार न था। अतः उसने अपने लड़के प्रद्योत के लिये अधिकार उत्पन्न 
पे कर दिया। रिपुञ्जय की लड़की का विवाह प्रद्योत के साथ कर दिया गया 
mM, ओर प्रद्योत नियमानुसार रिपुञ्ञय का उत्तराधिकारी बन गया। किस 
| चड़यन्त्र से वो. किल भाँति रिपुञ्जय का घात किया गया था, इस का कोई 
। वृत्तान्त उपलब्ध नहों है । प्रद्योत से एक नवीन वंश प्रारम्भ होता दै) जिसे कि | 
| उसके नाम से प्रद्योतवंश कहा जाता है। * | 


£ । पुराणों के अनुसार प्रतीत होता है कि राजा रिपुज्ञय का शासन काल । 
। बहुत घटनामय था | इस काळ की aa ले मुख्य घटना यह है कि अवन्ती के | 
.२१ प्राचीन राजवंश का अन्त कर दिया गया था। महाभारतकाल में अवन्ती 

| बडा शक्तिशाली राज्य था | agi होराज्य शासनपद्धति प्रचलित थी; और वहाँ 

| 


के राजा दो अक्षौहिणी सेना लेकर महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवे थे। इस 
| शक्तिशाली राज्य का पिछले समय का इतिहास पूरी तरह अन्धकारमय है 
| ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के बाद अवन्तिदेश बहुत निबल हो गया 
|  था। पुराणों में इसके राजवंश का उल्लेख नहीं. किया गया है । अवन्तिराज्य के 
निर्बल राजाओं को रिपुञ्जय के शासन काल में जीत लिया गया था। और 


o 2 


"सी | १. विष्णु पुराण में-- 
e ` धयो$यं fegqat नाम बाहद्रथोऽन्त्यस्तस्य, सुनिको नामामात्यो भविष्यति ॥ 
a चैनं स्वामिनं हत्वा age प्रद्योतः नामानमभिषेष्यति ९ 


. २. देखो-- Narayan Shastri—The Age of Shankara Appendix I. P. 6. 
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( ६४ ) भारतवर्ष के इतीहास | 


यह राज्य ata के सान्राउँयवादै का त्रास बन गया था । इसी तरह बीतहोज 
वंश का भी feqaa के सम्य अंग्त किया ग्रा | पुरागो के अतुलार 
के प्रारम्भ से लेकर वोतहोत्र बश के २० राजा ने राज्य किया | रिपुज्ञध 
कलियग के प्रारम्भ से लगा करं २२ चा राजा था । अत; ये दोनों समकालीन 
हो थे। बीतहीत्रों का राज्य भी मंगब के स्नाज्यवादी सम्राटो ने अफे 
आधीन कर लिया । 


eat आश्चर्य हौ कि इन विजयो का करगे चाळा सेनापति पुलक ही हो। 
मौर्य सघ्राट वृहद्रथ के समय सेनानी पुष्पमित्र भे जो कुछ किया था, सम्भ, 
चतः वडी Rygar के संमय पुठक ने भी किया ओर पुष्पमिल को ही तरु 
अपने स्वामी को मार कर राज्य प॑रं अधिकार प्राप्त कर लिया | 


( १ ) प्रत्रात--(२१ Varios. पू. तक) इसने २३ वर्ष राज्य 
फिया। tala होता है कि प्रद्यीत॑ ने अपने पिता की विजयनीति को जारी रक्खा। 
पुराणों में लिखा है कि यह सर्वथा नीति रहित था। राजनीति, धमनीति 
आदि के किसी aga का अनुलरण नहों करता था। इसने बहुत से 
क्षत्षियों का संहार कर sak राज्यों को आधोन किया at) अनेक पड़ौली 
राजा इसके आधीन Bi? अन्य दोप भी gah कम न थे एक पुराण में इसे 
'मन्‍्मथातुए लिखा है। 


[२ ] पालक (२११०६० पू० से २०८६ ६. पू. तक ) यह प्रद्योत का | 
लड़का था ओए इसने २४ चर्च राज्य किया | न्‍ 


( ३ ) दिशखयूष-- ( २०८६६० go ले २०३६.६. पू. तक ) यह ५० at} 
तक मगध A राजसिहासन पर आरूढ रहा । 


(२ ) झथेक-- (२०३६ fogo से २०१५ ६. पू. तक ) इसने २१ वर्ष 
राज्य किया | इस के जनक, BEA मूजक आदे अनेक नाम उल्लिखित हैं i 


(५ ) नग्रिन्द्धन-- (२०१५ ई०»पू० से १६६५ ई- पू. तक ) इसने २० वर्ष 

राज्य किया । इसके भी वत्तिव्र्धन, कीत्ति बर्धन, चर्धिचर्धन आदि अनेक नाम 
पुराणों में fa मिळते हैं । 

ST OS यय NNN नया 

१. नियन्ता चत्रियाणां च बालकः घुलको द्रः । 


स वै प्रणातवामन्त्रो भविष्यो नयवर्जितः n 
भयो विशतु समा राजा भविला मन्मथालुए। | 
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akatia के साथ प्रद्योतवंश के इन पाँच राजाश्रों नै १३८ बंष तक 
राज्य किया । 
शिंशुनागवशं 


[ १६६५ ई० Go खै १६३५ Èo Go तक] 

१. शिशुनाग-- प्रद्योतवंश के अन्तिमराजा नन्दिवर्धनं कौ मार कर 
शिशुनाग राजगद्वी पर बैठा । शिशुनाग पहले काशी में रहता था, सम्भ॑वतः यह 
get का शांसक्र था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योतवंश के अन्तिम राजा के 
समय इसने अपनी शक्ति को बहुत वढा लिया औरःउस का घात कर खंय॑ aT 
के राजसिंहासन पर आरूढ़ हो गया । अपने पुत्र को इस ने काशी में शासन 
करने के लिये नियत किया. । शिशुनाग का शासन काल ४० साल ( १६६५ 
६० पू० से १६५५ Ño Go तक) है। 

९ र 
२, काकवणा-- (१६५५ ६० Fo से १६१६ ६० पू तक ) इस ने कुछ 
३६ वर्ष तक राज्य किया । इस को भनेक स्थानों पर शाकवर्ण भी लिखा गया है | 
c 
३. MATA— ( १६१६ Ho पू» १८६३ fo Jo तक ) इस चे २६ वर्ष 
राज्य किया | 


४. JAA — ( १८६३ ई०पू० से १८५३ ko Yo तक ) इस का शासन 
काल ४० वर्ष हे । 

५, बिम्विसार-- ( १८५३ ६० पू०से १८१५ fo Jo तक ) इस नै ३८ 
ad राज्य किया । राजा विस्षिसॉर भगवान बुद्ध का समकालीन था । इस के 
सम्बन्ध में बौद्ध तथा जैन साहित्य से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं । बिस्बिसार 
Rama की राजधानी राजगुह का निर्माण किया तथा अङ्ग देशा को अपने 
आधीन किया । बिम्बिसार के साथ हम मगध के राजनीतिक इतिहास को 
समाप्त करते हैं। आगे बौद्धकाल का इतिहास प्रारम्भ होता है, जिस पर कि 
= हमने विचार नहीं करना दे । 


e 
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hk हस्तिनापुर का चन्द्रवंश 


“महाभारत युद्धके बाद हस्तिनापुर का चन्द्रवंश सब से अविक शक्तिशाळो | 
था | पाण्डव इस सयङ्कर युद्ध से wes भी साम्राज्य स्थापित करने में सफल 
मनोरथ हुवे थे । उनके विरोधी तत्त्वों के संघष करने पर भी अन्त में चे ही सफल 
ga । महाभें।रते युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर इत्तिनापुर के राज सिंहासन पर 
आरूढ हुवे | प्राचीन भारतीय परस्परा के अनुसार युश्चिष्ठि ए ने कृष्ण के आदेश 
से अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया | महाभारत में इस यज्ञ का वृत्तान्त 
बड़े विस्तार के साथ लिखा हे। प्राचीन समय में अभ्वमेध यक्ष कर राजा 
लोग चक्कवतों सम्ाद्‌ के पद को प्राप्त किया करते थे । महासारत युद्ध के बाद 
राजा युधिष्ठिर के लिये यह पद प्राप्त करना कठिन नहीं at । फिर भी उसे 
'अनेक युद्ध करने पड़े अश्वमेश्र यज्ञ की रीति के अनुसार जो घोड़ा छोड़ा 
TAT था, उसे अनेक स्थानों पर रोका गया और अर्जुन ने घोड़े की स्वच्छन्द गति 
रखने के.लिये बहुत से युद्ध किये । अन्त में पाएडयों को सफलता हुई और 
Seat ने बड़ी धूम धाम के साथ अश्वमेध यज्ञ किया | 


महाभारत युद्ध में पार्डवों के बहुत से निकट सम्बन्धी तथा प्रिय मित्रों 
'का संहार हुवा था । उन के शोक से तप्त हो कर तथा प्राचीन परिपाटी के 
AJA पाएडवों ने बनचास करना खीकृत किया । वे अर्जन के पौत्र परीक्षित 
को. अपना विशाल aasa देकर खयं त्रिविश्टप ( तिब्बत 2 को तरफ आश्रम 
ब्रत्ता कर रहने के लिये चळे गये ॥ ` 


राजा परीक्षित अर्जुन के लड़के अभिमन्यु का ga ary अभिमन्यु महा“ 
p युद्ध में मारा गया था, अतः परीक्षित ही युधिष्टिर के बाद राजा बना। 

, पुराणों में परीक्षित के सम्बन्ध में बहुत सी कथायें लिखी हुई हैं । इन में asa 
के तक्षक सपं द्वारा डले जाने की कथा बहुत प्रलिद्ध है । एक बार um परीक्षित |. 
शिकोर खेलने के लिये जंगल में गयर। बहे रास्ता भूछ गया और हिरण का | 
पीछा करते करते एक ऋषि की कुटी में जा पहुँचा । इस ऋषि का नाम शमीक 
था | शमीक समाधिस्थ थे, पर परीक्षित ने इसका कोई खयाल नहीं किया। 
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qe उनसे हिरण Peat भागा है, यह पूछने लगा । पर समाचिरूथ होनैके कारण 
पि नै कोई उत्तर व दिया । इस पर राजा को क्रोध आ गया और उसने एक 
मरे हुवे खाए को ऋषि के गले.में डाळ दिया। ऋषि खमाविस्थ थे, sara 
इस पर कुछ भी ध्यान न दिया, पर इसी बीच-में ऋषि का लड़का वहां पर आ 
पहुंचा और उस ने अपने पिता का अपमान देख कर राजा कों शाप दिया कि 
तुम्दारी सत्य सांप के काटने से होगी | इसी के अनुसार तक्षक सप के काटने 
से वरीक्षित की मत्यु हुई, यद्यपि राजा ने उस से बचने के लिये नानाविंत्र 
उपायों का आश्रय छिया था। महाभारत तथा पुराणों में इन उपायों को बड़े. 
मनोरश्षक तरीके से ana किया गया हैँ। । 


पुराणों में तक्षक सर्प द्वारा: परीक्षित के डसे जानें को कहानी की तरह 
लिखा है, पर घस्ततः यह एक महान, तथ्य को प्रगट करता है ।. इस तथ्य कॉ 
पहले -पहल श्रीयुत [पार्जीटर ने प्रग2 किया था | बात Aas A यह हे कि 
पुराणों ने एक महत्त्यपूर्ण राजनीतिक घटना को आलंकारिक रूप में वर्णित 
feat है । हम जानते हैं कि उत्तर पश्चिम: भारत? को राजधानी प्राचीन SAT 
में तक्षशिला नगरी थी । यहाँ पर नाग वंश के राजा राज्य करते थे महा- 
भारत युद्ध के बाद ये राज्ञा बहुत प्रबल हो गये थे और इन्होंने सम्पूण 


` पश्चिमोत्तर भारत पर अपना राज्य: स्थापित कर लिया था ॥ राजा परीक्षित के. 


समय में नाग राजा का नाम तक्षक था । अपने राज्य को बढ़ाने की इच्छा से 
इसने; हस्तिनापुर पर आक्रमण किया ओर परीक्षित का घात कर दिया । पिछले 
ama को दृष्टि में रखने से पुराणों को इस कथा की यह व्याख्या अच्छी तरह 
समक में आजाती है। परीक्षित के बाद राजा जनमेजय हस्तिनापुर की गद्दी 
पर बैठा | जन्मेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का निश्चय 
fiat) उसे यह भी फिक थी कि हस्तिनापुर के छाप्राज्य को फिर से स्थापित' 
किया जाय | अतः उसने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया | पुराणों में 
लिखा है कि इस यज्ञ के: प्रभाव से सर्प या नाग लगातार अभि में गिर-गिर 
कर ध्वसं होने लगे | नागराज ने तक्षक वंश के प्रभाव से बचने के लिये बहत 
gam किया | पर अन्त में वह भी अभि में धत्रसं हों गया । इस कथा का. 
अभिप्राय केवळ यही. है कि जनमेजय के प्रयत्नो से नाग सेना ओं तथा तक्षक 
का चिनाशा हआ । महाभारत के अनुसार जन्मेजय ने तक्षशिला पर आक्रमण 


किया और इसको जीत कर अपने आधीन कर लिया | इख तरह नागराज. 
तक्षक का RA कर जनमेजय ने अपने साम्राज्य तथा सम्राट पद्‌ कीः 


दशः को |, 
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जनमेजय ही के दरबार में वैशम्पायन ने व्यास द्वारा बनाए हुए महा. 
भारत का पाठ किया था। इस दृष्टि से राजा जनमेजय का शासनकाल यहु 
महत्त्वपूर्ण है | पुराणों में जनमेजय को 'परपुरञ्जय? विशेषण दिया गया है। 
इससे प्रतीत होता हे कि वह एक प्रसिद्ध विजेता था । 


| 
| राजा जनमेजय के बाद शतानीक हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैग) | 
| इस के शासन की कोई घटना ज्ञात नहीं है | | 


| शतानीक के बाद उसका लड़का 'अशवमेघदत्त' राजा बना । af 
a इस नाम से कुछ अनुमान कर सकना सम्भव हो, तो यह सरलता से कल्पना 
ri की जा सकती है कि इस के पिता ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था | पुराणों : 
में शतानीक को 'बलवान? और 'सत्यविक्राम' विशेषण दिये गये है । | 


AMAIA के बाद उसका लड़का अधिसी सक्कष्ण राजा बना | पुराणों 
` की रचना पहले पहल इसी के शासनकाल में हुई थी | पुराणोंगें लिखा है| 
कि 'अधिसीमक्कष्ण वर्तमान समय में राज्य कर रहा है | 


अघिसीमक्कष्ण के बाद्‌ उसका लड़का निचक्ष राजसिहासन पर ane 
हुवा । इस के समय में गङ्गा में बड़ी बाढ आई, fe हस्तिनापुर नगर 
बह गया । Raa ने हस्तिनापुर को छोड़कर कोौशाम्शी नगरी को अपनी 
राजधानी बनाया | यह घटना बहुत महत्त्व को है। अब से चन्द्रवंश के विशाल 
राज्य की राजधानी हस्तिनापुर के स्थान पर कौशाम्बी बन जाती है। 


$ निचक्ष के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पराणों से कुछ ज्ञात नहीं 
_ होता केबल उन के नाम दी पौराणिक वंशांवलियों सें दिये गये हैं। हम भी 
m खे बंशावळि देना दी पर्याप्त समभते हैं-- 


१. अज्ञुन & उष्ण 
२. अभिमन्युः १०. चित्ररथ 
३: परीक्षित ११. सुचिद्रथ 
४. जनमेजय १२. वृष्ठिमत्‌ 
5 ५. शतानीक ( प्रथम ) १३. सुषेण 
६, अश्वमेघदत्त , १४, सुनीथ 
७. अधिसीमङ्ृष्ण १५. BA 
<. fram १६. TA 
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Anr 


da भाग | CERS 

29 gaia २७- JAZA 
१८. परिप्ठुव २७, वसदान 
१&. सुनय २६, शतानीक ( द्वितीय ) 
२०. मेधावी २७, उदयन 
२१. नृपञ्जय १८. वहीनर 
२२. म्गदु २६. esata 
२३. तिग्म ३०. निरामित्र 

३१. क्षेमक 


anr के सोय चन्द्रश या पौरवचंश की वंशांवलि समाप्त होती है। 


सम्भवतः, Raa, के पीछे पौरववंश की शक्ति निरन्तर कम होती गई | मगध 


का साम्राज्यचाद्‌ धीरे धीरे ज़ोर पकड़ने छगा। जो स्थान महाभारतकाल में 
हस्तिनापुर को प्राप्त हुवा था, वह उस के गङ्गा की बाढ़ में बहने के साथ ही 
समाप्त हो गया । इस समय में मध्यप्रदेश में कोशल राजा अपनी शक्ति बढ़ा 
रहे थे, उन्हाने भी पौरववंश के हास में सहायता की । i 


महात्मा बुद्ध को समय में कौशाम्बी को राजसिंहासन पर राजा उदयन 
राज्य कर रहा था । बौद्ध साहित्य से हमें मालूम होता है, कि बुद्ध क समय 
Aard को राजा उदयन तथा अवन्ती के राजा प्रद्योत में परस्पर संघष 
चल रहा था। डदयन को समय पर बौद्ध तथा ब्राह्मण साहित्य बहुत प्रकाश 
डालते हैं, पर उससे पहले राजाओं का इतिहास सर्वथा अन्धकारमय हे । 
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y पाचन अध्याय # 
Pe 
Q ७ 
कोशल का TTA: 


महाभारतकाळ में. कोशल का राजा TERS था।' यह कौरचों का पक्ष 
Sac महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवा; था ॥ इसके उत्तराधिकारियों के 


सम्बन्ध में नामों को सिवाय कुछ भी हमें ज्ञात नहों है ।. ऐा प्रतीत: होता है 


| 


कि महाभारत युद्ध को बांद कोशलरूदेश बहुत कमजोर होगया AL) समीप ही | 


हस्तिनापुर को शक्तिशाली सम्राट्‌ विद्यमान थे, अतः यह शक्ति न पकड़ सका|| 


घर घोरे घोरे यहाँ की राजा शक्तिशाली होतें गये ओर हम, देखते हे कि 


बोद्ध काल में कोशल का राजा. प्रसेनजित्‌. एक. शक्तिशाली राजा, था, जो कि 
साप्राज्य निर्माण के लिये निरन्तर प्रयत्न: कर TET था | एक तरफ वह मगध 
को महत्वाकाँक्षी सम्राट अजातशत्र से लड रहा था, तो दूसरी तरफ समी 


पख छोटे राज्यों MA प्रजातन्त्र तथा काशी राज्य- को निगळने: का प्रयत्न 


र रहा था। Tees और प्रसेनजित्‌ के बीच को राजाओं के सम्बन्ध में 
हमें कुछ भी ज्ञात वहीं हे । इनः राजाओं! की वंशावछि, sega करना ही. 
घयोप्त हे-- 


१. IS १२. सुप्रतीक. २३. रणञ्जय- 
२. वृहन्क्षण - १३. सुप्रतीया २४. सञ्जय 
३. SEAT १४. मरुदेव २५. शुद्धोधनः 
४. Aca १५. सनक्षत्र RG. शाक्यः 
५, मे १६. किन्नर २७. राहूल 
६. प्रतिव्योमः १७. अन्तरिक्ष . a 
७. भानु १८. gan १ Pe य 
८. दिवावार १९. अमित्रजित्‌. ३०. HUSH. 
8. सहदेच २०. TERTIT ३१ - Gta 
१०. बूहढ्*्व, २१. धर्मिन्‌ ३२. खुमित्र 
११. भाजुरथः २२. कतञ्जय 


 सुमित्रके साथ कोशल का प्राचीन सूर्यवंश--जिसनें महाराजा. | 
“उत्पन्न हवे थे, समाप्त होगया |, 
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# छडा अध्याय # 


$३ NE, 
% ८७७, Ho —— 
Coe SN) 


ARAT का राजवंश तथा अन्य राज्य. 


gas भारतीय ऐतिहासिक seem द्वारा विरचित राजतरङ्गिणी से 
कॉश्पीर को प्राचीन इतिहास का बहुत कुछ ज्ञान होता है। इस ग्रंथरत्न से 
प्राग्बीद्वकाळ सम्बन्धी काश्मीर को इतिहास पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है । 
EH इसका संक्षिप्त रूप से यहाँ उल्लेख करेंगे | 

महाभारत काळ में काइमीर पर गोनन्द प्रथभ UST कर रहा था । यह 
राजा मगध THT जरालन्ध का वित्र था अर इसने अन्चकत्र ष्णि सङ्कु पर 
किये गये आक्रेमणों में जर।खश्छ को सहायता की थी । काश्मीर की सेनाओं ने 
यमुना की तट पर अपने कैम्प भाड़े थे। परन्तु इस युद्ध में गोनन्द प्रथम कृष्ण 
को भाई बलभद्र द्वारा मार दिया गया और काशप्रीर की सेना अपने मनोरथ 
में सफल न हुई । अन्धकदृष्ण ag विनष्ट नहीं हुआ । 

गोनन्द अथम को RA के बाद उसका लड़का दामोदर प्रथम राजा 
बना । अपने पिता की wa का बदला लेने के लिये इसने भी अन्धकत्र ष्ण 
सङ्क पर आक्रमण किया । पर इस बार फिर काश्मीर की सेनायें पराजित हुई 
और दामोदर प्रथम युद्ध में मारा गया 4 

Bel के समय दामोदर नवयुवक ही था । उसके अभी कोई सन्तान 
बथी | अतः अन्धकवृष्णि सङ्घ के 'सुख्य’ वा प्रधान कृष्ण की सम्मति से 
दामोदर की बिधवा स्त्री यशोवती को राजगद्दी पर Ram गया । यशोचती 
गर्भवती थी, अतः ठीक AHA पर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गोनन्द्‌ 
रखा गया। इतिहास में इसे गोनन्द्‌ द्वितीय कहा जाता है | 

गोनन्द द्वितीय के ३५ उत्तराधिकारियों के नाम नष्ट हो चुके हैं । कल्हण 
स्वयं छिखता है कि गोनन्द के ३५ उत्तराधिकारियों को नाम विस्स्टत को 
सागर में डूब गये हैं और उनको नाम तथा इत्य के सम्वन्ध में कुछ भो 


शात नहों है | ' 


१. ग्राञ्नायभङ्गन्त्िन हनामकृत्यास्ततः परस । 
पञ्चुबिशन्महीपाला मग्ना विस्मूतिस्मारे ॥ ८३ ४ 
( राजतरङ्गिणी प्रथमस्तरङ्गः ) 
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(१०२) मारतबष का इतिहास | 


३५ frega राजाओं कं बाद राजतरङ्गिणी ed हमारी सहायता 
, करती है। हम काश्मीर को राजलिहासन पर लव नाम के राजाको राज्य 


करता पाते हैं। इसने 'लोलोर नामी नगर बनवाया, जिसमें कि पत्थर को | 


a ८० छाख इमारते' थीं, लव की सत्यु को बाद ‘Eo राजगद्दी पर बैठा | 
कल्हण ने कुश द्वारा दिये गये दान का उल्लेख किया है | 

कुश के वाद खगेन्द्र राजा बना | यह बहुत शक्तिशाली राजा था | इस ने 

तक्षशिला के नाग कुल का अन्त क्रिया था | हम पहले दिखला चुके हैं कि महाः 

भारतयद्ध के बाद तक्षशिला में नाग वंश बहुत शक्तिशाली हो गया था | इस का 

| विनाश काश्मीर के राजा खगेन्द्र ने किया । 

| खगेन्द्र की मृत्यु पर सुरेन्द्र काश्‍मीर का राजा बना | यह बहुत धर्मात्मा 

राजा हुवा है । सुरेन्द्र पुत्र हीन था अतः उस के साथ Wars का राजवंश 

समाप्त हो गया और गोधर काश्‍मीर के राजसिहासन पर आरूढ़ हुवा | गोधर 

का लड़का सुवर्ण महात्मा बुद्ध का समकालीन था। खतन्त्र राज्य के रूप में 

काश्मीर की स्थिति बहुत काळ तक विद्यमान इही । अन्त में मौयं सम्राट अशोक 

ने इसे अपने विशाळ साम्राज्य में मिला लिया | 

अन्य राज्य 

p मगध, पौरव, कोशल और काश्मीर के सिवाय अन्य राज्यों के सम्बन्ध 

में पुराणों से कुछ प्रकाश नहों पड़ता | अन्य राजवंशों की बंशाचलियां तक 

नहीं मिळती | पुराणों से केवळ gaat पता लगता है कि ऊपर वर्णित राजवंशी 

के सिवाय पञ्चाल में २७, काशी में २४, हेहय देश में २८, कलिड्भ में ३२, अश्मक 

देश में २५, मिथिला में २८, शूरसेन में २३ और वान होत्र में २०राजाओं नेराज्य 

किया । साथ ही पुराणों सें यह भी लिखा हे कि यह सब राजा समकालीत 

थे | साम्राज्यवादी शक्तिशाली राजाओं के प्रयल्लों से धीरे २ ये राज्य नष्ट हो 

गये | अवन्ति और बीत हीत्र फे राजाओं का मगधसन्नाद्‌ रिपुञ्जय के महामन्त्री 


4 और प्रद्योतवंश के संस्थापक पुलिक ने अन्त किया । इसी तरह काशी का अन्त 
4 करने के लिये कोशल तथा मगध के राजा निरन्तर प्रयल करते रहे। कलिई 
| बहुत समय तक अपनी खतन्त्रता कायम रख सका । पर मगध राज महाप 
j नन्द्‌ ने उल पर आक्रमण कर उसे भो अपने आधीन कर लिया इसी तरहसै 
| “ अन्य राज्य भी साम्राज्यवादी राजाओं द्वारा AZ धीरे नष्ट कर दिये गये। 
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# सातवा अध्याय # 
NAN 
सेमीरेमिस का आक्रमण, 

[ १६६४ ० Go के लगभग | 

प्राचीन पाश्चात्य~साहित्य में बहुत सी ऐसी कथायें संग्रहीत हैं, जिनका 

भारतवर्ष के साथ सम्बन्ध है। इनसे भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पडता 
है। ऐतिहासिक लोग भारत और विदेशों के राजनीतिक सम्बन्ध का प्रारम्भ 
प्रायः सिकन्द्र के भारतीय आक्रमण से करते हैं। परन्तु बात यह नहीं है । 


सिकन्द्र से पूव भी भारत का विदेशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध था और 
अनेक विदेशी आक्रॉन्ताओं ने भारत पर आक्रमण किये थे | 


प्राचीन पाश्चात्य-साहित्य के अनुसार सब से पहला बिदेशी आक्रान्ता 
Afata È | यह २२२० ई० go के लगभग मिश्र में राज्य कर रहा था । इसने 
बहुत से प्रदेशों की जीत कर अपने आधीन किया और भारत पर भी आक्रमण 
किये । भारतीय सेनायें ओलिरिस के शक्तिशाली तथा मायोवी सैनिकों के सम्मुख 
न ठहर खकों और भारत मिश्र-खम्नाट के आधीन हो गया । ओसिरिस तीन 
वषं तक भारत में रहा और अपरिमित तथा अबाध रूप से राज्य करता रहा | 
बिज्ञित प्रदेशों में अपनी विजय को अनन्त काळ तक स्मरण रखने के लिये उस 
ने बहुत से स्तम्भ लगवाये थे, जिन पर कि अपनी विजयों का विस्तृत रूप से 
वर्णन किया गया है। ऐसे विजय-स्तम्भ भारत में गङ्गानदी के तट पर भी 
स्थापित कराये गये थे । ओसिरिख ने भारत में अनेक नवीन बातों का भी प्रचार 
किया था। 

ओसिरिस के बाद दूसरा विदेशी आक्रान्ता हरक्यलीज़ हे | पाश्चात्य 
कथाओं में यह सब से अधिक बलवान और साहसी व्यक्ति है । अपने समय में 
कोई भी व्यक्ति इसे पराभूंत न कर सकता था । हरवयुलीज़ ने भारत पर भी 
आक्रमण किया ओर इस देश को अपने आधीन कर लिया । यहां उस ने अनेक 
नगर बसाये और भारत के aa से प्रसिद्ध नगर पाटलीपुत्र में भी अपने महळों 
को निर्माण कराया | 
`, इन दोनों आक्रन्ताओं का वर्णन केवल पाश्चात्य कथाओं में पाया जाता 
है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे वस्तुतः इतिहास-सिद्ध व्यक्ति 
| । बहुत से पाश्चात्य लेखकों ने भी इन प्राचीन कथाओं को सत्यता में सन्देह 
भरट किया है. । 
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(१०४) भारतवर्ष Fl इतिद्दास । 


'ऐेतिहोसिक दृष्टि से भारत पर gd पहल सैमिरेमिस a आक्रमण 
Pear । यह असीरिया की रानी थी | सैमीरेमिस के पति का नाम 'नीनस! 
था । प्रसिद्ध प्राचीन नगर 'निनेवा' की स्थापना इसी ने की थी। यदद असोरिया 
और बैबिलीनिया के संयुक्त विशाल साघ्ाञ्य का स्वामी था । नीनस का 
चिशाल साम्राज्य सिन्धनदी से नाइळ नदी तक और एशिया की खोड़ी से टेबैस 
i; 'के तडे तक फैला हुआ था। पति की ag पर सैमीरेमिस इस विस्तृत साम्राज्य 
| की शासिक्का बनी | साम्राज्य विस्तार की इच्छा से सैमीरेमिल ने भारतवर्ष 
'पर आक्रमण करने की तैयारियां प्रारम्भ कों । इस देश की अतुल सम्पत्ति, हरे 
भरे मैदान, वैभव आदि को कथायें सम्पूर्ण पाश्चात्य जगत में विख्यात थीं। 
| 'खैमीरेमिस ने ऐसे समृद्ध देश को जीतने का पूरा निश्चय कर लिया । सारे 
साम्राज्य से सेनायें एकत्रित को जाने लगीं। अखीरिया के आधीन सब देशों 
|; 'के सब उत्तम सैनिकों को वैक्ट्रिया की सीमा पर इकट्ठा होने की आज्ञा दी गई। 
| १६६४ ६० Yo के लगभग भारत पर आक्रमण प्रररस्थ किया गया | 
' सैमीरेमिस ने खुना हुवा था कि भारतीय सेनायें हाथियों को महत्व देती 
हैं। खलयुद्ध में हाथियों के ऊपर ही विजय आश्रित होती है। जिस के पास 
हाथी अधिक होते हैं, वही विजयी होता है | हाथी भारतवर्ष में ही पाये जाते 
हैं। असोरिया की सेना में हाथियों का सर्वथा अभाव था। अतः इस कमी को 
| पूण करने के लिये सैमीरेमिस ने निश्चय किया कि कृत्रिम हाथी बनवाये aa 
$ Hat के ऊपर Fai को खालों को इस तरह मढ़ा गया कि वै हाथी प्रतीत होने 
| लगें | बहुत सी खालों को जोड़ कर इस तरह सीया गया कि हाथी की शकळ बन 
. जाय | इन्हें ऊंटो पर मढ़ दिया गया और इस तरह सैमीरेमिस की हस्ति-सेना 
तैय्यांर हो गई । उस का विचार था कि अनन्त हाथियों की सेना देख कर भार 
तोय लोग डर जावेंगे और सरलता से भारत को अपने आधीन किया MARTI 
भारत पर आक्रमण करने क लिये सिन्ध नदी को पार करना आवश्यक! 
"| था। इसको लिये जहाज तथा नौकाओं की आवश्यकता थी । सम्पूर्ण साम्राज्य 
. के जळ्यानों को एकत्रित होने का हक्म दिया गया और फिज़िसिया, साई 
S > 9 
प्रस आदिको प्रवीण मल्लाह अपने अपने जहाजं को साथ सैमीरेमिस की 
सहायता कं लिये सिन्ध को समीप इकट्टे होगये। साथ ही नवीन जहाजों 
eI निर्माण के लिये सारे जङ्गलों को काट दिया गया और असोरियन साम्राज्य 
क कुशल कारीगर जहाज बनाने को कार्य में लग गये । 


. सैमीरेमिस को सेना में ४० लाख पदाति और अश्वारोही थे, १ | | 
> रथ, २ लाख ऊर तथा ३ हज्ञार जहाज़ थे इसके सिवाय ४ हजार AAY 
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भी उसकी जलसेना में शामिल थो | इस (विशाल सेना को Sac सैमिरेमिस्क 
ने बेक्ट्रिया से प्रस्थान किया | जब यह सिन्ध नदी के GAIT पहुँची, तोः 
इसने देखा कि aya शत्रु की जळूसेना युद्ध को लिये तैयार है। प्राचीन 
पाश्चात्य लेखकों के अनुसार उरू समय भारत के राजा का नाम EATA 
( Staurobates ) था। सस्भवतः यह पञ्चिमोत्तर भारत का शासक था, इसके. 
बेश आदि के arra में प्राचीन लेखक. कोई परिचय नहीं देते । स्टॉरोबेटस 
a सैभिरेमिख का मुकाबला करने के. लिये पूरी तरह से तैयारी की थी । बह. 
भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा के. लिये सब. तरह से उद्यत था.। 

स्तामने शत्रु की सेना को देखकर सैमिरेमिस. ने एक दम हमला करने 
की आज्ञा दी । यद्यपि असीरियन. सेनाओं. का सेनापति डेरेकियन था, पर 
भारतीय आक्रमण में सैमिरेमिस स्वयं सेनाओं. का सञ्चालन कर रही थी | 
सैमिरेमिल की जळसेना; ने बड़े वेग भारतीय जहाजों पर आक्रमण,किया-। 
बहुत देर तक घोर युद्ध होता रहा । दोनों. ओर से aga वीरता प्रदर्शित की. 
गई। परन्तु अन्त में लैमिरेमिस की विजय हुई । उसकी सेना में फिज़ी- 
सिया तथा अन्य. जलशक्ति प्रधान देशों. क. बहुत से जहाज तथा सैनिक थे। 
जलयुद्ध में उनका अनुभव अद्वतीय था |. एक. हजार से. अधिक भारतीय जहाज. 
डुबा दिये गये और बहुत से कैद कर लिये. गये । विजय क॑ मद से मत्त 
होकर सैमिरेमिस ने सिन्ध को समीपवर्ती सीमा प्रदेश को. लूटने का हुक्म _ 


द्या । अखीरिया. की सेनाओं. ने स्वच्छन्द्रूप से ळूटमार की । दूर दूर तकः 


Sarat तथा नगरों को sia कर दिया गया। बहुतसी लूट असी रियन: 
विजेताओं को हाथ आई ।, 
यद्यपि सिन्धःनदो को युद्ध में. भारतीयों की पराजय हुई थी, पर 


` स्टॉरोबेटस नै हिम्मत न छोडी | उलने फिर अपनी सेना को. एकत्रित क्रिया; 


और सिन्धु नदी से कुछ दूरी पर सैमीरेमिल का सुकाबला करने के छियेः 


. सैयार हो गया । सैमिरेमिस ने जहाजों.और भौकाओं को द्वारा सिंध नदी पर. 


पुल बना कर अपनी विशाळ सेना. को. पार उतार दिया आर स्टॉरोयेटस पर 
आक्रमण किया । पुळ की रक्षा के लिये ६०-हजार आदमी वहाँ छोड़ दिये गये... 

सैमीरेमिस ने अपने shia हाथियों को-,जिनकी संख्या ५० हजार से. 
कम्‌ म थी--सब से आगे: रखा । इतने हाथियों: को! देखकर पहले भारतीय सेना 
घबरा गई: । परन्तु पीछे से. उन्हे माळूम पड़ गया: fet हाथी असली न 
होकर कृत्रिम हैं ga जगह इस समाचार को फैला: दिया गया और ` 
Serger भारतीय सेना का. सारा. आतङ इस समाचार से दूर होगाया। 
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युद्ध प्रारम्भ हुआ । भारतीय Fs सवारो और रथारोहियों ने ane. | 
सिस के कृत्रिम हाथियों पर हमला feat) परन्तु समीप जाकर oat प्र | 
मढी हुई कच्ची खालों से उन्हे इतनी दुर्गन्ध आई कि वै घबरा गये | बहुत से ' 
घोड़े वापिस भाग खड़े हुवे) अनेक सवार नीचे गिर पड़े और भारतीय . 
सेना में खलबली मच गई । अवसर देखकर सैमोरेनिख ने अपने वीर योद्धोओं | 
| 

| ; 
| 
i 


को सस्भालने का पूरा प्रयत्न किया। उसे सफलता हुई और अपनी पदाति 
सेना को लेकर उसने फिर हमल किया । पीछे से हस्ति-सेना ने भी विदेशियों 
पर चड़ाई करदी | घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया। बहुत देर तक लड़ाई होती 
रही पर अन्त में असीरियल सेना घबरा गई | भारत के हाथी संग्राम क्षेत्र 
में बड़े आवेश को साथ विदेशी सेना को पद्‌ दलित कर रहैथे | दूसरी 
तरफ सैमीरेमिस के नकली हाथी असली हाथियाँ का काम न कर सके, थे 
भार स्वरूप हो गये और उत्होंने असीरियन सेना के सञ्चालन सें अनेक 
बाधायें उपस्थित करनी शुरू कर दीं। परिणाम यह हुवा कि असोरियन 
आंक्रान्ताओ का Bt छूट गया | वे भागने लग गये। भारतीयों ने सिन्ध | 
नदी तक उनका पीछा किया और विदेशी सेना बुरी तरह कतल की गई। 

इस सारे समय में. स्टॉरोबेरल एक .हाथी पर बैठा हुआ सेना का 
सन्चालन कर रहा था । अन्त में उसका सैमिरेमिस के. साथ साक्षात्कार 


को आक्रमण करने की आज्ञा दी । भांरतोय सेना के पैर उखड गये । पर ऐसे 
समय में स्टॉरोबेटल ने aga रणकुशलता प्रदर्शित को | उसने अपनी सेना 


हुवा | दोनों में संग्राम छिड़ गया । सैमिरेमिस ने चाहा कि स्टॉरोबेरस को. 
सार कर अपने पराजित होते हुवे पक्ष को सम्भाळ ले । पर उस का मनोरथ 
She ने हुवा । स्टॉरोबेटल बड़ा वीर पुरुष था। सम्मुख युद्ध में उसने 
सैमीरेमिस को पराजित कर दिया । वह बुरी तरह घायल हुई और अपनी 
सेना के साथ स्वयं भी भाग खड़ी हुई | सिन्ध नदी को पार करने में भो 
असीरियन सेना का संहार हुआ | भारतीय सेना उनका पीछा कर रही at 
और उनके पासे सिन्ध के तंग पुल पर से गुज़रने के faa अन्व कोई | 
रास्ता न था । परिणाम यह हुवा कि बहुत से विदेशी सिन्ध में डूब कर मर 
गये । बहुत थोड़े असो रियन सैनिक aras सिन्ध नदी को पार कर सके।. 
` अनेक लेखकों .ने लिखा है कि सैमिरेमिस भो इल युद्ध में मारो गई । 
z लेखक्रो अनुसार वह केत्रल २० सैनिकों - के साथ अपने देश को 
वापिस लोटी | इल तरह, भारतवर्ष पर विदेशियों का यह पहला ऐतिहासि | ; 
आक्रमण समाप्त हुवा। इल में भारत. को बड़ो भारी विजय हुई । .. 
' Wit १ 
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प्राग्बाद्ध काल क १६ राज्य. 
बौद्ध साहित्य क अनुशीलन से क्षत होता है कि महात्मा ga के 


“समय से कुछ पहले भारत में १६ राज्य ( षेडप महाजनपद ) विद्यमान थे । 


इतत राज्यों का खंक्षिप्तरूप से इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है-- 

१, मगध का राज्य-- इसकी राजधानी राजगह थी । यहाँ शैशु-. 
नागवंश के राजा राज्य कर रहे थे | महात्मा बुद्ध के समय में fafaa 
और फिर अजातशत्रु मगध के राजर्सिहासन पर आरूढ़ हुवे | इस समय में 
मगध के राज्ञा बहुत शक्तिशाली थे। वे साप्नाज्य फैलाने का बड़ी तेज़ो को 
साथ प्रयत्न कर रहे थे | 

२. कोशल का राज्य-- इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के 
समय. में यहाँ राजा प्रसेनजित्‌ और फिर राजा विट्टूडम (पुराणो को अनुसार 
क्षुंद्रक ) ने शासन किया । कोशल के UST भी बहत प्रतापशाली थे । बे 
भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने में प्रयल शील थे। _ 

३. वत्स या वंश का राज्य इख को राजधानी कौशाम्बि थी | 
TEN के वंशज इसी स्थान पर राज्य करते थे । बुद्ध के समय में यहां पर- 
Faq और फिर उदयन ने राज्य किया | 

४. अवन्ति का राज्य-- इस को राजधानी उदन थी। यहां पर 
बुद्ध के समय में राजा प्रद्योत राज्य कर रहा था। 

प्रारबोद्धकाल सें ये चार राज्य सब से अधिक शक्तिशाली ai इन में 
पररूपर साम्राज्य के लिये संघषंण चछ रहा था। मगध और कोशल तथा 
भवन्ती और aca विशेष रूप से एक दूसरे का विनाश करने के लिये प्रयत्न कर 
रहे थे। 

४. काशी-- प्राचीन समय में काशी का राज्य बहुत प्रबळ था। 
परन्तु पीछे से समीप adi मगध और कोशल के साख्राज्यधाद में पिस कर यह 
विचष्ट हो गया । वौद्ध काल से पहले इस की पृथक्‌ सत्ता विद्यमान थो । परन्तु ' 
| और कोशल दोनों इस को निगल जाने के लिये qa कर रहे थे। अन्त 
में यह राज्य मगध सान्नाज्य में लीन हो गया । a 
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पै. अंग-- यह राज्य मगध के पूर्व में था और इस की TTT 
eeu थी । किसी समय में यह राज्य भो बहुत शक्तिशाळी था'। कुछ सम्प 
के लिये सगघ भी इस के. आधीन हो गया. था ओर राजगूड को: अंग राज्य à 
अन्तर्गत ससका।जाता था। अंग का राजा ब्रह्मदत्त वत्सराज की सहायता हे | 


अपने सांम्र ज्य में मिला. लिया । 
A A G 
७, चेद्-- यह राज्य यसुना के समीप था। जिस प्रदेश को. वर्तमान 
समय में बुन्देलखरड कहा जाता है, वह तथाः उसके समीपवत्ती. देश को ही 
प्राचीन समय में चेदि राज्य कहते थे | इस की राजधानी शु'क्तमती नगरी थी। 


८. ऊुरू-- इस को राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी | यहाँ पर भी युधिष्ठिर के 
वंशज राज्य करते. थे। ऐसा प्रतीत होता हे कि पिछले सप्रय में हस्तिनापुर का 
राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था। मुख्य राजवंश पहले हस्तिनापुर और 
पीछे कोशाम्बी में राज्य करता रहा और इन्दरप्रथ में एक नवीन राज्य की. 
स्थापना हुई । सम्भवतः, यह्‌ राज्य आगे चळ कर एक गणराज्य चा प्रजातन्त्र 
राज्य के रूप में परिणत होता है। | 

€. पाश्वाल-- प्राचीन समय में पाञ्चाल का प्रदेश दो. भागों. में बि: 
भक्त था ॥ उत्तर पाञ्चाल को राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पाञ्चाल की 
राजधानी. काम्पिल्य थी । इन में उत्तरीय पाञ्चोल का राज्य अधिक शक्तिशाली 
न था। उस को जीत लेने के लिये कुरु तथा दक्षिण पाञ्चाल में संघर्ष चळ रहा 
था । अहिच्छत्र का राज्य कभी कुरु राज्क के आधोन होता था, तो कभी दक्षिण 
पायल के । पाञ्चाल राज्य का इतिहास सर्वथा अन्धकार खया है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि. पीछे से यहां पर भी गणराज्य स्थापित हो गया था l 

| Ke * सत्स्ष-- इसको राजधानी विराट्‌ नगर या वैराट थी। यह 
नगर ARA जयपुर राज्य सें हे । यह राज्य बहुत शक्तिशाली न था.। पड़ौस 
के सांम्नाज्यवादी राज्य इसे जीतने के लिये निरब्त्र प्रयल्ल कर रहे थे। 
पहले यह चेदि राज़ के, आधीन हुवा और फिर मगध ने सदा के लिये इसे 
अपने:साम्राज्य में मिला लिया। कुरु और पाञ्चाल को. तरह . पीछे से इस मेँ 
गण-राज्य स्थापित होगया था। . 3 
x | EE i 
— क 0 00 ला रायन am ht | 
RAT! बुद्ध के समय में शरसेन राज़.पर aagi 


मगध को पराजित कर ने में समर्थ हुवा था। परन्तु शक्ति के संघर्ष में, अन्त i 
मगध कीही विजय हुई और मगछ A राजा बिस्बिसार ने अंग को. जीत कर 


नामो UTE .का अधिकार था | 


hort 
z 
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हँ २. अरुसक या अश्मक का राज्य-- इसकी राजधानी पोटलिः 
नगरी थी । इसे आधीन करने के लिये भी सम्रीपवत्ती राज्य प्रयल्ल कर रहै 
Ql एक समय में यह काशी के भी आधीन रह चुकां था। परन्तु वुद्ध के 
समय में इसकी स्वतन्त्र सक्ता थी। 


१३, गान्धार इसको राजधानी तक्षशिळा थी। पश्चमोज्ञर भारत 
का बहुत सा प्रदेश गान्धारराज्य के अन्तर्गत था। महात्मा बुद्ध के समय में 
गान्धारराज्य़ पर राजा पुकुलाति राज्य कर रहा था पुक्कुलांति ने मगधराज 
बिम्बिखार के पास एक दुतमण्डल भेजा था। 


~ 5 ; 

१४. कान्बाज-- इसकी राजधानी द्वारक थी। पिछले समय में 

wet भी गण राज्य को स्थापना होगई थी। काम्बोज के इतिहास के सम्बन्ध 
में कोई उल्लेख योग्य बात ara नहीं होसकी हे । 


१५. वेज़ेन राज्य संघ-- प्राग्वौद्ध काल में वैज्ञेन राज्य संघ की 
बहुत महत्ता थो । इसमें आठ गण रांज्य सम्मिलित थे। इन आठ संघात्मक 
राज्यों ( अष्टकुल ) में विदेह और लिच्छवी राज्य सब से अधिक महत्वपूर्ण णे । 
इनके सिवाय aia और वज्जी राज्य भो अच्छे शक्तिशाली थे। विदेह की 
राजधानी मिथिला थी। इसी तरह लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली 
थी। शात्रिक राज्य का मुख्य नगर कुए्डग्राम था | जैनधर्म का प्रवत्तक 
आचार्यं महावीर यहीं उत्पन्न हुवा था | 

चैज्ञेन के सङ्क राज्य को नष्ट करने के लिये मगध के सान्नाज्यवादी 
राजाओं ने. बहुत प्रयत्न किये । पर वैज्ञेन की शक्ति कम न थी । यह सङ्कु 
राज्य बड़े धैर्य के साथ साम्राज्यवाद का मुकावळा करता रहा। अन्त में 
अजातशत्रुने अपने प्रधानमन्त्री वस्सक्रार की कूटनीति से इस सद्धुराज्य का 
विनाश किया । 


१६. सल्ल यह राज्य वैज्ञेन राज्य-सङ्घ के उत्तर में था। इस में 
गण-तन्त्र राज्य विद्यमान था । 


इन सोलह राज्यों के सिचाय निञ्ललिखित गण-राज्य भी प्रारबौद्ध 
. काळ में बिद्यमान थे-- 


१. ABA पर्वत के भरग 
२. अल्लकप्प के चुली 
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re ३. RAGA के कालाम 

| ४. रामगाम के कोडिय: 
y ७. पिप्पलिघन के मोरिय 
| ६. कपिलवस्तु के शाक्य l 
i महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में ही हुआ था। बौद्ध साहित्य ३ | } 
आधार पर प्राग्यौद्ध काल के विविध राज्यों को जो सूत्री दी गई है, वह पूर्ण 


नहीं है । परन्तु उससे उस समय के भारत कं राजनीतिक विभागों पर बहु | 
hy) अच्छा प्रकाश पड़ता È | भ्‌ | 
५. महाभारत काल के विविधराज्य किस प्रकार प्राग्बोद्ध काल के m 
| bl राज्यों में परिणत हो गये, इसका कोई वृत्तान्त हमें ज्ञात नहीं है | परन | 
fi इस समय के इतिहास में एक प्रबृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बहत से 
i: राज्य- जहाँ पर कि पहले राजा लोगों का शासन था-- इस काल में गए! 
{3 राज्य बन गये । किन परिस्थियों ने इन्हें इस रूप में परिवर्तित होने के RD 
4 $ बाधित किया था, इसका ठीक तरह समझना अभी सम्भव नहीं है। 
i i 
l | 
|; K 
iF 
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प्रथम अध्याय 


TAT 22 


— >>. >) 
HAVA 


शुक्र नीति सार 


पू्चचन- महाभारत के आधार पर हम तत्कालीन सभ्यता तथा 
सामाजिक दशा पर अपने इतिहास के इस खणड के प्रथम भाग में पर्याप्त 
प्रकाश डाळ चुके है । इल भाग में महाभारतः से लेकर महात्मा. बुद्ध के जन्म 
से qa an के भारतीय सभ्यता के इतिहास. पर कुछ प्रकाश डाळा जायगा १ 


प्रायः सभी. पाश्चात्य ऐतिहासिक इस समय का इतिहास लिखते हुए 
सूत्र -ग्रन्थों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों का आश्रय लिया करते हैं | परन्तु हम ऐति- 
हासिक तथा शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा अपने इतिहास के प्रथम खरड में इस 
बात को भली प्रकार सिद्ध कर चुके हैं कि सूत्र ग्रन्थों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों का 
निर्माण काळ महाभारत से बहुत पूर्य है, इस aaen में महाभारत के बाद 
का इतिहास लिखते हुए हम इन ग्रन्थों का आश्रय नहीं छे. सकते । 


दुर्भाग्य से भारतवर्ष के इतिहास का यह काल नितान्त अन्धकार पूर्ण 
है | कतिपय पौराणिक गाथाओं को. छोड़ कर प्राचीन संस्कृत साहित्य के 
किसी भी ग्रन्थ द्वारा इस काल के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में 
। भी उपलब्त्र नहीं होता + इसी कारण द्वितीय; भाग में इस a cs 
नीतिक इतिहास का अनुशीलन करते हुए हमने केवळ पुराण. ग्रस्थों का at 
आधार मामा. है | परन्तु इस काल को सभ्यता का इतिहास लिखते हुए हमें 
एक और ग्रन्थ से बहुत प्रामाणिक और अमूल्य सहायता मिल सकती है । 
यह. ग्रन्थरत्न आचार्य शुक्र के अनुयायियों द्वारा संग्रहीत और प्रणीत शुक्र 
नीति सार” है । हमारी स्थापना है क्रि इस ग्रन्थ का निर्माण काळ महा- 
भारत के बाद से. लेकर महाल्मा बुद्ध के जन्म से qa तक के बीच में ही 
किसी समय है । अतः प्रथम अध्याय में शुक्रनीति सार के काल निर्णय के 


सम्बन्ध में कुछ लिख कर इस ग्रन्थ के आधार पर ही तत्कालीन सभ्यता. 


तथा सामाजिक और राजनीतिक दशा पर प्रकाश stat L 
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| 
H 
शुक्र नीति सार-- यद्यपि आचाय शुक्र महाभारत काळ से भी बहुत | 

पुराने हैं तथापि यह शुक्रनीति सार नाम का दरडनोति तथा राजधर्म का | : 
प्रतिपादक ग्रन्थ महाभारत के arg ही ga रुप में छाया गया है | यह शुक्रा. | 
चाय द्वारा प्रणीत शुक्रनीति नहीं है, उत के आधार पर लिखा हुआ सार. | 
ग्रन्थ है, यह इस के नाम से ही प्रतीत होता है | शुक्र द्वारा प्रणीत सम्पू 
शुक्रनीति आज उपलब्ध हो नहीं होती | 

| 

| 


९ aA “ih 
आचाय शुक्र कान हैं ?_ शुक्राचार्य यादव चंश के प्रारम्भ के 
समय के हैं । वह दैत्य गुरु, मघाभव; सोदासर्चि, कविपुत्र, काव्य, भ शुपुत्र, उशना | 


` आदि बहुत से नामों सै प्रसिद्ध हैं | ' देवो से युद्ध छिड़ने पर दैत्यों ने ae 


| 
अपना प्रधानामात्य और पुरोहित चुन था । दैत्यों के राजा का नाम वृषपर्वा था, | 
शुक्र उसी के प्रधानामात्य थे | इसी समय की कच, देघयानी, ययाति और | 
शमिष्टा आदि की कथाए' भी प्रसिद्ध है। शुक्र का एक और परिचय भी प्राप्त ' 
होता हे,-मजुण्य समाज का सब से पहला राजा वेन का पुत्र पृथु हुवा है, शुक्राचार्य | 
इस के प्रधानामात्य थे | दूसरी ओर उन्हो दिनों देवताओं के शुरू और प्रधानामात्य 
बृहस्पति थे। ये दोनों आचाय अपने समय के सर्वोत्तम वक्ता और नीति: | 
शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक व्यक्त थे | दोनों?एक[दूसरे से खूब प्रतिस्पर्धा | 
करते थे। पीछे से आने वाळे दणडनोति शास्त्र के सभी विद्वानों ने a | 
दोनों आचायो का नाम नाम बड़ी श्रद्धा,से छिया हे । 


के बाद बृहस्पति और शुक्र, फिर पराशर और व्यास[का नाम लिया गया 
प्र 
। 


पञ्चतन्त्र में प्राचीन शुरुओं को प्रणाम करते हुए सब से पूर्व मनु, उस | 
| 
| 
R 


कौटल्य aima में|भी जगह जगह “इत्योशनस:» लिख कर: आचार्य | 
शुक्र के सम्प्रदाय को प्रामाणिकता स्वीकार की गई È । 

AS 2 
काल [नणय -- प्राचीन, संसक्ततसाहित्य में औशनस दरडनीति 


बहुत उत्कृष्ट और प्रामाणिक मानी गई है परन्तु adaa समय में शुक्र नीति: 
सार नाम से उपलब्ध होने चाले ग्रन्थ का काळ निर्णय करना बहुत कठिन 


| 


१. शुक्रो मघाभव; काव्यः उशना भार्गवः कविः | 


Fr ( अनेकाथ रत्नमाला BIO २। ३३ । ३४) 
२, मनबे वाचहपतये शुक्राय पराशराय agara | 
चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नय WARF: ॥ 


( पञ्चतन्त्र कथामुख ) 
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तृतीय भाग | (११५) 


है। इस समय शुक्रनीति सार के भिन्न २ संस्करणों में जो थोड़ा बहुत 
भेद पाया जाता है उस को देख कर उसे शुक्र द्वारा निर्मित प्रन्थ मानना 
कठिन हो जाता Bi यह माना जा सकता है कि सम्भवतः आचार्य शुक्र के 
विस्तृत ग्रन्थ को इख नाम से सार रूप में संक्षिप्त कर दिया गया हो। 


cA ५) 


OS A+ ~ 
टत Epa 


महाभारत शान्ति पब में सम्पूर्ण दरडनीतियों का उद्धव इस प्रकार 
माना गया है-- 

à “देत्यो से पराजित होकर सब देवता मिल कर ब्रह्मा के पास गए, 
और उनको अपना कष्ट खुनाया । इस पर देवताओं को आश्वासन देकर 
उन्हें निपुण बनाने कै fax स्वयं ब्रह्मा ने aa, अर्थ और काम का प्रतिपादक 
एक शास्त्र सुनाया । अन्त में ब्रह्मा ने कहा कि सब लोकों के उपकार के 
fat और त्रिवर्गो में थर्म, अर्थ और काम की स्थापना के fet BF 
तुम्हें यह शास्त्र खुनाया है । यह दणड के सहित संसार की रक्षा में समर्थ 
हो कर Rag (ags) और अनुग्रह ( कपा) करता हुवा संसार में व्याप्त 
रहेगा। यह शास्त्र नियम बनाने और दरड विधान का निर्देश करता हे इस 

T लिये इसे दणडनीति शास्त्र कहा जायगा | यह पाइणुण्य रूप ( सन्धि, 

॥ | विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेधी भाव ) से महात्मा लोगों में भी रहेगा; 

| इस में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का वर्णन किया गया हे | इसी 


| 
= 


a ost fue 


Mi 


S SP 


ने | 
| नीति को सब से पूव शांकर ने ग्रहण किथा। शंकर के agen, विशाल्श्ष, 
| शिव, स्थाणु, उमापति आदि नाम प्रसिद्ध इए | 

: | इस के बाद शिव ने देखा कि यह ग्रन्थ तो इतना बड़ा हे 
| 


५ | कि इसे पढ़ते २ मलुष्य की सम्पूर्ण आयु ही व्यतीत हो जायगीं, इस लिये 
q संक्षेप कर के उसने १ लाख की जगह“ १० हजार अध्याय कर दिये। इस 
@aq को विशालाक्षक्रत दण्डनीति शास्त्र समझना चाहिये | इन्द्र ने इस 
को और अधिक संक्षिप्त करके ५ हजार अध्यायों का कर दिया । इस सार 
का नाम बाहुदएडक ( या बाहु दन्तक ) दरड नीति शास्त्र प्रसिद्ध हुवा। इस के 
az बृहस्पति ने बार्हस्पत्य दणडनीति शास्त्र नाम से इसे और अधिक संक्षिप्त 
कर के ३ हज़ार अध्यायों का कर दिया । अन्त में आचार्य शुक्र ने इसी दरड- 
नीति को और अधिक संक्षिप्त करके १ हज़ार अध्यायों का कर दिया । इस 
प्रकार यह शुक्रनीति दरड शास्त्र संक्षिप्त हो कर इस रूप में पहुंचा हे ।”,' 


a 202; 


` . (० ष्ट 
१. तान्नुवाच सुरान्‌ सर्वान्‌ स्वयंध्रूमगदास्ततः | 
ane amamni येतु बोभीः सुरषभाः ॥ २८॥ 
ततो; च्याय शतं चक्रे सहस्वाणां स्वबुद्धिजस्‌ | 
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भारतवर्ष का इतिहास । 


(११६) ह 

j इस प्राचीन प्रवाद के आधार पर हम कह सकते è कि यह केबल |) 
अध्यायों बाला शुक्रतीति सार उस ९ See ctr (tk ara शुक्रनीति का | 
अत्यन्त संक्षिप्त सार मात्र है । यह सार महाभारत के बाद हो TAMT गंया| 
महाशय TETA औपर पी. एच, St ने अपनी पुस्तक l ‘maa भारत के 
‘ga, सैन्यसंगठन और राज नीतिक सिद्धान्त! (१) en ee Army 
Organisation and Political Maxims in I India ) में लिखा हे 
“शुक्र नीति के दूसरे डोक में ही लिखा हैं कि ब्रह्मा का नीतिशास्त्र 

सौ, सौ स्लोकों बाले एक लाख अध्यायों का था | ' जिस प्रकार मानच धम 

i शास्त्र भी अब उतना बड़ा उपलब्ध नहीं होता जितना कि वह प्राचीन काल 


च 


A A C 
यत्न धमस्तरीवार्थः कामऽचेवाभि वणितः ॥ ७७ ॥ 
एतत्कृवा शुभंशाख ततः स भगवान्‌ Rg: I 


* zagaa संहृष्टः galg शुक्र पुरोगमास्‌ ॥ ७८॥ + 
| उपकाराय लोकस्य विवर्गस्थापनाय च । 
। | नवनीतं सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाषिता ॥ ७९ ॥ 
A दण्डेन सहिता ह्येषा लोक रक्षण कारिका । 
i । निग्रहानुग्रहरता लोकाननुचरिष्यति ॥ To ॥ 
i! दण्डेन नीयते चेदं दण्ड नयति वा पुनः | 
bi दण्डनीतिरिति ख्याता ह्ोल्लोकानतिवतते ॥ ८१॥ 
i घाड्गुण्यरसारेषा स्थास्यत्यग्रे महात्मसु | 
RA ania काम मोच्चारच मकलाह्यत्रशब्दिताः ॥ ८२॥ 
g: - ततस्तां भगवान्नीतिं पूवं जग्राह शंकर: | 
i. बहुरूपो विशालासः faa: स्थाणुरुमापतिः ॥ ८३॥ 
॥ प्रजानामायुषो ह्रासं विज्ञाय भगवासू faa: 


सञ्जिक्षेप ततः शास्त्र महाण ब्रह्मणाकूलस्‌ ॥ ८५॥ 
वेशालाच्षमिति प्रोक्तः तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत | 
दशाध्याय सहस्राणि सुब्रह्मण्यो महातपाः ९०॥ 
भगवानपि तत्‌ शास्त्र देवात्माप्य महेशवरात्‌ | 
प्रजानां हितमन्विच्छम्‌ संचिक्षेप पुरन्दरः ॥ ९१॥ 
सहस्र; पञ्चभिस्तापि यदुक्तं बाहुदन्तकस्‌ । 
ध्यायानां सहस्तेस्तु त्रिभिरेव बृहस्पतिः । 

a संचिक्षेपेशवरों ggar बाहेस्पत्यं यदुच्यते ॥ ९२ tt 
आध्यायानां BEAU काव्य संक्षेपमत्रवोत्‌ | 
तच्छासत्रममितप्रज्ञो Mmaa? महायशाः ॥ ९३ tt 
एवं लोकानुरोधेन शास्त्रमेतन्‌ महषिभिः। | 
संच्षिप्रमायुविज्ञाय aati grees च ॥ ९४ ॥ ( महाभारत शान्ति० अ ५८) 

१. TARR झोकमितं नोतिसारमथोक्तबालू wan ( शुक्र० RO ९ ) 
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तृतीय भाग। (220) 


में था, उसी प्रकार महाभारत के छेखानुसार शुक्रनीति भी आज प्राचीन 


mega रूप में प्राप्त नहीं होती | शुक्रनीतिसार के चतुर्थ अध्याय में लिखा 


हे कि इस में कुछ मिला कर २२०० स्छोक हैं। यद्यपि प्राचीन लिखित पुस्तकों , 
की पद्य संख्याओं में कुछ; कुछ भेद है तथापि एक शुक्रनीतिसार ऐसा भी 
उपलब्ध होता हे जिस में ठीक ९२०० WE ही हें । परन्तु अन्य हस्तलिखित 
पुस्तके इस में सन्देह डाल देती हैं । १ 

शान्ति पर्व, TAAA प्रकरण के ५८ वे अध्याय में शुक्र को शास्त्रकार 
माना गया है। इसी प्रकार कामन्दकीयादि में भी उसे शास्त्रकार स्वीकार 
किया गया है | महाभारत में भी इस के उदाहरण मिळते हैं | cal आधार कुछ 
लोगों का कहना है कि यह ग्रन्थ महाभारत से पूर्व बना । परन्तु इस के 
बिरुद्ध भी युक्तियां प्राप्त होती हैं । 

महाभारत, कामन्दक, हरिवंश, पश्चतन्त्रादि में वास्तविक शुक्रनीति 
के उदाहरण भी पाये जाते हैं उन में से कुछ यहां दिये जाते हैं-- 

“न विश्वसेदविश्वरुते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्‌? इत्यादि नीतिवाक्य 
शुक्रनीति, कामन्दक, हरिवंश और पञ्चतन्त्र में समान रूप से पाये जाते 
है, कुछ cat में थोड़ा बहुत पाठ भेद अवश्य हे। 

पञ्चतन्त्र में “नाग्नि दोपं शत्रु दोषम्‌” ai को शुक्र के नाम से उद्धत 
किया गया है, यह पद्य शुक्रनीति में भी उपलब्ध होता है । जि 

कामन्दक नीतिशार तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में उशना के नाम पर २० 
अमात्य रखने का उद्धरण दिया है । यह भी शुक्रनीति मैं प्राप्त होता हे । 

इस प्रकार इन ग्रन्थों में शुक्रतीति के अन्य भी बहुत से उदारण मिलते 
हे अतः हम कह सकते हैं कि शुक्रनीति का प्रादुर्माच इस सब ग्रन्थों से पूव 
हो चुका था। परन्तु घाटभेद अवश्य प्राप्त होते हैं इस का कारण यही 
प्रतीत होता है कि उन दिनों स्प्टतिग्रन्थो के शब्दाचुक्तम को इतनी मुख्यता 
दी नहीं जाती थी जितनी कि स्मृतिसिद्धान्तो को | इसी से किसी स्मृतिकार 

MRO 


a मन्बाद्येराटृतोयो थः तदर्थो भागं वेण वे l 
द्वाविंशति शतं झोका नोतिसारे प्रकोतिताः ॥ २४६॥ 
( शुक्र० mo ४) 


वर्तमान शक्र नीति के कलकत्ता में घीवानन्द के प्रबन्ध से छपे संस्करण में 
~ 
~ 
२५६४५ पद्य हं । a 
३. वेशालाच्च भगवान्‌ काव्यश्चैव महातपा 


arara) महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मनुः ॥ २॥ 
( महा० शान्ति० mo ९८) 
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| (११५) 

H ने में ही व्यक्त के तिक a | 

| के सिद्धान्त को अपने शब्दों में ही व्यक्त करक नवीन CATH eqn ai, 
जाते थे। 


i अब प्रश्न यह है क्रि HAT इस प्रकार सक्षिप्त कब हुई । हमारे | हु 
* सम्मति में इस का एक मात्र यही उत्तर है कि वत्तमान शुक्रनी तिसार शुक्र | 
| का बनाया हुवा ही नहीं है, प्रत्युत महाभारत काळ के बाद किसी ay 
ने आचार्य शक्र के सिद्धान्ता को लेकर इख ग्रन्थ को रचना की है | इस का न 
सब से प्रबळ प्रमाण यही हे कि इस सार में कृष्ण ओर सुभद्रा तथा | 
| दर्योधन और जन्मेजय के goa दिए गए है । इस से हम इस का काल 
eines, कौटिल्य आदि नीतित्रन्थों की रचना से पूव, अथात्‌ वौद्ध काढ 
से पूर्व, निर्धारित कर सकते हैं। 
महाभारत राज धर्मासुशासान में उशना की निम्नलिखित उक्तिका 
। ख किया गया है-- 
। “घम की अपेक्षा करके राजा अपने धर्मानुसार शास्त्र उठा कर घात | 
| j करने के लिये आते हुए वेदान्त पारंगत ब्राह्मण को भी दण्ड दे । जो h 


नष्ट होते हुए धर्म को र्षा करता है, वही धर्म को पहिचानता है; इस से 
राजा फभी अधर्म न करे क्योकि ag पर मन्यु विजय पाता है ।” ` 
ji शुक्रनीति में यही बात इस प्रकार कही है--“शखस्त्र उठा कर आते हुए 
| आततायी ब्राह्मण (भ्रण) को भी मार कर मनुष्य श्रणहा नहीं होता अपितु 
i |. यदि वह उसे न मारे तभी भ्रूणहा होता है ।» 


१. रामकृष्णेन्द्रादि देवैः कूटमेवादूतँ पुरा । 
कूटेन निहतो वालियदनो नामुचिस्तथा ॥ ३६० ॥ 
न कूटनीतिरभवच्ठ्रो कृष्ण सदूशों TT । 
अजुनं प्रापितास्वस्य सुभद्रा भगिनी garg ॥ ५४॥ 


| 
(WHO WO ५) 
दण्डको इपतिः कामात्‌ क्रोधाच्च जनमेजयः ॥ १४४ ॥ 
नष्टा दुर्वोधनाद्यास्तु gar शुरबन्ताधिकाः ॥ ११॥ 
२. उद्यम्य शस्त्र मायान्तमपि वेद पारगस्‌ | 
निगृह्णीयात्‌ स्वधर्मण धमापेक्ती नराधिपः ॥ २९ n 
विनशयमाणं धमं हि यो न रक्षव स्वघर्मवित्‌ । 
W र न तेन घम हासस्पात्‌ मन्युस्तंमन्यु मृच्छति ॥ ३० ॥ 
गा ( महा० शान्ति० o | ) 
A o रे. उद्यम्य शस्तरप्रायान्तं भ्रणमप्याततयिनम | 
THEM भ्रणहानस्यात ग्रहत्वा भ्रणहाभवेत्‌ ॥ ३३६ N 
( शुक्र ० Ho ४) 
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शुक्रनीति में ब्राह्मण के लिये “भ्रूण? शब्द आया है; इसी के स्थान पर इस 
की व्याख्या करके महाभारत में वेदान्त पार ब्राह्मण? शब्द रक्खा गया है। 
यह महाभारत में शुक्र से ही sega किया प्रतीत होता है | 

शान्तिपर्चं के ५७ वें अध्याय में उशना की एक और उक्ति का उल्लेख 
है--'भूमि शत्रु से युद्धच करने वाले राजा तथा ब्राह्मण को और भिक्षा न देने 
वाळे व्यक्ति को उसी प्रकार ग्रस लेती है जिस प्रकार कि सांप बिल में 
रहने वाळे जीवों को निगल जाता है ।” * 

शुक्रनीति में यही स्छोक इस से कुछ भिन्न रूप से पाया जाता है | * 

इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि शुक्रनीति सार का निर्माण 
काळ महाभारत के पश्चात्‌ और वौद्ध काळ से पूव है | 


१, द्वाविमौ ग्रसते भूमिः सर्पोबिलशयानिब । 
राजानज्ञा वियोद्वारं ब्राह्मणञ्च प्रवासिनम्‌ ॥ ३॥ 
( महा० शान्ति० wo ५७ ) 
२. राजानं चावियोद्ठारं घाह्मणज्ञापि प्रवासिब्नम्‌ । 
भूमिरेतौ निर्गलति सर्पोबिलशयानिव ॥ ३३ ॥ 
( शुक्र० wo ४ Vii) 
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शुक्रनीति कोई काव्य, इतिहास, पुराण या अळंकार अन्ध नहीं | उस ; 
द्वारा किसी वंश का चरित्र, किसी जाति का इतिहास, ad . 
ऐतिहासिक गाथाएँ अथवा : अत्युक्ति पूर मानच चरित्रों का ८ र 
नहीं जाना जा सकता। वह शुद्ध रूप खे एक नीति शाख है जिस में द| ; 
नीति तथा राज धर्म के सम्बन्ध में आदर्श विचार प्रगट किए गए ॥ 
इस नीति शास्त्र में उढाहरणौं के रूप,में जो कुछ कहा गया है उस में शा ळे ; 
भी अत्युक्ति नहीं हे । यह ग्रन्थ पद्यो में इस लिये है कि उल समय m | 
में ही ग्रन्थ लिखने की प्रथा थी। शुक्रनीति में ध्मूगर्भ विद्या, खनिज $ ° 
भूगोल और भौतिक विज्ञान आदि विषयों के वर्णन के लिये बहुत कम सा 
है, तथापि उस में उदाहरण के रूप से जहां कहीं किसी देश च जाति की प्रथा 
और gant का निर्देश किया है, उस के आधार पर तत्कालीन भौगोलिक सि. ९ 
आर जातियों के सम्बन्ध में यत्किश्चित्‌ ज्ञान प्राप्त किया जा _ स्‌ 


द्ग्विभाग-- शुक्रनीति में राजधानी का स्थान चुनते हुए दिशा हू 

को ओर विशेष ध्यान देने के लिये कहा गया है | राज महल के भवनों _ 
क्रम दिशाओं के agar ही होना चाहिये । पूर्व की ओर राजा के वजीर | 
Jom और सफाई के लिये मकान होते चाहिये, उत्तर की ओर राज्ञा १ व 
र 


अरुतालय हो, इत्यादि । इस दिग्ज्ञान के आधार पर ही तत्कालीन ae fad 
( भवन निर्माण विद्या) आश्रित थी । ? 
m ee > Cx 
मान्त विभाग--दिशाओ के आधोर पर ही भारत उस सम 
. € f 
i भागों a विभक्त था-- पूर्व देश, दक्षिण देश, पश्चिम देश, उत्तर दै 
आर मध्य देश | शुक्रनीति में इन सब विभागों की भिन्न २ प्रथाओं १ 
वणुन कई स्थानो पर आता È | - 
66 S | 
“पश्चिमीत्तर देश के निवासी बेद से भिन्न किसी और ग्रन्थ को प्रामा्िं 
मानते है |» * 
a ७ जी यावा 
१. शुक्र ० अ० १॥२१४ झोक से राजधानी निर्माण प्रकरण । | 
२. ससंकर चतुवर्णा एकत्रेकत्र याधनाः । if 
वेदभिन्न प्रमाणास्ते प्रत्युत्तर afaa: ॥ ३५ ॥ 


( शुक्र ग्र ४, ए ) 
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| “द्क्िण देश के ब्राह्मण अपनी ममेरी बहिन से विवाह कर लेना बुरा नहीं 

| समभझते। मध्यदेशा के शिल्पो ओर बढ़ई गो का.मांस भी खाते है?” 

| “उत्तर देश में स्त्रिये भी शाराव पीती हैं । रजस्वला होने पर भी उन्हे 

gu जा सकता हेट i 

इन उपयु क्त प्रथाओं के आधार पर हम इनःविभागों की स्थिति बहुत 

सुगमता से जान सकते हैं । आज तक भी महाराष्ट्र और मद्रास में ब्राह्मणों 

प में मामे की कन्या से विवाह करना घुरा नहीं समझा जाता । इस लिये 

| आज कल का दक्षिणी भारत ही शुक्र का दक्षिण देश है | सुप्रसिद्ध चीनी 

To यात्री ह्यूनखांग ने भी भारत के पांच विभागों का वर्णन किया. हे. | सम्भवतः 

र शे पांचों विभाग भी वही शुक्र के पांच देश ही हैं । यह मान कर वर्तमान 

॥ पञ्जाब और अफगानिस्तान उस समय का उत्तर देश, आसाम वंगाळ पूर्व 

WO देश, सिन्ध gaua पश्चिम देश, महाराष्र औरं मद्रास दक्षिण देश और 
प युक्त प्रान्त मध्यदेश समझना चाहिये 


i Se ay त्य t 
a छोट प्रान्त-- चीनी यात्रियों के कथनाडुसार तथा अन्य प्रमाणा. 
ग के आधार पर सिद्ध होता हे कि आचाय शुक्र पूव देश-बिहार में उत्पन्न हुए 
| घे) परन्त उनके विचार तथा उन का व्यक्तित्व केवळ अपने प्रान्त तक ही 
रा न्तु 


| सीमित नहीं था । उन्होंने अपने बिचार सम्पूर्ण भारत की प्रथाओं तथा 
| अवस्था को दृष्टि में रख कर विकसित किये है । उन्हो ने राज्य के लेखकों 
न को योग्यता के सम्बन्ध में लिखते हुए,कहा है कि वे सब प्रान्तों तथा उन 
की भाषाओं का भळी भांति ज्ञान रखते हों। cet प्रकार प्रचलित तुलांओं 
सम्बन्ध मे. कहा गया है कि प्रत्येक प्रान्त के बाद भिन्न २. èw” 
विदेश यात्रा तथा प्रवास के सम्बन्ध में भी कई बातें. शुक्रनीति में कही गई हैं | का 


ल॑का-- शुक्रनीति में लंका द्वीप का भो वर्णन है-“लंका के निवासी 


[म í 
E १. .उदूह्यते द।च्षिणात्येमातुलस्य gat द्विजेः । 
a मध्यदेशे कर्मकाराः शिल्पिनश्च गवाशिनः॥ ४९ ॥ 


3 ( शुक्र WORV ) 
२. मत्स्यादाञ्च नराः सर्व व्यभिचार रता; स्त्रियः h 
उत्तरे मद्यपा ama: स्पृश्या नुणाँ रजस्वज्ञाः.॥ ४० U ( शुक्र० ग्र० ४, ४. ) 
३. गणना कुशलो यस्तु देशभाषा प्रभेदबित्‌ | 
ग्रसन्दिग्धमगूढ़ाथ विलिखेत्‌ स च लेखकः ॥ १७ ॥ ( शुक्र ० wo २) » 
४. ततश्चष्टाइकः प्रोक्तो ह्यमंणस्ते तु दिशतिः। 


खारिका स्थाद्विव्यते तद्देशे, प्रमाणकस्‌ ॥ ३८६ ॥. 
( शुक्र आ0 २ ii ): 
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(१२२) भारतवर्ष का इतिहास | 


उन की पहिचान भली प्रकार कर लेनी चाहिये | ” ' 

गण्डक-- “गण्डक देश के निकट हीरे और मोती बहुत अच्छे निकर 
i? यह प्रान्त सम्मचतः गण्डक नदी के तट पर स्थित महात्मा बुद्ध का 
निर्वाण स्थान कुशी नगर का प्रान्त है। 

र्शः “खश प्रान्त के चासी अपने भाई की मृत्यु हो जाने पर उस 
की स्त्री से खयं विवह कर लेते हैं। उन में यह प्राचीन प्रथा है इस लिये 
इस बात को पाप नहों समभा जाता ।? 

राजतरङ्गिणी के अनुसार खश जाति के लोग काश्‍मीर के दक्षिण, । 
पश्चिम भाग में बसे हुए थे । 


पदत -- शुक्रनीति . में हाथी की उपमा पर्वत आदि से कई स्थानों पर 
Ge) पवंतों की उपयोगिता शुक्र ने इन साहित्यिक उपमाओं के feta 
सीमित नहीं रवखी है अपितु इन की प्राकृतिक स्थिति का लाभ उठाने के | 
लिये शुक्र ने लिखा है कि राजधानी पर्वतो से बहुत दूर नहीं बनानी चाहिये।' | 
“अगर राजधानी के निकट ही कोई पहाड़ी न हो तो उस के चारों ओर मज़बूत k 
| 
| 
| 
| 
| 


नकली मोती बनाने में बहुत बहुत निपुण हैं, इस लिये मोती खरीदते | 
। 
\ 


N 


दीवार बनानी चाहिये |” 

इसी प्रकार राष्ट्र की रक्षा के लिये गिरि दुर्ग बनाने का भी विधान है। 
ये दुग बहुत ऊंचाई पर होते हुए भी ऐसे स्थान पर होने चाहिये जहां 
पानी प्रभूत मात्रा में प्राप्त हो सके । ये गिरि दुग रक्षा के लिये सर्वोत्तम 


१. तदेव हि भवेत्‌ वेध्यमवेध्यानीतराणि च । 
कुर्वन्ति कृत्रिमं तद्वत्‌ सिंहलट्वीप वासिनः । ॥ दर ॥ 
( शुक्र ० wog ) 
„ रत्नजे गण्डको दूते मान दोषो न सवथा । 
पाषाण धातु जायांतु मान दोषान्‌ विचिन्तयेत n =] u 


( शुक्र० ग्र ० ४६५ ) 
* खश जाता प्रगृह्यन्ति भ्रातृभायामभतृकास | 
ग्रनेन कमणा नेते प्रायाइचतदमाहणा१ ॥ ५१ ॥ 


०४ 


a 


( शुक्र० mo ४ ७ ) 
- ४. ग्रासिन्धु नोगमाकूले नातिदूर मही धरे | 

सुरम्य सम भूदेशे राजधानी प्रकल्ययेत्‌ ॥ २१४॥ 
( शुक्र० mo १ ) 
५. स्वहीन प्रतिप्राकारो ह्यसमोप महो धर; 


परिखा च तत: कार्या खातात हियुण विस्तरः । 
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तृताय भाग | ( १२३ ) 


और यह गिरि दुग सर्वोत्तम होते हैं |»? 


| 

| 

१ नांद््या-- नदियों के सम्बन्ध में आचार्य शुक्र ने वदत सी शिक्षां 

| री हैं-“मनुष्य तैर कर नदी को पारन करे अपित नौका दारा ही उसे पार 

| करे ।” नदियों पर ga बनाने चाहिये जिस से दोनों और की सडको 
का परस्पर सम्वन्ध हो सके |? ° 

i नदियों का वास्तविक उपयोग उन के द्वारा कृषि की सिंचाई करना ही 

| बताया गया हे “भूमि की सिंचाई कूप, तालाब और नदी इन तीनों में से 

| किस से होती है यह ध्यान में रख कर ही राजा उन पर कर नियुक्त करे |” * 

| “कृषि सब से उत्तम कार्य है। और कृषि की माता नदियां हैं ।? 

b इन sati से प्रतीत होता हे कि उस समय नदियों द्वारा यथेष्ट लाभ 

| उठाया जाता था | 

P 


सएुद्र- शुक्र द्वारा वर्णित भारत की सीमा आसमुद्र विस्तृत है अतः 
शुक्र को समुद्रों के सम्बन्ध में भो पर्याप्त ज्ञान थां | शुक्र नीति में ज्वार- 
भाटे की ओर भी संकेत है- 

“घे राजा जो देश को सम्पन्न बनाते हैं, लोगों को इस प्रकार प्रिय 
होते हैँ जिस प्रकार कि चांद समुद्र को प्रिय प्रतीत होता है ।॥”' इसी 


१. जल दुगं स्मृतं तज्जैरासमन्ताम्महाजलम । 

सुवारि ya घरं विविक्त गिरि दुर्गमम्‌ ॥ ४ ॥ 

परिखादैरिणं श्रेष्ठ पारिघं तु ततो aag | 

ततो धन्वं जलं तस्मा द्विरिदुग ततः स्मृतम्‌ ॥ ६ il 

( शुक्र० wo ४ iv ) 

र नदीं ata बाहुभ्यां" "``" `` ॥ २५ ॥ ( gmo आ० ३) 
३. नदीनां सेतवः कार्या विविधा सुमनोहराः | 

नौकादि जल यानानि शरणानि नदीषु च ॥ ६१ ॥ 

( शुक्र० mo ४ ) 

४. तडाग वापिका कूप मातृकाहू व मातृकात्‌ | 


देशा्दोमातृकात्‌ तु रावानुक्रमतः सदा ॥ ११५॥ 
( Imo Wo ४ ) 


५. कृषिस्तु चोत्तमा वृत्तिर्या सारिन्मातृका मता ॥ २७४ ॥ ( शुक्र Wo ३ ) 


६. राजास्य जगतो हेतुवृ हुये वृद्धाभिसम्मतः 


नयनानन्द जनक# शशाङ्क इव -तोयधेः ॥ ge 
(शुक्र ० mo १) 
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(१२४ ) भारतवर्ष का इ.तेह।स | 


तरह उपमा के रूप में सामुद्रिक जहाजा काभ जिकर है । ? 

इतना ही नहीं उस समथ समुद्र पार के देशों को विजय Di को 
कल्पना भी थी। शुक्रनीति के प्रथम अध्याय में माण्डलिक आदि शासकों की 
परिभाषा सव समुद्री तथा सातौं महाद्वीपां का अधिपति की है | 


नक्त नक्षत्र दो प्रकार के हैं, स्थिर ओर गति sites । ° इनका ज्ञान | 


ज्योतिष विद्या से हो सकता है। गरमी सरदी आदि ऋतु भेद तथा काठ 
की रचना ग्रह और नक्षत्रों की गति से ही होती है। ' नक्षत्र और ग्रहों की 


गति तथा उदय अस्तादि का काळ घडी ओर पल गिन कर जिस बिद्या 
` से जाना जाता है वह ज्योतिष विद्या है |" 


१. यदि न स्यात्नरपतिः सम्यङ नेता ततः प्रजाः । 
c गौ aa ~ R A 
प्रकरण चारा जलधौ घिप्लवैतेह नोरिव ॥ ६५ ॥ 
( WHO आ० १ ) 
२. जंगम स्थावराणाज्ञु होश! स्वतपसा भवेत्‌ | 
( शुक्र १। ४३ ) 
३. वृष्टि शीतोष्ण नक्षत्र गतिरूप स्वभावतः । 
इष्टानिष्टाधिक्र न्यनाचारैः कालस्तु भिद्यते ॥ २१।। 


छी A ( शुक्र ० आ0 १ ) 
४. नक्षत्र ग्रह गमने? क,लो येन बिघीयते । 


संहिताभिए्च होराभिः गणितेज्योतिपं हि तत ॥ ४५ ॥ 
( शुभ० आ० ४) 
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SANA अध्याय 
YES BE 
शासन व्यवस्था ( क ) 


राजा और शासन प्रबन्ध 


Slot ESC 


शुक्रनीति एक नीति ग्रन्थ हे जिस में कि आचार्य शुक्र के राजनीतिक 
और समाज सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा आदशों का वर्णन है | इस के द्वारा हम 
तत्कालीन राजाओं का इतिहास नहीं जान सकते; तथापि इस से इतना 
अवश्य ज्ञात हो सकता है कि उस समय समाज में राना को स्थिति क्या थी, 


k शासन प्रबन्ध किस प्रकार का था, कौनसी शासन व्यवस्था आदश समभ 
| 


॥ जातो थी । शुक्रनीति को पढ़ने से प्रतीत होता है कि तत्कालीन राज्य ब्य- 
वस्था qaia उन्नत थी, प्रजा का शासन में पर्याप्त हाथ था। उस 
समय एक प्रकार से भारत में 'मुकुट-धारी प्रजातन्त्र शासन” ( Crowned 
Republic ) थी। 


राजा का स्थिंत-- आचाय शुक्र के अनुसार राजा के पद पर विद्य- 
मान व्यक्ति की व्यक्त रूप से कुछ भो विशेषता नहीं है । राजा सर्वजनिक 
का उत्तरदायी प्रतिनिधि. होता है इस कारण इस महान पद के प्रति 
आचाय शुक्र ने विशेष सम्मान और विनय के भाव प्रगट किये हैं । परन्तु 
यह राजा सदेव प्रजा का आज्ञाकारी सेवक ही होना चाहिये 

“इश्वर नै राजा को प्रजा के नौकर रूप से पैदा किया हे । इस सेवा 
के बदले प्रजा राजा को वेतन रूप में अपनी आय का कुछ भाग ( कर ) देती 
है अतः राजा को सदैव प्रज्ञा का पालन ही करना चाहिये ॥» ? 

व्यक्ति रूप से राजा की कुछ भी महत्ता नहीं है । इस बात का निद्शन 
आचाय शुक्रने बहुत कठोर शब्दों में किया है, उन्हो ने व्यक्ति रूप से राजा की 


उपमा कुत्ते तक से दे डाली है। 
“अगर एक कुत्ते को सजा कर बढ़िया रथ पर बैठा दिया जाय तो 


SSS 


१. स्वभाग भृत्या दास्यत्वे प्रजानाञ्च रप! कृतः 
बह्मणा स्वामिरूपस्लु पालनाथ हि सवदा ॥ १८८॥ 
RO mo १ ) 
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| (१२६) भारतवर्ष का इतिहास | 


Se 


। FAL वह राजा के समान शानदार प्रतीत नहीं होता ? इसी से तो कतव्य पालन 
! न करने वाळे राजा की उपमा कवि लोग कुत्ते से ही BT? 

राजा की यह स्थिति मान कर आचाय शुक्र उसे सदैव प्रजा कौ 
सम्पति का सन्मान करने तथा उल पर चलने का निर्देश करते हे-- “राज्ञा | र 
अपने उस कांयकर्त्ता को पदच्युत कर;दे जिस के विरुद्ध १०० नागरिक नालिश | 
शि करते हो |» | 
“राज्ञा को सदैव अपने मन्त्रियों, राज सभा के खदस्यों तथा सहका. | 
fiat की सलाह लेकर ही राज्य कार्य करनो चाहिये, स्यं अपनी सम्मति | 
के अनुसार कोई कार्य नहीं करना चाहिये | जो राजा केवळ अपनी इच्छा | 
के अनुसार ही राज्य का कार्य करता है, उस से प्रज्ञा असन्तुष्ट हो जाती है | 
ओर सदैव sa राज्यच्युत होने का भय बना रहता है ।”' छू 


अपनी प्रज्ञा का आज्ञा पालक wer ही हे। शुक्तनीति के प्रारम्भ में हो राजा 
| में ईश्वर तथा देवताओं का अंश रूत्रीकार किया गया है । परन्तु यह दैवीय 
। t: महत्ता राज्ञा व्यक्ति की नहों है उस के महान कार्य तथा उच्च पद की है | 


इस प्रकार आचाय शुक्र के अनुसार राजा एक प्रकार से केवळ मात्र R 
È 


आद्श राजा-- आचांय शुक्र के अनुसार राजा की स्थिति 

n शासन चिभाग के प्रधान ( Executive head ) की है अतः उस की इस महान 
| f ॥ उत्त रदायिता को दृष्टि मै रख कर आचार्य शक्र ने उस के सदाचारी | 
ag होने पर बहुत बल दिया है । राजा को सदैव सावधान हो कर | 
f इन्द्रिय दमन द्वारा रहना चाहिये । उसे कभी अपनी इच्छाओं का दास नहीं | 
बनना चाहिये । जो व्यक्ति अपने मन का ही दमन नहीं कर सकता बह सागर | 


=] — _ FS 


१. राजयानारूद़ितः किं राजा श्‍वान समोऽपि च । 
शुना समो न कि राजा कथिभिर्भाव्यतेज्ज सा ॥ ३७१॥ 


x ( qmo ग्र०१ ) 
4 _ २. प्रजा शतेन संद्विष्ठं संत्यजेद्घिकारिणम्‌ | 
; - श्रमात्यमपि संवीक्ष सकृदन्याय गामिनम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
| ( शुक्र० अयाय १) 
३. सभ्पाधिकारि प्रकृति सभासल्सुमते स्थितः । 
स्व दास्याम्नु पः प्राज्ञः स्वमते न कदाचन ॥ ३॥ 
० प्रभुः स्वातन्ञ्यमापन्त्रो mauida कल्पते । 
i भिन्न राष्ट्रो भवेत्‌ सद्योभिक्ष प्रकृतिरंव च ॥४॥ 
॥ ( Imo ऋ० २) 
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| ` तृतीय भाग ( १२७ ) 
म्‌ | पर्यन्त विस्तृत भूमि का शासन किस प्रकार करेगा |” 


राजा को अगर किसी इन्द्रिय का भी कोई व्यसन लग जाय तो उसै 
j सदैव Bey का भय बना रहता È अत; उसे निव्य सनी होना चाहिये | 
इसी प्रसङ्ग में आचाय-शुक्रने इन्द्र, दण्डक, नहुप, रावण आदि बहुत से 
gaat के उदाहरण दिये हैं । ये राजा व्यसनी थे और इसी कारण इन का 
नाश हो राया । * 
इस प्रकार पूर्ण सदाचार तथा ब्रह्मचयं पूर्वक रहते हुए राजा को प्रज्ञा 
का पालन करना चाहिये । प्रज्ञा को सुखी तथा राष्ट्र को सम्बृद्ध करना ही राजा 
का एक मात्र कर्तव्य है | 


जो राजा BT अपने दगण नहा जानता वह स्वयं अपना नाशा ही कर रहा 
होता है । अतः राजा को सदैव झुप्तचरों द्वारा यह माळूम करने का यल करना 


d चाहिये कि प्रज्ञा उसकी समालोचना दिस प्रकार करती है । जब कभी प्रजा 
राजा से ज़रा भी असन्तुए हो, उसे अपने गुप्तचरों द्वारा प्रजा के अपने प्रति 
असन्तोष के कारण को जान Sat चाहिये | यही नहीं, राजा के अपने कमचारी 
तथा अमात्य उस की किल प्रकार की आलोचना करते हैं, कौन उसे कितना 


ते | चाहता हे यह सब राजा को गुप्तचरों द्वारा जानना चाहिये। परन्तु अपनो 
। | 

गी १. Anafaa waa मनः प्रेरयती न्द्रियम्‌ । 

र्‌ तन्निरुद्दुयात्‌ प्रयत्नेन जिते तस्मिन्‌ जितेन्द्रियः ॥ ९९ ॥ 

| | , शकस्यैव हि योशक्तो मनसः सन्निवहंणे। 

र | महीं ख्ागरपयन्तां स कथं ह्यवज्ञेष्यति ।। १०० ॥ 


(amo m १) 
० 
A ~ A दि a 
| एकेकशो विनिध्नन्ति विषया विष shaun: । 
किं ga: पञ्च मिलताः न कथं नाशयन्ति डि॥ १०८॥ 


नट गायक गणिका मल्लबण्डाल्प जातिषु । 
योतिसक्तो an faa: सहि शत्रु मुखे स्थितः ॥ १२८ ॥ 


atgarad सदाद्वेष्टि मोदते age: सह । 
स्वदुगणं नेव वेत्ति स्वात्म नाशाय सनुपः ॥ १२८ ॥ 
( gmo mo १) 
३. धर्म पुत्र नलाद्यास्तुः सुद्यृतेन विनाशिताः 
सकापट्यं धनायालं द्युतं भवति तद्विदस्‌ ॥ ११०॥ 
व्यायच्छन्त बहवः GY नाशं गता श्रमी । 


ERX दण्डक नहुष रावण दया: तदा ह्यतः ॥ ११४ ॥ 
( शक्र० अ0 १) 
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१( ११८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


4 निन्द! सुन कर राजा को लोगों पर नाराज़ नहीं होना चाहिये-अपंने | 
| का प्रय करना चाहिये । अपनी प्रशंसा खुन कर डसे खुश नहो होना चाहि 
इस प्रसङ्ग में शुक्र ने राम का सीता को निर्वासित करने का दृष्टान्त भी दिया है, 


me 


j इस प्रकार आदर्श राजा का छंतव्य हे कि बह व्यवस्था पूर्वक अपने ` 
i pac तथा दैचीय शक्तियों का प्रतिनिधि ससकं कर दरडेनीति के आधार n 
| शासन करे | 


Par WRA S र 

युवराज की शिक्षा ओर स्थिति-राष्ट्र में युवराज को A 
fale और महत्ता है । वह भावी में रार का शासक बनेगा, इस लिये राग 
को अपने जीवन काळं में ही उसे राज्य के बहुत ही महत्त्व पूर्ण कामों मैं Eh 
चाहिये जिल से कि वह भावी के लिये पूरी तरह तैयार हो सके । अपने जी 
में ही राजाको अपने सुयोग्य ज्येष्ट पुत्र को युवराज नियुक्त कर देना 
अपने पुत्र के अभाव में भाई के योग्य पुत्र को, उसके अभाव A किसी अ 
j 'योग्य लड़के को गोद लेकर उसे युवराज बना देना चाहिये | २ 


R 
| 
| 


a 
उ 
f 
ने 


a 
य्‌ 


बचपन से ही राज्ञा को अपने पुत्रों के निरीक्षण, तथा ुशिक्षा arg 
अबन्ध करना चाहिये-। अन्यथा राजकुमार ही किसी सेबहकाये जाकर राह ५ 
है १ के लोभ में अपने पिता का घात कर सकते हैं | ager में महत्वाकांक्षा amt : 
बिक है, इसे के वशीभूत होकर पुत्र पिता की भी हत्या कर चैठते है, भाई ! 


Y Y = 


4, नृपो यंदा तदा लोकः चुभ्यते भिद्यते यत: 4 
Tera’: श्रावयित्वा eaga दूषयन्ति के ॥ १३१॥ 
'भूषयन्ति च केभी वेरभात्याद्याद्य तद्विवः ॥ 
मपि ales च सस्प्रीतिः केषामप्रीतिरेव वा ॥१३८॥ 
i सुकीत्य संत्यजेन्नित्यं नावमन्ये वे प्रजा; | 
लोको .निन्दति राजंस्त्वां चारैः संग्रावितो यंदि ॥ १३४ ॥ 
"कोपं करोति दौ एत्म्या दात्म दुंगुण लोपकः | 
D सीता साध्व्यपि रामेण ' त्यंक्ता'लोकापवादतः ॥ १३५ ॥ ( शुक्र० mo a) 
२. कल्प्येद्‌ युवराजाथं अरसं धर्मपत्रिजस्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वकनिष्ठ पितृव्यं वान्नुजं घाग्रजसम्भवम्‌ | 
पुत्र पुत्रीकृतं दत्तं यौवराज्येऽ भिषेच्यधेत्‌ |। १४ ॥ 
i ATT दौहित्रं स्वप्रियं वा नियोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
( Imo ग्र० २ ) 
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तृतीय भाग (१२३५ 


| गिनती ही कया हैं । ' 


इस. लिये राजपुत्रों को सुयोग्य, और सदाचारी अध्यापकों की अध्य: 
क्षता में एकान्त, में रखना चाहिये । 


i FAA AIT उनका Tatra जानते रहना चाहिये ॥« राजपुत्रों को भूछ- 
कर भी विलासी नहीं बनाना चाहिये । उन्हे तपस्या पूर्वक वीर और सुशिक्षित. 
बनाने का; याल करना चाहिये !* 


राजतन्त्र- शासन में; राजकुमारों की संरक्षा तथा खुशिक्षा का प्रश्न णक 
| ही महत्त्व पूण प्रश्च-हे। संसार के सब देशों की राजसत्ता में ऐसे बीसियों 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिन में कि राजपुत्रों ने ही राज्य के छोभ से अपने 
पिता या वड़े भाई का खून करने के लिए यल्ल किया हे। इस लिये आचाय शुक्र 
ने भी इस समस्या पर विशेष बल दिया है-“राजकुमार अगर बिगड़ भी जावे 
तो उसे निर्वासित-नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह इस प्रकार शत्रु राष्ट्रो से सहा- 
यत लेकर राज्य पर आक्रमण करने का Aa करता है|” © 


इस प्रकार पुत्र के पूर्ण शिक्षत हो जाने पर विश्च पूर्वक राजा को उसका, 
शुवराज्य्राभिषेकः करना चाहिये । शुक्र ने कहा है कि-“युवराज और मन्त्रि 


१. स्वधमं faamaaa भक्तान्‌ नोतिमतः सदा । 
संरक्षयेद्राजपुत्रान्न- बालानपि सुयत्नतः ॥ १७ | 
लोलुप्यमानास्तर्थपु हन्युरेनमरक्षिताः । 
रक््यमाणा यदि छिद्रं कथञ्चित्‌ प्राप्नुवन्ति-ते ॥ १८॥; 
प्रितरज्ञापि निघन्ति aat त्वितरं नु किम्‌ । 
A ० ~ t 
Bal बालो$पीच्छतिस्म :स्वाम्यं कि न-पुनयुवा ?॥ २० ॥ 
( शुक्र० आ० २ ) 
a स्वात्यन्त सन्निकर्षण राजपुत्रांस्तु रक्षयेत्‌ | ii 
ag भृष्यैञ्चापि तत्‌ स्वान्तं छलैत्तोत्वा सदा स्वयम्‌ ॥ २१ ॥ BR 
शौय ggg सवकला faa faatiga: । 


चुबिनीतान्‌ः प्रकुवीत ह्यमात्याद्य नूपः सुतास्‌ ॥ २३ ॥ 
( शुक्र० mo २). 


३. राजपुत्रः gga: परित्याग हि नाहे ति । 


क्िशयमानः स पितरं परानाश्रित्य हन्ति fe ll २६॥ 
१ ( शुक्र० HO 2) 
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लिये होती थी, इनके कर्तव्य क्या थे, ये सब बातें शुक्र नीति में | à 
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( १३० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


मण्डल यही दोनों राजा की दाई और बाई a ah | | 

थुवराज को सदैव यह समझ कर क्रि से sR सीख रहा $, 
पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिये; प्रजा को वास्तविक स्थिति और | 
आवश्यकताओं को समभने का यल करना चाहिये । युवराज को सबदैद इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि राजा तथा प्रजा दोनों के अनुकुल . आचरण 
करने में ही उस का हित है । ` 

सन्त्रिमण्डल- हम पहले ही कह GR हैं कि आचाय शुक्र के 
अनुसार राजा की स्थिति केवळ मात्र शासनविभाग के अध्यक्ष मात्र को हे। 
राष्ट्र का नियामक-विभाग ( Legislation ) उस के हाथ में नहीं हैं । उसे 
मन्त्रि-मरडळ तथा राज सभा की सम्मति से ही सब नियम बनाने चाहिये । 
इतना ही नहीं अपितु शासन-बिभाग में भी उसे aga खा कार्य neadi की 
सहायता से ही. करना चाहिये । शुक्रनीति के दूसरे अध्याय के प्रारम्भ में ही 
कहा है--'“जो बिल्कुल छोटे २ कार्य हैं वे भी एक अकेले आदमी से होने कठिन है 
हैं, किर शासन का महान कार्य एक ही व्यक्ति क्रिस प्रकांर कर सकता है; इस 
लिये राजा को अपने सकी कार्य नीति-शास्त्र में कुशल और अनुभवी मन्त्री मण्डढ 
की सहायता से ही करने चाहिये |” * 

परन्तु इन मन्त्रियों की नियुक्ति किस आधार पर तथा कितने समय के 


साथ नहीं पाई जातों । 


प. युवराजो5मात्यगणों भुजावेतो महीभुजः । 
तावेव नयने कणौ दक्षसव्यौ क्रमात egat ॥ १२॥ 
ह ( शुक्र० To २ } 
२. पितुराजञोज्ञङ्कनेन प्राप्यापि पदमुत्तमम्‌ | 
ARATE म्रष्टा भवन्तीह दासवद्राज पुत्रकाः ॥ ४१ Tl 
तत्कर्म नियतं कुर्याद्र येन ge भवेत्‌ पिता। 
तन्न कुर्यात्‌ येन पिता मनागपि विषीदति ॥ ४३ ॥ 
बिद्यवा कर्मणा शोले; प्रजा: सरञ्जयन्‌ सदा । 
त्यागी च सत्यसम्पन्न' सर्वान कुर्यात्‌ वशो स्वके ॥ ४९ ॥ 
( Ymo ग्र २ ) 
३. यद्मप्यल्पतरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
पुरुषेणासहायेन किझुराज्यं महोदयम्‌ N १॥ ` 
सवेखिद्यःषु कुशलो नृपो हापि सुमन्त्रवित्‌ । 
मन्त्रिभिस्तु बिनामन्त्र Sart चिन्तयेत्‌ क्कचित्‌ ॥ २॥ 
( शुक्र TO २ ) 
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ag aie afa परिपद्‌ में २० सदस्य होने चाहिये । शुक्रनीति सार में १० 

eee नामी > त ra r ७९ 2 = 4 3 ~ 

मंत्रियों का वर्णन हे । १ यह मंत्रिमएडल ८ सदस्पो का भी हो सकता है-- 
सुमन्त्रः परिडतो मन्त्री प्रधानः सचिदस्तथा i 


तताय भाग | (१३१) 
~ se A q > ~ T 
मान्त्रपारषद्‌ का रचना--महामति कौटिल्य मै मन्त्रि परिषद्‌ की 
७३ :.] D ` ~ 
gaat में आचाय शुक्र का SEAT करते हुए लिला है 
णाः 


कि इन के सिद्धान्त के 
हि 


ग्रमात्यः प्राइविवाकश्न तथा प्रतिनिधि स्मृतः ॥ ७२॥ ( गुक्र० ग्र० २ ) 
शिवाजी ने अपने अष्टप्रधान मरडळ की रचना इसी आधार पर 
की थी । उस के अनुसार हम इन आठौं खनिवों के कार्य का विभाग इस प्रकार 
कर सकते हैँ -- 
१. खुमन्त्र-अथ afaa ( Minister of Finance ) 
इस का काय राष्ट्र के आय ठप्रय का प्रवन्ध करना, बजट बनाना, ग्राय वृद्धि के उपाय 


` रोचना, करों का प्रबन्ध करमा) व्यापार पर नियन्त्रण रखना, कोष रक्षा और प्रत्येक राष्ट्रीय 


at Ny ~~ ~ 
आर्थिक वात के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना हे। 
२. पशिडतामात्य--विधान सचिव ( Minister of Law ) 
e गे aia) ~ टॅ 
इस का कार्य कानूनों का रूप बनाने में मन्त्रिमण्डल को सहायता करना, १ उन क 


=. ` Ay A ~ = य गो 
व्याख्या करना, नियमों को धम WIT स्मृत का विरोधी न होने देना श्रौर इस सम्बन्ध 


में राजा के सन्मुख प्रण उत्तरदायी होना al 

३. मन्त्री--अन्तराट्र सचिव ( Home Minister ) 

t ~ iy ~ न 

इत का काय राष्ट्र की घरेलु बातों का प्रबन्ध करना, पोलोस mite द्वारा शान्ति 
रक्षा का यत्न करना, नगर समितियों तथा गपा पूगादि का नियन्त्रण, प्रजा की सुशिक्षा 
का प्रबन्ध और इन बातों के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना. हे । 
छ, प्रत्रान-सभाध्यक्च ( President of the council ) 
२ का अध्यक्ष होता था और इसी अधिकार से मन्त्री मणडल मॅ 


यह जन-सभा 
a ~ a i 
बैठकों में शान्ति और व्यवस्था रखना हे , 


हि € 

सम्मिलित समभा जाता था । इस का काय सभा की 
७, सचिव--युद्ध afaa (Minister of war ) 

शिक्षा का प्रबन्ध करना, सैनिक व्यय पर नियन्त्रण 


इस का कार्य सेना की व्यूह 
के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना Pall 


रखना, gga का प्रबन्ध तथा इन बातों 
a अमात्य- कृषि तथा कर afaa ( Minister for Revenue and 


Agriculture ) m j 


१. पुरोधाइच प्रतिनिधि; प्रधानः सचिवस्तथा ॥ ६९ ॥ 
मन्त्री च प्राइविवाकञ्च पण्डितञ्च सुमन्त्रकः । 
ग्रमात्यो दूत इत्येता WA: प्रकृतयो दृश ॥ ७० ॥ ( शुक्र० ०२) 
२. शुक्र नीति प्रथम अध्याय के ३५२-५३ झोकों के ग्रनुछार उस समय जन-सभा को सत्ता 


fag होती हे । इस विषय पर विस्तार से हम अगले आध्याय में लिखेंगे । 


~ 
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i 
| 
| पारतवर्प का इतिहास । 
” ७, 3.२ भारतवपष वा| gical 
i (१३२) कं ‘a 
| १ rs में CED ae a 
i eg का कार्य मजा पर कर नियुक्त करने, में ग्रथ सचिव का सहायता | क | 
| जमा करने का प्रबन्ध करना, मिं का माप रखना, उसे कृषि योग्य बनाने के लिये अन्न | 
i करना और इत सम्बन्ध में राजा के सामने उत्तरदायी रहना. हे । १ i 
s ७. aig: विवाक--न्यायखचिव, ( Minister of Justice ang 


Es = 


Chief Justice ) 
A 5 Re) 
4 agafa स्वमं-राष््र,का प्रधान -न्यायाधारा होता था, ओर इसी अधिकार fy 
i e (५ F 
| मन्चिमण्डल.का सदस्य होता-था, इस का काय राष्ट्र भर क न्यायालधां का निरीक्षण, करना, 
f ने N वर! # ज्ञ = 
| न्याय. सम्बन्धी, Rani का निणंय,देना और इस सम्बन्ध, में, राजा के सन्मुख, उत्तादायी, 


4 होना है। 

a ८, प्रतिनिधि--( Represntative. }, 

Í | प्रतिनिधि, का:वास्तविक कार्य नहीं जःना जा सका है; सम्भवतः यह राजा के प्रति- 
i} निधि रूप से सत सरल में होगा । ; मन्त्रिमण्डल. में इत का सक विशेष स्थान है] 
if त सजा की ग्रनुपस्थिति में यही उसक्रा काय/कएता है। जाचाय शुक्र ने इम के चतुर कर कार्य, 
uh # j 


कुशल होने पर विशेष बल दिया Pal $ 
दूसरे सिद्धान्त के अनुसार अगर मंत्रिमएडल में १० सद्स्य हो, 
तो ये atafaa और होंगे-- 
६. पुरोहित-धर्म सचिव ( Minister of Religion.) 
इस का कार्य राष्ट्र के घामिक कृत्यों ग्रौर उत्सवों. का प्रबन्ध- करना, राजा: का. 
घुरोहित-बन कर्‌ रहना शोर प्रजा के आचार का निरीक्षण करना है । i 
Re go ( गतीला of Deplomacy ) 
इस का; काय -विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखना है | आवश्यकता: पड़ने ox mer राष्ट्रों 
से, सन्धि.या विग्रह करने के लिए राजा-इसो को सम्प्रूणो अधिकार देकर ग्रपने. प्रतिनिधि: के रूप 
से सेजता. है | ) x ; 
इन मन्त्रियो के कर्तव्यो की व्याख्या करते हुए हम ने, शिवाजी के समय 
शुक्रनीति के आधार पर जिस प्रकार मन्त्रीमण्डल; ( अष्टप्रधान मण्डल )at 
रचना की गई थी-उस से भी सहायता ली है । शुक्रनीति में इन दोनों की 
परिषदों के. सम्बन्ध में ये निर्देश प्राप्त होते है 


`a 


SAR प्रकार से आचार्य शुक्र के अनुसार मम्त्रिमरडल में: १० व्यक्ति 
होने चाहिये। परन्तु कुछ अन्य आचार्यों के मत से मंत्रिमण्डल में ८ ही व्यक्ति 
si होने चाहिये । इन दोनों मंत्रिमएडलों में; एक. विशेष व्यवस्था. सम्बन्धी भेद है। 
ii S $ aza शुक्र के अनुसार मंजिपरिषद के १० सदस्य होने चाहिये और 'पुरो हित” 

) इन में सब से मुख्य है, ° मल मर कमर भोर उति मुख्यतया उती दड की ,रक्षा ओर उन्नति मुख्यतया उसी पर 


१. भारतीय शासन व्ययस्था में पुरोहित को मुख्यता बहुत प्राचीन हे । रामायण काल 
में भी पुरोहित ही प्रधानामान्य का काता था | 


ey T nat a es ५४ कद 


yt 
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तृतीय भाग] © (१३३) 
परन्तु दूसरे आचार्यों के अनुसार मन्त्रि-परिपद्‌ के जो आठ सदस्य हैं उन में 
पुरोहित का नाम नहीं है इस से सिद्ध होता है कि शुक्र के अनुसार “पुरो- 
“हित” शब्द प्रचानामात्य का वाचक है, जिस की महान शक्तियों के आधार 
धर ही राज्य की उन्नति आश्रित हे । इस अवस्था में राजा बहुत अधिक सीमित 
अधिकारों चाळा ही रह जाता है | शासन-विभाश में भी उल के aga अधिक 
अधिकार नहीं TAA | परन्तु दूसरे मत के. अनुसार मंत्रिमंडल एक प्रकार से 
राजा का सहायक मात्र है । राजा स्वयं ही प्रधान संत्री का कार्य भी करता है, 
art मंत्री अपने अपने विभागों द्वारा उस की सहायता करते हैं। 

Wet परिषद्‌ की महत्ता-र्‍ये मंत्री केवल राजा को सलाह माज 
देने चाले ही नहीं थे। राजा पर इन छा बहुत अधिक प्रभाव होता था | 
मंत्रिपरिषद्‌ से सलाह लिये बिना वह कुछ न कर सकती था | आचार्य शुक्र ने 
मंत्रियों की महत्ता अनुभव करते हुए प्रबळ शब्दों में उन्हें शक्तिशाली बनने को 
कहा है-- "F 
“कुन मंत्रियो की सलाह के बिना राङ्प का नाश हो जायगा, इस ल्यि 
मत्रियों को चाहिये कि वे राजा को ata उत्तम सलाह और सहांयता देते 
रहें | जिन मन्त्रों से राजा नहीं डरता उन से राष्ट्र की उन्नति सर्वथा असम्भव 
है, वे केवल ख्त्रिगों के आंमूषणों को तरह ही राष्ट्र की नाम मात्र के लिये कुछ 
' बढ़ाते हैं । जिन मन्त्रियों को होते हुए बल और कोश नहीं बढ़ता उन 
से लाभ ही क्या है?" <3 r 

मन्त्रियों की वैयक्तिक स्थिति--इन १० मस्त्रियों में 'पुरोधा' सब 
से बड़ा है; राष्ट्र की उन्नत और रक्षा मुख्यतया उसी पर ही निर्भर है । पुरोधा केः 
बाद प्रतिनिधि और उस के बाद प्रधान की स्थिति हे, उसके वाद क्रमशः सचिव; 
मन्त्री, प्राड्‌ चिचाक, पण्डित, खुमन्त्र, अमात्य और दूत की स्थित है । ` 


RS ११ oo ooo 
१. विना प्रकृति सन्मन्ल्ाद्राज्यनाशो भवेद्‌ gag । 


रोधनं न भवेत्‌ तस्मात्‌ राज्ञस्ते स्युः सुमन्त्रिणः ॥ ८१॥ 

न बिभेति BEN येभ्पस्तै स्थात्‌ fa राज्यवर्धनस्‌ । 

यथालङ्कार aaa: स्त्रियो भ्ूष्पास्तथा हिते ॥ ८२॥ 

राज्यं प्रजा बलं कोशः सुद्रपत्बं च वधितम्‌ । 

पन्मन्त्रयतोरि नाशस्तै मन्त्रिभिः कि प्रयोजन ॥ ८३ ॥ ( शुक्र० प्र० २ ) 
२. पुरोधा प्रथमं श्रेष्ठ: सर्वेभ्यो AURAR | 

agan प्रतिनिधिः प्रचानस्तदनन्तरस्‌ ॥ ७४ ॥ 

सचिवस्तु ततः प्रोक्तो मन्त्री तदनु चोच्यते । 

प्राडविवाकस्ततः प्रोक्तः पण्डितस्तदनन्तरम्‌ ॥ 9५ ॥ 

सुमनत्रसतु ततः ख्यातो ह्यमात्यस्तु ततः परम्‌ । 

दूतस्तथा क्रमादेते प्रव श्रेष्ठा यथा गुणाः ।। ७६॥ 


AV 
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इन सब में प्रधानामात्य ही सब खे अधिक महत्व पूण a Di उसै 
daau में निपुण और कर्तथ्यशील होना चाहिये । बह जितेन्द्रिय हो | 
बह निर्व्यसनी और दुर्बछता रहित हो | वह छहा शास्त्र पढ़ा हो, युद्ध विद्या 
में कुशल हो । यह इतना प्र mamei हो कि उस से डर कर राजा भी ah 
धर्मनीति का ही अनुसरण करे ) वह राष्ट्र की रक्षा में समर्थ और राजनीति 
शास्त्र में प्रवीण हो । उस के पास किसी को दरड देने व किली को इनाम 
देने के अबाधित अधिकार हों । 
प्रतिनिधि की काम करने की सूझ बहुत प्रबल होनी चाहिये, प्रधान 
खूब अच्छी तरह निरीक्षण करने वाला हो, सचिव सेन्य संचाळन में निपुण 
हो। मन्त्री राज नोतिज्ञ हो ओरु पण्डित धम ओर कानून का खारूतविक्क 
तत्व समता हो, प्राइबिवाक समाजशास्त्र का विद्वान हो | का 
व्यवहार समझता हो | अमात्य अवसर को पहचानता हो, THA राष्ट्रीय आय- 
ठपरा-शास्त्र में प्रवीण हो; दूत nga को पहचानता हो, अवसर को GAMA 
हो और वात चीत करने में चतुर, निर्भय और समक दार हो । * 


A f 
१. मन्त्रानुष्ठानसम्पन्षस्तेविद्यः कमंततपरः | 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो लोभमोहविवाजितः ॥ ७७ ॥ 
ban Kr Ce 
षडङ्गवित्‌ साङ्गधनुदेद विच्याथ untaq | 
यत्‌ कोपभीत्या राजापि धर्मनीतिरतो भवेत्‌ ॥ ७८॥ 
नी तिशास्तरासतरव्यूहादि कुशलस्तु पुरोहित; |. 
ama पुरोधा यः दएडानुग्रहयोच्चम; ॥ ७९ ॥ 
( शुक्र० WO २ ) 
, कार्याकार्यं प्रविन्ञाता स्मृतः प्रतिनिधिस्तः सः । 
सवदर्शो natasa सेनावित सचिवस्तथा ॥ ८४ ॥ 
मन्त्री तु नोतिकुशलः पण्डितो घमतत्वबित्‌ । 
mamaaa प्राड्विवाकः स्मृतः सदा ॥ ८५॥ 


u 


देशकाल प्रविज्ञाता ह्यमात्य इति कथ्यते । 
श्रायव्ययप्रविज्ञाता सुमन्त्रः स च फीतितः ॥ ८६ ॥ 
इङ्गिताकारचेष्टज्ञः स्मृतिमान्‌ देशकालित्‌ । 
घाड्गुण्यमन्त्रविद्वागमी वीतभी दू त इष्यते ॥ ८७॥ 


( Who mo 2 ) 
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aAA का कार्य--इच मन्त्रियों के कार्यों का विभाग आचार्य 


शुक्र ते इस प्रकार किया हे-- 


24 


“राष्ट्र के छिये कीन सा कार्य हितकर है कौन सा अहितकर, कौन सा 
कार्य बहुत आत्रश्यक है, इन सब बातों की सलाह राजा को देना; चाहे राना 
उप्त की सलाह पर न भी चले तथापि अपनी बात को मनवाने का Aa करना 
प्रतिनिधि! का कार्य है (2 ? - 


6 


“aq राज कर्मचारियों तथा सभा के नियमाञुकूछ और नियम विरुद्ध 
कार्यों का निरीक्षण करना प्रधान! का कार्य है» र 


~ 


“Sar के हाथी, घोड़े, रथ, पैदळ, उँट ओर dat का निरीक्षण करना, 
सैनकों को व्यूदाभ्पास A तथा wiwat से बातचीत करने की शिक्षा 
देने का प्रबन्ध करना, कोन सो सेना आगे चळे, कौन खी पीछे रहे, किस के पास 
| का झड रहे, कोन के ते शस्त्र धारण करे, नौकर कहां रहें-इन सब बातों 
का अध्य पन करना; MTS का उच्च ज्ञान, सेना में कितने सैनिक काम के 
लायक हैं, कितने काम के अयोग्य हैं, कितने नये ओर कितने पुराने हैं इन सब 
बातों का पता रखना; सेना के पाख कितना बारूद, कितने शस्त्र और गोळे हैं 
इन का ज्ञान रखना, और इन सब वातों की सूचना राजा को देना 'सचिव का 
कार्य है। * 

१. ग्रद्वितञ्चापि थत्‌ कार्य सद्यः कतुं यदो चितम्‌ | 

ang यद्धितमपि राज्ञः प्रतिनिधिः सदा । 

बोधयेत्‌ कारयेत्‌ gata कुर्यान्न बोघयेत्‌ ॥ cen 

, पत्यं वा यदि वातत्यं कार्यजात च यत्‌ किल । 
सर्धेषां राजकृत्येषु प्रधानस्त द्विचिन्त्येत्‌ ॥ ८९ ॥ 

. गजानाझु तथरानां रथानां पदगामिनाम्‌ | 

मुद्दृढानां angui gaui सद्य एव हिं ॥ ९० ॥ 
वाद्यभाषाएु संकेत व्यूहाभ्यासन शालिनाम्‌ । 

प्राक्‌ प्रत्यकगामिनां राज्यचिन्हणस्त्रात्रघारिणाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
ei हीनमध्यो त्तमक्रम शास्र । 

warna जातीनां सङ्घ स्वतुरगोगणः n ९२ ॥ 
awang प्राचीनः साद्यस्क्रः कति विद्यते । 
कार्यासमर्थः कत्यस्ति शस्त्रगोला ग्मि युक ॥९३॥ 
सांग्रासिकञ्च कत्यस्ति सम्भारस्तान्‌ विचिन्त्य च । 
सचिवश्चापि तत्‌ काय राजे सम्यक्‌ निवेदयेत्‌ ।। ९४ ॥ 
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“साम, दान, दरड, भेद इन में से कौन सा कहाँ व्यत्रहृत | जाय 
, 
किस के व्यवहार से केला फळ होगा, यह सब सोच कर इस की सलाह 


ON 


फ राजा को दे ’ 


“कौन सी साक्षी सञ्चो है कोन सो भूठी है, तक और प्रमाणों के 
आधार पर मुकदमे में कौन सा पक्ष सच्चा है, जूरियों की सम्मति किस दर 
के पक्ष में हे इन बातों की मन्त्रणा और सूचना जूरियों के साथ ‘gre fang 
URR? 


“समाज का आचार कैला है, वह किस प्रकार उन्नत हो सकता है, कौन 
से कार्य we और wala सम्मत हैं, कौन से विरुद्ध हैं, इनकी सलाह "पणित! 
राजा को दे |” ? 

“कोश में इतना धन जमा है, इस वष इतनी आय होगी, इतना व्यय 
होगा और यह शेप रहेगा; राष्ट्र की चल ओर अचल सम्पत्ति कितनी है इस 
विषयक परामशं "सुमन्त्र? राज्ञा को दे |» * | 


“राष्ट्र में कितने शहर ओर कितने गाँव हैं, कितना भाग | से आ- 
च्छादित है, कितनी जमीन मैं कृषि की जाती है, कितनी उपज होती है, उस पर 
कितना कर लिया जाता है; खाली भूमि में से कितनी बंजर हे कितने पर खेती 
हो सकती है; राष्ट्र में कितनी काने हैं उन से वर्ष भर में झया निऋलता है, 


१. साम aag भेदश्च दण्डः Ay कदा कथ्यम्‌ | 
कर्तव्यः क्रि फं तेभ्यो ag मध्यं AMEIR | 
एतत्‌ सञ्चिन्त्य निश्चित्य मन्त्री सव॑ निवेदयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
« साह्षिभिलिखितै भोगैष्छलै aq मानुपा ब्‌ । 
स्वैनोत्पादितस्म्प्राप्त smaga विचिन्त्य च ७ ee ॥ 
दिव्यसंस्ताधनाध्वापि au कि साधनं परम्‌ । 
युक्ति प्रत्यक्षानुमानोपमानेलोक शान्तः ॥ ९७ ॥ 
बहुतम्मत dfagra विनिश्चित्य सभासश्यित; | 
सप्तभप! प्राड॒विषाकस्तु ad संबोधयेत सदा ॥ Ee ॥ 
३. aang प्राचीना धर्माः के शोकसंग्रिता; । 
mesg के समुद्दिष्टा विरद्वुचन्ते च केऽधुना ॥ ९९ ॥ 
marasg के aeram विचिन्त्य च । 
नृपं संबोधयेत्‌ Ag परत्रेह सुखप्रदः ॥ २०० ॥ 
४. इयञ्च सञ्चितं gad वह्तरेऽऽस्मिज्न तृणा दिकम्‌ | 
व्ययोभ्वूतमियच्चैव शेष स्थावरजङ्गमम्‌ । 
` दयदस्तीति षै राज्ञे सुमन्त्रो विनिवेदयेत्‌ ॥ १०९॥ 


AJ 
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कितनी सम्पत्ति बिना किसी मालिक के है, कितने की चोरी हुई है, कितना कर 
जमा किया गया है + इन सब बातों की सूचना “अप्रात्य! राजा को 2? 
00 
à राजाज्ञाथ। का प्रकाशन-- आचार्य शुक्र के अनुसार राजा के मुख 
अ से निकला हुवा प्रत्येक वाक्य वेद वाक्य नहीं है | उत्त की प्रत्येक बात राष्र का 
: कानून नहीं मानी जा सकती। राष्ट्रीय-विधान नियमपूवक राजा द्वारा TEn 
खीक्रति लिये जाने के पश्चात्‌ राजकीय घोषणा द्वारा प्रचारित करने के बाद 
से ही नियम का रूप धारण कर सकते हैं | किसी नियम के लागू होने से a 
उस का प्रकाशन आवश्यक है। शुक्रनीति प्रथम अध्याय में लिखा है-- 
“राजा को चाहिये की वह राष्ट्रीय कानूनों को लिखवा कर या azar 
कर चौराहों पर लगवा दे;-कोई दुष्ट व्यक्ति या शत्र ( विद्रोही ) नियमों 
का उल्लंघन करे तो उसे पूर्ण दरड दे |» * i 
| “राजा को लिंहासनारूढ़ होते ही निम्नलिखित आकज्ञाफ अपने राज्य 
| हरित करनी चाहिये-मेरे राष्ट्र के सेवको को स्त्रियों, बच्चों, विद्या- 
थियो, नौकरों अथवा दासों से भी कठोरता पूर्वक बातचीत नहीं करनी 
i चाहिये। किसी व्यक्ति को भार में, माप में, सिक्क में, रसों में घातुर्वो में 
घी, दूध, चरवी या तेल में कभी मिळावट नहीं करनो चाहिये i कोई agw 
किसी से कोई बयान अथवा गवाही जबरदस्ती अथवा Ya देकर न लिखवाए 
कोई किसी - से घूस न ळे, नौकर को रुपया देकर स्वामी के काम में यात 
न जा कोई बदमाश, चोर, व्यभिचारी या राष्ट्रद्रोही को अपने यहाँ आश्रय 
न दे कोई मान्य जनों का अपमोन न करे | कोई व्यक्ति पति और पत्नि, erat 
भौर wer, गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र अथवा भाईयों में Ge डालने 


अमात्य का काम राष्ट्र को गणना तालिकाएँ ( Imperial gazeteer ) 
प्रकाशित करना होता था | 
९. gufu च कति ग्रामा प्ररण्यानि च सन्ति हि। 
कपिता कति भ्रूः केन qrat भागस्सथा वाति ॥ १०२ tt 
भागशेषं स्थितं कस्मिब्‌ कत्यकृष्टा च भूमिका । 
भागद्रव्यं वत्सरेऽस्मिन्न अल्कद्ष्डादिजं कति ॥ १०३ ॥ 
URE पच्यं कति च कति चारण्यसम्भवम्‌ | 
कतिचाकर संजातं fafaga कतोति च ॥ १०४ ॥ 
भ्रस्वामिकं कति पाप्तं नाष्टिकं तस्कराहृतम्‌ | 
सञ्चितन्तु विनिश्चित्पामात्यो राज्ञे निषेदयेत्‌ ॥ १०५॥ ( शुक्र० Wo २ ) 
२. लिखित्वा शासनं राजा धारयीत चतुष्पथे । 
सदा चोद्यतदरड; स्यादसाधु च VAY ॥ ३१३ ॥ ( शुक्र० ग्र0 १) 


> 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a re a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतवर्ष का इतिहास । 


( १३८ ) 
का यल न करे, । कोई मलुष्य amg, ga, पश्चायत का D| a 
शाला अथवा शराब थर के मार्गों को न रोके, किसी अंग हीन या कमज़ोर 
व्यक्ति को भी मार्ग में न रोका जाय । मे विशेष आज्ञा के विना को 
व्यक्ति जूआ न खेले , शराब न पीप, शिकार न खेले आर RE | न करे 
पशु, जमीन, सोना, चांदी, Ta, मादक पदाथ, faa आदि बेचने की रजिस्टर 
करचानी चाहिये । क्रय, विक्रय, दान और ऋण व्हे लिये भी रजिस्टरो कर. 
चाना आवश्यक है । कोई वैद्य बिना अधिकारपत्र ( Licence) fà 
चिकित्सा नहीं कर सकता।' किसी को ये काम नहीं करने चाहिये-भयंबर 
गाली गलौच, शापर्थे Bar, नये सामाजिक नियम STAM करना, वर्ण संकरता, 
लोई हुई चीज़ों को छिपाना, राज्य के रहस्यों का; प्रकाशक आर राजाको 
निन्दा । wad त्याग, असत्य भाषण, व्यभिचार, झूठी साक्षी, घूस छेना 
नियम से अधिक कर लेना, चोरी, हत्या आदि बुरे कार्य भी नहीं करे ' 
चाहिये । नौकरो को किलो प्रकार से भी स्वामी के विरुद्ध भड़काना नहीं 
चाहिये | भार और लम्बाई के माप राज्य द्वारा ही निश्वित होंगे । जब कभी 
कोई अपराध हो जाय तो लोगों को चाहिये; कि वे अपरात्री को पकड कर 
सरकार के हवाळे करदें। बैल झाद्यों को सडको पर खुला छोड़ देगा 
मना है । जो व्यक्ति इन आक्ञाओ का saga करेगा उसे में भारी दएइ 
ent > 


| 


७. 7 ७ è . K 
५. शासनं त्वीदृशं काय राज्ञा नित्यं प्रजासु च ॥ २९३ ॥ 
दासे भृत्येऽथ भार्यायां ga शिष्येऽपि वा क्कचित्‌ । 

0 ७ aera (er ू 
बाग्द्एडपरुषं नैव काय्य ng शसंस्थिते; ॥ २९४ ॥ 
तुला शासनमानानां नाणकस्यापि वा क्वचित्‌ | 
निर्य्यातानाञ्च धातूनां सजातोनां घृतस्य an २९३ ॥ 
सधुदुग्धत्रसादीनां पिष्टादीनाञ्च सर्वदा । 

. ९ . 
कूटं नैव तु कायं eng बलाच्च लिखितं जनैः ॥ २८६ ॥। 
उत्कोच ग्रहणं नैव ` स्वामीकार्य विलोभनम्‌ | 
दुवृ त्त कारिणञ्चोरं जारं ag द्वेषिणं द्विषस्‌ ॥ २९७ ॥ 
न रचन्त्वप्रकाशं हि तथान्यानपकारकान्‌ । 
मातृणां पितृणाञ्चेव प्रज्यानां विदुषामपि ॥ २९८ ॥ 
5 . CT S 
नावमानं नोपहासं कुर्यः (सट्वृत्तणालिनास्‌ । 
5 = ~A fi 
ARG जनयेयुव qawa: , स्वामिभृत्ययोः ॥ २९९ ॥ 
: > त sea! 
aqui गुरुशिष्याणां and पितृपुत्रयोः | 
a कूपाराप्तोमा घमशालाघुरालयाम्‌ ॥ ३००॥ 
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तृतीय भाग | (१३६) 
i जा की BIAT 
है aq द्‌ या श्र की उत्तरदायिता सब a बढ़ कर 
हर qm पर ही है। अतः उसे अपना जीवन खूब नियमित रखना चाहिये । 


| शुक्र की सम्मति में राजा का दैनिक समय विभाग इस प्रकार 
भः f बड». sy “2 
होना चाहिये | एक दिन, अर्थात्‌ २४ घणटों में, ३० मुहत्तो के हिसाब से ही 
शुक्र ने राजा का दैनिक समय विभाग निश्चित किया है -- ! 


सार्गान्नेव मवा धेयुहीनाङ्क (विकलाङ्गकान्‌ | 

gag मद्यपासञ्च मृगयां शस्त्रघारणम्‌ ॥ ३०१ N 
गोग जाश्‍वो टूर हिषी नृणां.वै स्थावरस्य स । 
रजतस्वणरत्नानां मादकस्य दिषस्य च ॥ ३०२ ॥ 
क्रमो aban वापि मद्यसंधानमेव च। 


>. 

नता 

रने magi दानपनं ऋणनिर्णय पत्रकम ॥ ३०३ ॥ 
f G ~ 

नहों राजाज्ञया विनानैव जनैः कार्य चिकित्सितस्‌ | 


महापापाभिशपनं निधि ग्रहणामेव च ॥ ३०४ ॥ 
asana नियमं निर्णयं याति gong | 
ग्रस्वामिनाप्टिक wadag मन्त्र भेदनम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
नुप ुर्गुणालापन्तु तैश ga: कदाचन t 

zan हानिमनृतं परदा रामिमर्शनम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
कूटसाच्त्यं कूटलेख्यमग्रकाश प्रतिग्रहस्‌ | 

निर्धारित कराधिक्यं स्तेयं साहसमेव च ॥ ३०७ ॥ 
मनतापि न कुर्वन्तु स्त्रामिद्रोहं ata च | 
भृत्वा शुल्केन भागेन FET दर्पात्‌ amana ॥ ३०८ ॥ 
mud न gag यस्य कस्यापि स्वेदा | 
चरिमाणोन्मानमानं wet राजविमुद्रितम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
गुणसाधनसंदक्षा भवन्तु निखिला जना; । 
साहसाधिकृते aa: बिनिगृह्यात्ततायिनम्‌ ॥ ३१० il 
उत्सृष्टा वृषभाद्या येस्तैस्ते wat: सुयन्त्रिताः! 
इतिमच्छासनं श्रुत्या येन्यया वतयन्ति avg ।। ३११ ॥ 
विनिष्यामि दण्डेन महता पापकारकान्‌। 


प्रबोधयेन्तित्यं प्रजा शासनडिणिडमेः U ३१२॥ ( शुक्र० श्र० १) 


ata 
उत्थाय पश्चिमे यामे मुहूत्त द्वितयेन वै । 
नियतायश्च कत्यस्ति व्ययश्च नियतः कति ॥ २७६ (| 
कोश भूतस्य द्रव्यस्य व्ययः कति गतस्तथा । 
व्यवहारे मुद्रिताय व्यय शेषं कतीति च ॥ २७७॥ 


प्रत्यक्षतो लेखतश्च दत्वा चाद्य व्ययः कति Í Er: . 


we 
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| ( १४० ) भारतत्रम का इतिहास | 


३० मुहत्त = ६० दणड = २४ घरटे । 

११ -- राजकीय आय व्यय पर विचार | 
2 -- शौच और सपान | | 
» — घामिक कर्तव्य सन्ध्या आदि | 


2 — व्यायाम । 
2 — इनाम बाँटना | 

2 — अनाज, ae, धातु आदि का बाज़ारी भाव निश्चित करना | 
-- भोजन और विश्राम । 

» -- नई भौर पुरानी वस्तुओ का निरीक्षण | 

» -- न्यायाधीशों से परामर्श । | 
» -- शिकार आदि i 
» -- सेना के व्यूहाभ्यास ( Parade ) का निरीक्षिण | 5 
» — सायंकालीन सन्ध्या | 
2 — भोजन। 


wre २०० AB A vw NN ०९ yw wo 40 “० ,७ 
डे 


२ ” — गुप्तचरों से बात चीत त 

८ २ = निद्रा। ३ 

३० ged 

_ > ° z 


भविष्यति च तत्तुल्य द्रव्य कोशान निहरेल |। २७८॥ 
पश्चात्तु वेगनिर्मो स्नान मोहर्तिक मतम । 
सन्ध्या पुराण दानैश्च मुहूतं द्वितयं नयेत्‌ । 
गवास्वयान व्यायामैनेयेत्‌ प्रातमुहूर्तकप्‌ ॥ २७९ ॥ 
पारितो पिकदानेन मुहूतन्तु नयेत्‌ सुधीः । 

maaa AMARA देश विलेएनैः ।। २८० ॥ 
ग्रायव्ययैमुहतानां चष्कन्तु नयेत्‌ सदा । 

स्वस्थचित्तो भोजनेन ुहूत्त सञुहून्न प! ।। २८१ ॥ 
प्रत्यक्षीकरणा झी नवीनानां मुहत्तकम । 

ततस्तु प्राडविवांकादि बोधित व्यवहारतः ॥ २८२॥ 
हत्त द्वितपशचेव मृगया क्रीडनेन येत्‌ | 
व्यूदाभ्यासैमुंह॒त्तन्तु मुहूर्त सन्ध्यया ततः ॥ २८३ ॥ 
IM भोजनेनैव द्विमुहत्त च वार्या । 
Tnt “ग्रावितया fixate मुहूतकम्‌ W २८९॥ 
एवं विहरतो राज्ञः gd सम्यक्‌ प्रजायते । 


भ्रहो राज विभज्येषं ब्रिशद्रिमस्तुमहतकै: ॥ २८५ ॥ ` ( बुट | १) 
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कक ( १४१) 


की व्यवस्था बहुत सुलंगठित थी | प्रत्येक विभाग के अधिकारियों की संख्या 
उनका पद्‌ तथा सम्मान निश्चित होते Qi इन सेचाओं में योग्य पुरुष 
अपनी योग्यता के आधार पर ही सम्मिलित किए जाते थे | 
“प्रत्येक बिभाग में तीन मनुष्य नियुक्त करने चाहिये । इन में से 
जो सब से अधिक योग्य हो उसे इन का प्रधान नियुक्त करना चाहिये । 
प्रत्येक विभाग पर दों दो निरीक्षक नियुक्त करने चाहिये | ये कार्यकर्ता 
तीन, पाँच, खात अथवा १० वर्ष के लिये नियुक्त किये जांय। कायकर्त्ताओं 
की योग्यता देख कर उन की पदवृद्धि की जाय, उन को अयोग्य पाकर उन 
से वह पद छन लिया जाय | जो जिस अधिकार के योग्य हो उसे उस 
से बड़ा अधिकार नहीं देना चाहिये | अन्यथा वह बहुत अव्यवस्था उत्पन्न 
| करता है।” ? 
स्थिर सेवक -- प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिये अलग २ स्थिर 
| कमचारी नियुक्त करने चाहिये-- “राष्ट्र के हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, पशु, 
| ऊंट, सग आर पक्षियों के प्रबन्ध के लिये अलग अळग कर्मचारी नियुक्त 
| करने चाहिये । इसी प्रकार gav, रत्न, स्थिर और अस्थिर सम्पत्ति आदि 
के प्रबन्ध के प्रबन्ध के लिये भिन्न २ कार्यकर्त्ता नियुक्त किये जांय | राष्ट्र के 
बाग, भ्रमणीय स्थान, भवन, धार्मिक स्थान ओर जनता की सम्पत्ति के लिये 
अलग अळग २ निरीक्षक नियत किये जाँय। प्रत्येक शहर और गाँव में ये छः 
अधिकारी नियुक्त किये जांय-- न्यायाधीश, नगर का प्रधान, कर संग्रह करने 
| चाळा, लेखक, चुङ्गी का अध्यक्ष और समाचार वाहक | २ 
१. एकस्मिन्नधिकारे तु पुरुषायां त्रयं सदा | 
fagga पाजतमं मुख्यमेंकन्तु तेषु वे ॥ १०९ ॥ 
gt दशको तु तत्कार्य हायनैस्तन्निवर्तयेत | 
त्रिमियाँ पञ्चुभि्गीयि सद्भिर्देशभिशच बा ॥ ११०॥ 
दृष्टा ततकाय कौशल्ये तथा तौ परिवर्तयेत्‌ । 
नाधिकार चिरं दद्याद्यस्मे कर्मे सदा नृपः ॥ २२१ II 
अधिकारे चमं दृष्टा ह्यधिकारे नियोजयेत्‌ । 
अधिकार ag पीत्वा को न मुह्येत्‌ पुर्नाशचरम्‌ ॥ ११२ U 
* गजाश्वरथ पादात UTE मृगर्पाक्तणाम्‌ ॥ ११७॥ 
सुवण रत्र रजत वस्राणामधि पाङ पृथक । 
वित्तांनामधिपं धान्याधिपं पाकाधिपं तथा ॥ ११८॥। 
ग्रारामाधि१ति चैत्र सौध गेहाघिपं पृथक्‌ । 
सम्भारं देवतुष्टि पति दान पति सदा ॥ ११९॥। 
साहताधिपर्ति चेव ग्रामनेतारमेष च । 
भागहारं तृतीयं तु लेखकं च चतुर्थकम्‌ ॥ 
शुरुकप्राहं पञ्चमञ्च प्रतिहारं ata च ॥ १२० ॥ 
षट्कमेत ल्नियोक्तठ्यं ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे ॥ १२१ ।। ( शुक्र० wo २ ) 
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ij) इन सब पदों पर योग्य पुरुषों को ही नियुक्त करना चाहिये | A| कौ 
l न्युक्ति में जातपात का {चचार नहीं करना चाहिये-- 


«जिस प्रकार पिघला कर खोने की परीक्षा को जाती है, उसी gg, 
| कर्मचारियों के कार्य, सहवास तथा गुणशोलादियों से उन को परीक्षा होती है। 
| कर्मचारी की सदा परीक्षा करते रहना चाहिये, जिस से कि जों विश्वास योग 
हो डल्ली पर विश्वास किया जाय; उन की जाति और कुळ पर ही सन्तोप हो 
करना चाहिये । मनुष्य का सम्मान उख के गुम कम ओर स्वभाव से र हो होतां 
हे, जाति या कुल के आधार पर ही किसी को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिये is ज्ञात 
पात भौर कुछ का विचार तो केवल भोजन आर वाह मे ही करना चाहिये py 


+ 


~= 
FSIS लिख ES 


पद ब्राद्धि--राजकरीय सेवाओं में कोई भी aga अपनी प्रतिभा और 
ai योग्यता के आधार पर सम्मिलित हो सकता हे। परन्तु फिर उसकी पद वृद्धि 
| करते हुण सदैव उसको योग्यता के साथ ही साथ सेवा काळ को अवधिका | 
भी ध्यान TRA जाय गा--- 


ce 


= Sad 


-saii 
— 


“कोई बहुत योग्य हो तो उस की पद TSE कर के उल के | पर उस 
के योग्य उत्तराधिकारी, उस के नीचे काम करते बाळे व्यक्ति, को उख पद प 
नियुक्त कर देना जाहिये । उस के बाद फिर ऐसे व्पक्ति को जिख का सेवाकाठ 
उस से कम हो । अगर एक अधिकारी का पुत्र बहुत योग्य हो तो उसे ही 
उसके स्थान पर नियुक्त कए देना आहिये। राजकीय सेवाओं में शामिल हुए २ 
व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसके सेवाकाल की अवधि के हिसाब से उस 
की पद्‌ वृद्धि होतो रहे |” ` 


१. परीचकैद्री- थित्वा यथा स्वणे परीक्ष्यते । 
कमणा सहयासेन गुणैः शील कुलादिभिः ॥ ५३ ॥ 
ya परीक्षयेक्षित्यं विश्वास्यं विश्वसेत्‌ सदा | 
नैव जातिने कुलं केत्रलं लक्षयेदपिः ॥ ५३ ।। 
कर्मशील गुणाः पुज्यास्तथाजाति कुलेन हि । 
न जात्या न कुलेनेव भ्रेष्टत्वं प्रतिपद्यते ॥ ५५ ॥ 
विवाहे भोजते नित्यं कुजाति विवेचनम्‌ ॥ २६॥ ( YRO WO २ ) 


२. ग्रत; कार्य चमं दृष्टा काय नये तं नियोजयेत्‌ । 
तत्‌ काय कुशलं चान्यं तत्‌ पदाघुगरत खलु ॥ ९१३ ॥ 
नियोज्येद्वतने तु तदभावे तथापरम्‌ । 
तद्गुणे यदि तत्पुत्रः तत्कार्ये त॑ निग्रोजयेत्‌ ॥ ११४ N 
यथा यथा REA ह्मचिकारी यद्वा भवेत । 
ग्रनुक्रमेण संयोज्यो ह्यन्ते ब्रं प्रकृति नवेत्‌ ॥ ११४ ॥  ( शुक्र० 9०२) 
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A 
निशाजुक-- राज्य के प्रत्येक विभाग तथा RA पर निरीक्षक अवश्य 
(os 


d करने चाहिये-- “जो काय जितमा अधिक महत्वपूर्ण हो, उस पर डतने 
ही अधिक निरीक्षक नियुक्त किए at | अथवा उल कार्य के अध्यक्ष रूप से 


A एक बहुत हो योग्य व्यक को नियुक्त किया जाय ।2 ? 

ह | ए 

k गुप्तचर शासन काय भली प्रकार चलाने के लिये राजा को शुघ्रचर 
> हर 

हो | रखने का आदेश आायांय शुक्र ने दिया है । ये गुप्तचर विश्वास पात्र और घुद्धि- 

ता | madi राजा प्रतिदिन रात के aat एकान्त में इस विभांग के अध्यक्षों से 


5 > 


[त | मिलकर राज्य को वास्तविक रहस्य जाना करे। शुप्तचर रखने की व्यवस्था केवळ 
|. शक्र ने ही नहीं दी है, aga प्राचीन काळ से-रामायण काळ से भी पूर्व-राजा 
अपने दोष जानने के लिये गुप्तचर रखा करते थे। ये शुप्वतर राज्य के निवासियों 
| को राज्जा और खरकार के ara में की हुई आळोचनाओं को राजा तक पहु 
aia थे, ताकि राजञा अपनी aca शिथति से अभिन्न रह सके । इन आलो- 
का, चनाओं को सुन कर राजा जहां अपने दोष जान सकता है, वहाँ उसका कौन 
कर्मचारी कैसा है- इस वात का भी पता रख सकता है। * 

ये गुप्तचर न RID साधारण प्रजा की आळलोचनाओं को जानने के लिये 


ही रखने चाहिये अपितु राजकर्म चारियों पर उन की वास्तविक स्थिति जानने 
के लिये भी qeract को नियुक्त करना चाहिये | 


आवागमन के साधने -- आज कळ फे राष्ट्रों के शासन की उत्तमता 
तथा स्थिरता मैं आवागमन के साधनों का अच्छा होना एक मुख्य कारण हे | 
छ और तार आदि द्वारा aga देशा के समाचार एक ही दिन में राजधानी कीं 
सरकार को ज्ञात हो जाते है | बिना आवागमन के अच्छे साधनों के णक बड़े 
देश में एक ही सरकार सफळता पूवक शासन नहीं कर सकती | इसी लिये 
आचार्य शक्र ने राजा को आदेश दिया है कि ag- 
“दूस इज्ार कोस दूर तक के समाचार पक ही दिन में जान ळे |” 
इख से प्रगट होता हे कि राज्य के समाचार जानने के लिये Ja समय 
सरकार कितना पूर्ण प्रबन्ध रफ्ला करती होगी । राजधानी में प्रतिदिन 
समाचार भेज्ञगै के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्येक नगर तथा गाँव में 
एक एक प्रतिनिधि रखना चाहिये । 


१. अधिकारि अलं दृष्टा योजमेद्वरोकान बहुस्‌ | 


अधिकारिणमेक वा योजवेहूशकैविना ॥ ११६॥ ( शुक्र० ग्र०२ ) 
२. शुक्र० WO ९ ।१३० शलोक से १३६ तक। 
. ° f a 
आश्रुत masi arat हरेदेक दिनेन वे ॥ ३६७॥ ( HRO WO १) 
ta 
Ea 
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इस कार्य के लिये उस समय सड़कों का पूर्ण प्रबन्ध था| राज्य भरसे स; | 

और सुरक्षित सड़कें थी; जिन पर यात्रियों के स FR सराय, Tey, 
ard, वृक्ष और मील दर्शक पत्थर आदि छगाए जाते थे। ° इन सड़कों का | 
बर्णन हम आर्थिक अवस्था के प्रकरण में करेंगे । | 

१ aaa 
१. शुक० अ० १ राजमार्ग प्रकरण | 


> ० 
KOYR 
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शासन व्यवस्था ( ख ) 


> १ Fe 


प्रजा के आधिकार और स्थानीय स्वराज्य 
OSS oS 
आचार्य शुक्र ने जिस प्रकार की शासन पद्धति का वर्णन किया है उसे 
हम "मुकुटधारी प्रजा-तन्त्र शासन? कह सकते हैं। उन के अनुसार शासन में 
. प्रजा की स्थिति क्या होनी चाहिये इस का वर्णन हम इस अध्याय में करेगे । 
इस से पूर्व हम यह वता देना आवश्यक समभते हैं कि उस समय प्रजा Š - 
के अधिकार के सम्बन्ध की ये सब बातें केवल अव्यवहारिक आदर्श राजनीतिक 
सिद्धान्त मात्र ही न थीं, अपितु ये सब बातें उस समय व्यवहार में भी आया 
करती थीं, अपनी यह स्थापना सिद्ध करने के लिबे हम केचल दो उदाहरण देना 
पर्याप्त समभते हैं। 3 १ 

(१) महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से कम से कम ५०० वर्ष पूर्व हुवा था उन 
के पिता का नाम, शुद्धोधन था । सभी ऐतिहासिक इस बात से सहमत हैं कि 
शाक्यवंशीय शुद्धोधन कपिलवस्तु के जन-तन्त्र शासन के निर्वाचित प्रधान थे। 
कपिलवस्तु में उस समय शुद्ध रूप से जन-तन्त्र शासन ही था । प्रजा स्यं 
राज्याधिकारियों को निर्वाचित किया करती थी, इसी प्रकार उस समय अन्य 

भी कतिपय छोटो? रियासतों में प्रजातन्त्र शासन होने का प्रमाण मिळता है! 


(२) सघ्राट्‌ चन्द्रणुप्त के दरबार में यूनान के राजदूत की हेसियत से 
आए हुए मैगस्थनीज़ ने अपने भारतवर्ष के वर्णन में यहां के निवासियों का 
जिकर करते हुए लिखा हे--“'सातवों जाति मन्त्री और सभासद्‌ लोगों को है-- 
अर्थात्‌ वे लोग जो राज काज को देखभाल करते हैं | संख्या की दृष्टि से हो यह 
श्रेणी सब से छोटी है परूतु अपने उन्नत चरित्र और बुद्धि के कारण सब से 
अधिक प्रतिष्टित है क्यों कि इसी वर्ग से राजा के मन्त्री गण राज्य के कोषा- 
ध्यक्ष और विचारकरत्ता, जो कगड़ों को निपटाते हे-लिये जाते हैं। सेनाके 
नायक और प्रधान न्यायाधीश गण भी प्रायः इसी वर्ग के होते है. |. 
]. The Iragments of the Indika of Megasthenes.. Fragment 
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(१४६) भारतवर्ष का इहतहास | 


यद्यपि ये उदाहरण शुकवीति खार के निमाण से कुळ पीछे ॥| y 

~ as चै $ = त्‌ 

तथापि इन से सिद्ध होता है झि उत्त समथ भारतवर्ष थे प्रजा के अधिकारों 2 
cy 


खीकार किया जाना कोई आध्वयंक्रारी बात नहीं थी; 
जनता की योग्यता-इज्जलैएड के galas दार्शनिक Yo ए 
मिलने किसी देश की जनता को प्रजञातंच शासन के योग्य सिद्ध 
दो परखें दी हैं--देश की जनता प्रतिनिधि-शा न के नियमों के खंचाळन में 
व्यावहारिक रूप से सहायक हो । कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के पाप 
को छिपाये नहीं । लोग उस शालन व्यवस्था के मार्ग में बाधक न dy आ. 
चार्यं शुक्र ने भी राजा के राज्यारोहण करते ही उसे जनता के लिये इसी कर्म को 
उद्घोपणा करने का आदेश दिया है। राजा राष्ट्र के नियमों के संचालन में प्रजा 
से व्यवहारिक सहाबता की आकांक्षा करे | राजनियसों के पाळन में जनता 
किसी प्रकार भी बाधक त हो | इस प्रकार उस स्य जनता कितनी | | 
ठित ओर समझदार GAM! जाती थी, यह ज्ञात होता È | 
प्रजा के आधिकार-- maa देशों में जिस सिद्धान्त को १६वीं 
सदी में आकर खीकार किया गया, वह सिद्धान्त भारतवर्ष में बहुत प्राचीन 
समय से समान्य हे राष्ट्र भर में राजा सब से अधिक उत्तरदायी व्यक्ति है 
परन्तु वह राष्ट्र को जतना का Catal नहीं नौकर है। बह प्रजा पर KANMI 
निरंकुश शासन नहों कर सकता अपितु बह राजा ही तभी तक रह सकता 
है जब तक कि वह प्रज्ञा के अधिकांरों की रक्षा करता हे, राष्ट्र के नियमों का 
पालन करता है; अगर वह निरंकुश हो उठे तो प्रजा को यह अधिकार 2 कि 
वह उसे राज्यच्युत भी कर सके । स्वेच्छाचारी राजा को राज्यच्युंत 
करने का यह वैध उपाय आचार्य शुक्र ने लिखा है “यदि राजा निरंकुश 
अधार्मिक और आचार भ्रष्ट हो उठे तो उसे राष्ट्र का नाशक समझ कर प्रजा 
राज्य च्युत कर दे । उस के स्थान पर प्रधानाभात्य ( पुरोहित ) प्रज्ञा के नेताओं 
और प्रतिनिधियों की अनुमति लेकर उसके वंशज किसी योग्य पुरुष को राजा 
नियुक्त करदे ।” तत्कालीन इङ्कैएड में कोई इस प्रकार का सूत्रप्त भी ग 
ले सकता था | - ; 
Mea i 
१. युक्र० Wo ९ झोक २९७-९८ और ३१० । | 


२, गुणनीति बल हवेशी कुशभूतोप्यघामिकः | 
नुपो यदि भवेत्‌ तन्तु त्यजेदराष््रविनाशकस्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्पदे तस्य कुलजं gage पुरो हितः | 
मकृत्यनुमति कृत्वा स्थापयेद्राज्य गुप्तये ॥ २७५ ॥ ( 'शुक्र० ० ३ ) 
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तृतीय माग | (१४७) 


॥ “राजा की चिना प्रज्ञा में अव्यवस्था फेळ जाती है और प्रजा के सहयोग के 
का विना राजा का राजत्व ही नहां रहता इस लिये राजा और प्रजा दोनों अन्यो 
aera हैं । राजा अगर न्याय साग पर चळे तो बह अपने को भोर प्रजा को 
धर्म अर्थ ओर काम से थुक्त कर देता , हे; अगर चह अन्यायाचरण करे तों वह 


To है 5 CS ~ ति > : . è - 

जहां राष्ट्र को हानि पहुंचाता हे वहां स्वयं भी नष्ट हो जाता है * 
प 
y > RY rra a 
i चंघ शाखन-- राष्ट्र में राजा को वैयक्तिक महत्ता ज़रा भी नहीं है । 
[प राष्ट्र के सम्बन्ध में बह जो मौखिक आज्ञाएं दे उन्हें राजाचा ही नहीं समना 
गा. चाहिये | वास्तविक वैश्रशासक राजा की मुद्रा है, राजां को छुद्रा से alga 
कौ प्रत्येक आज्ञा जनता को अवश्य शिरोधाय करनी चाडियै-- 
जा ५राज्याधिकारी राजाकी लिखित maii के विना कोई भी कार्य न 


ता | करें | राज्ञा भी अपनी प्रत्येक छोटी से छोटी आज्ञा भी लिखित रूप से ही 
| करे । aga स्वभाव से श्रमपूण हे इसलिये लिखित नियम हो 
प्रामाणिक मानने चाहिये | चह राजा और वे राज कर्मचारी जो लि आज्ञा 


F के बिना कार्य act हैं शाखक नहीं अपितु चोर हैं । वे लिखित mad ५५ 
[त | जिन पर राज्ञा की मुद्रा अङ्कित हे, वास्तव में राजा हैं, राजा व्यक्ति रूप 


में राजा नहीं हे ।” * 

“राजा की मुद्रा से अंकित लिखित आज्ञा खव से उत्तम आजा हे, राजा 
की लिखित आज्ञा भी उत्तम है; मन्त्री आदियों की लिखित आश्ञाएं मध्यम 
हैं; नगर समितियों के अधिकारियों की लिखित आज्ञाएं तीसरे दजे की हैं 


परन्तु इन सब के द्वारा कार्य सिद्ध हो सकता हे |» : 


१. न तिष्टन्ति स्वधे दिना पालेन वै प्रजा । 
प्रजया तु विना स्वामी पृथिव्यां नेव शोभते ॥ द्द ॥ 
न्याय प्रवृत्तो नुपतिरात्मानमथ च प्रजा | 
न्रिवर्गेणोपसन्धत्ते निहन्ति भ्ुवमन्यघा ॥ ६७ ॥ ( शुक्र अ० १) 

२. न कार्य YAR! gaian लेखाद्विना क्वचित्‌ । 
नाज्ञापयेल्लेखनेन विंनाल्पं at महन्दृपः ॥ २९० ॥ 
भ्रान्तेः पुरुष धमंत्वाल्लेख्यं निर्णायक परम्‌ । 
उ्रलेख्यमाज्ञापयत्ति ह्यलेख्यं यत्‌ करोति यः । 
राजकृत्यमुभौ चोरो तो भृत्य नुपतो सदा ॥ २९१॥ 
aq संचिन्डितं awa qaa aut AT ॥ २९२ ॥ 

३. समुद्र लिखितं राज्ञा लेख्यं तञ्चोत्तमो त्तमम्‌ | 

उत्तमं राज लिखितं मध्यं मन्च्यादिभिः कृतम्‌ | 

पौरलेख्यं कनिष्टं स्यात्‌ सवं संसाधन क्षमम्‌ ॥ २९३ ॥ 
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( १४८) भारतवर्ष का इतिहास । 


“युवराज और aadi लै !लेकर साधारण & तक सव 
शासकों को चाहिये कि घे अपने दैनिक, मासिक, वाषिक और बहु atti. 
विवरण लिख कर राजा के पास भेजा करे | राजा की मुद्रा से अंकित fet ( 
कानूनों को संग्रहीत करते रहना चाहिये, ताकि बहुत समय व्यतीत हो जाग 
पर भी उन के अनुसार काय करने में कोई वाघा उपस्थित न हो सके p 


, व्यवस्थापिका समा-- शुक्रनीति में बड़ी स्पष्टता के साथ व्यव. 
स्थापिका सभा का वर्णन पाया जातां है। व्यवस्थापिका सभा को उस समय 
सभाही कहा जाता था | यह सभा राष्ट्र के नियमों का निर्धारण करती थौ, 
आधश्यक शासम सम्बन्धी कार्यों में भौ राजा को सलाह दिया करती थो। 
सभा की बैठको में चारों जातियों तथा गण पूणादियों के प्रतिनिधि, मन्न 
AWS के सदस्य, रूवयं राजा हारा निर्वाचित सद्स्य तथा राष्ट्र के कार्यकत्ता | 
सम्मिलित हुवा करते थे । यद्यपि शुक्रनीतिसार द्वारा यह ज्ञात नहीं होता बि ' 
इस सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस प्रकार और कितने समय fad 
होता था, इस के अधिकार कहां तक थे, मन्त्रि परिषद्‌ और राजा काइस 
से क्या सम्बन्ध था, तथापि सभा की सत्ता और उस की यत्किश्वित्‌ महत्ता 
का ज्ञान अवश्य होता है -- न 

“राजा को चाहिये कि चह मंत्रि परिषद के सभ्यों, राज्य के मुख्य 
अधिकारियों और जनता द्वारा निर्वाचित सभा के सभासदो की अनुमति 
पर चल कर हो काय करे, यथेच्छ कार्य न करे |» ` 


हमारा अनुमान है कि सभ्य और सभासद में अन्तर है । मन्त्रि परिप 
के सदस्य को सभ्य कहा जाता था और जन सभा के सदस्य को सभासद 
सभ्य, सभासद्‌ और अधिकारी ये तीनों “सभा? के सदस्य होते थे) 
आचार्य शुक्र ने राजा के छोटे सेवकों के कार्य लिखते हुए दौवा 
के लिये निदेश दिया है कि-- 
ss ee Se a e 


१. यस्मिन्न afeng हि कृत्ये तु राज्ञा योऽधिकृतो नरः | 
सामात्य युवराजादियंथानुक्रमतश्च सः॥ २९४ ॥ 
दैनिकं मातिकं ga वार्षिकं बहुवार्षिकम्‌ । 
तत्‌ कार्यजात लेख्यन्तु राज्ञे सम्पङ्‌ निवेदयेत्‌ ॥ २९५॥ 
राजादाङ्कित लेख्यस्य धारयेत स्मृति पत्रकम्‌ । 
कालेतीते विस्मृतिवी भ्रान्तिः संजायते gare ॥ २९६ ॥ ( yno WO २) 
२. सभ्याधिकारि प्रकृति सभासत्छुमते स्थितः | 
संदा MFI: प्राज्ञः स्वमते न १३॥ ( gao ग्र?-२ गे 


क 
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तृतीय Ht | ( १४९ ) 


«qg जव देखे कि सभा भवन में सभासद्‌ आगण हैं तब कह राजा को 
ga का नमस्कार निवेदित करे और वापिस आकर उन के स्थान की सूचना 


उ न्ह \? 


“राज- सभा में जब पुरोहित ( प्रधानामात्य ) आए तब राजा को 
खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिये, उस से कुशल प्रश्न करने चाहिये | 
मन्त्री परिषद्‌ के अन्य सभ्यों का भी इसी प्रकार सम्मान करनां चाहिये । जव 
राज्याधिकारी सभा में आए तब राजा को शान से बेडे रहना चाहिये; 
राज्याधिकारी उसे सम्मान पूर्वक प्रणाम करें। * 


“राजा को अपने मित्रों, सम्बन्धियों तथा शरीर रक्षक्ों के साथ 
राज-सभा में जाना चाहिये। राजा का सिंहासन सभा-भवन के मध्ण में 
हो तथा अन्य सदरूय उस के चारों ओर बेठें |» * 


राजा सभा में जाने से ga मन्त्र परिपद्‌ के सभ्यों से सच विपयों 
पर एकान्त में सलाह कर ळे, अगर रातका समय हो तो यह मन्त्रणा महल में 
और अगर दिन का समय हो तो बाग के साफ़ मैदान में होनी चाहिये ।» * 


इस प्रकार शक्रनीति के आधार पर उस समय जन-सभा को सत्ता 
सिद्ध होती है । इस जन सभा का सभापति प्रधान! होता था जा कि इसी 
हैसियत से मन्त्रि पररिषद का एक प्रभाव शाली सदस्य था | 


१. दूप्टागताल्‌ सभामध्ये राज्ञे दसडघरः MATT । 
निवेद्य agat पञ्चात्‌ तेषां स्थानानि, सूचयेत्‌ ॥ २११॥ (mmo Ho २) 


२. पुरोगमनमुत्थानं स्वासने सन्निवेशनम्‌ | 
कर्यात स कुशल प्रश्‍नं क्रमात्‌ सुस्मित दशनम्‌ ॥ २८० ॥ 
राजापुरो हितादीनां त्वन्येषां स्नेह दशनम्‌ । 
afai गणादीनां सभास्थस्य निरालसः ॥ २८१॥ 


३. gehu: arg सभायां पुत्र बान्धवः | 


राजकृत्यं aug मभ्याद्ये शिचन्तयेत्‌ सदा ॥ ३४२ ॥ 


सभायां प्रत्यगद्वस्य मध्ये राजासनं स्मृतम्‌ | 
zadan घाम deat विशेधु पाश्यकोष्टगाः ॥ ३५३ Ul 


४. ग्रन्तर्वेशमनि रात्रौ वा दिंवारण्ये विशोधिते | 
मन्त्रपेन्मन्त्रिभिः साथ भावि कृत्यन्तु निर्जेसे ॥ ३५१ ॥ ( WHO WO २ ) 


£ 
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“नियमित राज-सत्ता ( Constitutional Monarchy) मैं-- | 
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| ( १५० ) मारतबर्ष का इतिहास | 
तत्कालीन शासन का स्वरूप -- उपर्युक्त विवेचना से रुपएतया | 
i सिद्ध होता है कि शुक्रनीति के अनुसार राष्ट्र म प्रजा की स्थिति बहुत महत्व | 
D -x घरा उस सि SiS भोः 
2 ।, पूर्ण है; राजा राष्ट्र का सब से अधिक महत्व पूण व्यक्ति होते हुए मो! बिरु / 
| सीमित अधिकारों बाळा हे | वह राष्र को व्यवस्था तथा साधारण विधाने 
| से ऊपर नही है, इन के आधीन है। इस शासन को हम “नियमित राजतन्त्र” 
h, = : : aSa z 
| ( Constitutional Monarchy ) कह सकते R | पनी इस स्थापना को 
| . हम कुछ विस्तार के साथ ge करना चाहते È! 
i a fap नै अपनी S y 
| जर्मनी के सुप्रसिद्ध राजनीतिशास्त्रज्ञ eae ने अपनी The Theoy 
| of the Sate नामक पुष्तक में नियमित राजसत्ता का स्वरूप इस प्रकार 
|: बतछाया है-- 
|! 


| १. राजा का सम्मान तथा उल की शक्तियां राष्ट्र की शासन व्यवसा 
| í ( Canstitution ) से शासित रहती हैं ।इस पद्धति सें राजा म तो w 
। की शासन व्यवस्था से जुदा होता है और न उस खे ऊपर होता है अपितु 
वह उस का एक अङ्ग होता है | यह निश्चित नहीं कि यह शासन व्यवस्था लिक्षित 
-रूप में ही हो अपितु इस में ug की प्रथाए' आदि भी शामिल है | 


oO 


२. इस पद्धति में राजा न केवल शासन-व्यचस्था ही मानने को बाधित 
है अपितु उसे राष्ट्र के साधारण विधान भी मानमै होते हैं । प्रजा से उसे केवढ 
व्यत्रस्थालुङ्कल चलने की आशा ही रखनी चाहिये । $ 

३. राष्ट्र के विधानों का निर्माण करते हुए उन के लिये प्रजा के प्रतिः | ८ 
Aad की सहमति भी आवश्यक है।इस के विना कोई बिधान प्रजाके | ए 
लिये मान्य नहीं हो सकता | न 

४. प्रजा पर कर ळगाने में भी प्रजा के प्रतिनिधियों की सहमति आष' 


~ 


श्यक है। 
ह्‌ 
५. राष्ट्र के शासन में राजा के लिये मन्त्रियों की सहायता लेगी 
आवश्यक है। राजा की आज्ञाओं पर उस बिभाग के मन्त्री के भो हस्ताक्षर 
होने चाहिये | { 


& मन्त्रियों तथा अन्य अभ्रिकारियो का उत्तरदायित्व अबाध्य रूप सै 
आवश्यक है | 


$. राष्ट्रका न्याय विभाग शासकों फे आधीन नहीं है, वह | भी 
निरीक्षण करता हे | 
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८. व्यक्ति तथा श्रेणियों के अधिकार Rao चेयक्तिक और निजू ही नहीं 
समझे aia, उन्हें सामाजिक अधिकार स्वीकार किया जायगा । उनकी 
iva टीक Sat प्रकार कहा की जा सकती जिल प्रकार कि स्वयं राज्जा 

अधिकारों को) 


आचार्य शुक्र द्वारा घर्णित शासन-ध्यवस्था भो ठीक इन्हीं सिद्धान्ती पर 
ama है; उल में भो प्रज्ञा के अधिक्रारो को इतनी हो महत्ता दी गई है, 
इंसीलिये हम ने उल्ल शालन व्यवस्था का नाम 'निपमित aaa हो 
दिया है। 


स्थानीय स्वराज्य 


आचाय णुक्क ने तिशास्त्र में स्थानीय स्दराज्य (Local self govt.) 
को बहुत मुख्यया दो है इल सम्बन्ध में उनके बताये हुए निर्देश और विचार 
भाजकल भो प्रामाणिक रूप से देखे जा सकते हैँ । उन के अनुसार प्रत्येक नगए 
और गाँव में अळग २ प्रबन्ध खमितियाँ होनो चाहिये । ईन में कुछ सदस्य नाग- 
feat दवारा निर्वाचित ठया कुछ सद॒स्प सरकार द्वारा नामज़द रहने चाहिये । 
इन नगर समितियों के पास शासन, न्याय तथा अपने स्थानीय नियम चनाने È 
अधिकार भी होने चाहिये | इतना ही नहीं व्यवसाय तथा पेशे के द्वष्टि से भी 
प्रजा को संघ galt चाहिये, इम संघों को भी शासन, न्याय तथा स्थानीय नियम 
बनाने के यथोचित अधिक्रार होने चाहिये । इन संघों के लिये शुक्रनीति में गण, 
qt और संघ ये तीन शब्द आते हैं | 

“किसानों, भ्रमियों, शिल्पियों, महानों, नतको, सन्यासिर्यो तथा 
तर्हरों के सेघो ओर नगर समितियों को अपने ऋगड़े आपल में मिठा लेते 
का अधिकार होना चाहिये (८२ 


इसी तरह gags में जब सध्यहय (GC) नियत करने हो तो उनका 
निर्वा यन भो अभियुक्त तथा अभिषोगी के dat दारा ही करवाना चाहिये । 


Se Re ee की अकल ७ 3. 3. 


l. Theory of the State, Bluntschli. Page 437-38. | 


२. फीनाशाः कारकाः शिल्पि कषीदि ग्रेणो नतकाः a 
शिङ्गभिस्तस्कराः aa: रवेन धमण निण्यस्‌ ॥ १९७ ( शुक्र 9 अ० ४, Y. ) 


OO 
4 
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( परिवारों द्वारा निर्णीत नहीं हो सके हैं; गंग ( जातियों के संव 
~ e ~ fi fe eS it 3. A हो À 
“eq मामलों को निर्णय करें जिनका निर्णय श्रेणियां द्वारा नहा BERAT औं ॥ 
A j >>. निर्णये = i हि 
ध्लेणियों द्वाए भी अनिर्णीत मामली का निर्णय संरकार करे | ? ' n 


y x तियाँ = & ~ निशा X 
f uhai ( नंगर-समिंतियां ) उन मामला का निशंय करे | 


| “राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देशे के रोतिरिवाजी क्ष 
|- “पूर्ण ध्यान रखना चाहिये ओर उसै जातियों, ग्राम समितियों भोर कुळो के ला. 
| “नीय नियमों तथा रिवाजो का भी अध्ययन करना चाहिये | न्याय करते हुए इन्र 

l “ध्यान अवश्य रखना चाहिये हीं तो प्रजा में भयंकर आन्दोलन उठ ay 

| होता है ० | 

| दस प्रसंग में तस्कर संघो' का कुछ परिचय दे देना आवश्यक है। 
| थे तंस्कर-संघ क्या थे ? तस्कर शब्द का अर्थ चोर है, इस लिये यह शब्द क 

। 'बार बड़ा प्रेम उत्पन्न करता है। चोरों के Ash को भी न्यायं सम्बन्धी , 
“कुछ अधिकार देना aga हास्यास्पद प्रतीत होता है। हमारी सम्मति में ए 
तस्करसंघों के दो अभिप्राय हो सकते हे 


१. संस्कृत फे शब्दार्थं चिन्तामणिं कोश में तस्कर शब्द की व्याण्या 

करते हुए कहा गया है--“तस्कर दो प्रकार के होते है --प्रकाश और अप्रकाश; 

: रोजा की चाहिये कि वेह इन सब तस्करों का जोन TAS | प्रकाश तस्कर वे होते 

sot “हैं जो नाना प्रकार का थोड़ा २ सौदा वेत्र कर निर्वाह करते हैं. और aaa 
“तस्कर वे होते हैं जो दलाली द्वारा कमाते हैं |» * | 

तस्कर शब्द छी इस व्याख्या के अनुसार तरूकर dat l afiat 
खोचेवाली का संघ और दलालों का संघ प्रतीत होता है । 


१. राज्ञा ये विदिता; सम्यक्‌ gaa णि गणादयः। 
साहस स्तेय वर्ज्यानि pa: कार्याणि ते TUTE ॥ ३० ॥ 
२ प्रत्यहं देश दृश्य शास्र gg हेतुमिः १ 
जाति mauaa धर्मान्‌ श्रेणिधर्मास्तञ्चैव च । 
समीक्त्य कुल धर्मा स्व धमं प्रतिपालयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
5 aa जाति कुशानां च ये at: प्राक्‌ प्रवतिताः । 
ada ते पालनीयाः प्रज्ञा प्रचुभ्यतेऽन्यथा ॥ 8८ ॥ ( शुक्र० mo ४' ) 
३. द्विविधालू तस्करान्‌ दिद्यात्‌ पर द्रव्यापहारकाण | 
a चार चल्नुमहीपति! n 
प्रकाशदश्ञुकास्तेष्रां नाना पण्योपजो विन; । 
REAA वञ्चुकास्त्वैते येस्तेनाटविफादयः 0 
( अब्दाथचिन्तासणि, तस्कर 9% ) 
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A € हिट oem a i è 
| ३. कोटिल्य-अथशांत् में अनेक स्थानों पर आटविक-संघ्रों का वर्णन? 
| | याता है, ये आटविक जनपदों की सीमाओं पर निंवाल किया करते थे | इन के 
९) qaia, शावर, पुलिन्द, चण्डाल, अरणयचर आदि अनेक भेद अर्थ शास्त्र में: 
i| ; वर्णित हैं। सम्मावत+ तस्कर खंघों से इन आटविक खंधों का भी अभिप्राय 


QAR जासकता है। ' इस के agan ये तस्कर संघ सीमा प्रान्त के विदेशी 


| को 
0 शासकों के आक्रमण से भारत को. रक्षा करते थे, आवश्यकता पड़ने पर 
का डाके आदि डाल कर उन्हें तंग भी करते थे। सरकार इस के लिये इन्हें कुछ 


गा चन देतो थी और इन के स्थानीय उपनियमो का. मान करती थी। 


। १, फौ टिल्क ae शास्त्र... और २ ग्रधि० १ mo 
हे ११ ख्रधि० ame 
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o पञ्चम अध्याय 
OR RET 
न्याय-व्यवस्या 


न्याय विभाग - आचाय शुक्र के शछुल 
शासन विभाग @ बिल्कुल अळग ओर स्वतन्त्र है 


है। त्याय-विभाग के शासन विभाग के आश्वीम थे होने 
तथा प्रजा का धर्मानुकूल शासन सम्भव हैं । यदि व्यायक्रता 

ही व्यक्ति हो तो अत्याचारी ओर साथी शासकों पर न्याय ओर कानूनका 

नियन्त्रण रखने चाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा । इस अवस्था में शासकों की | 
भत्रूत्ति बिगडने को ओर ही होगी। प्रजा की saad आहों पर घ्याग पेने 


5 

| 

A 

P| 

ay 

Ay 

A 

A 

A 

A 4 
A AGG A 


z 
चाळी कोई भी बलशाली व्यवस्था शेष न रहैगी । इस छिये राज के कल्याण द्‌ 
को दृष्टि में रख कर न्याय विभाग ओर शासन विभाग का gap होना नितान्त 
आचइयक हे । ने 


इसी तथ्य को ध्यान में रख कर आचाय शक्र ने व्यवस्था दी है किस | श 
“arg fran ( Chief Justice ) अपनी/ सभा ( Council) में बैठाहुवा | ना 
गवाहों, लिखित पत्रों, भोग्य gait. और अपने aaa कही गई सञ्चो या wt | वा 
यातों से मुकदमे पर अच्छी तरह विचार कर के दिव्य परीक्षा आथवा युक्ति | जि 
अत्युक्ति, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शास्त्र द्वार eat कर के बहुसम्मति 
दारा निश॒य कर के अपना फैसला राजा के सा घने CGS) तब राज i पर 
हस्ताक्षर करे और अपराधी को यथायो भ्य दरड दे |» * 


उपयुक्त उद्धरण में न्याय-चिथाग का अध्यक्ष और उस की सभा ये दोवों 
प्रधान न्यायाधीश ओर जुरी कमीशन की ही द्योतक हैं। राष्ट्र के प्रधान न्याया” व 

१. साजिभिलखितै; भोगेशबले भूतैशच मानुषाल्‌ । 

स्घेनोत्पादित सम्प्राउत व्यवहार विचिन्त्य च ॥ ९६ a 

दिव्य संताधनाद्वापि dig किं साधन परस । 

युक्ति प्रत्यच्ाःनुमानो a AT: ॥ ९७ ॥ 

बडु सम्मत dfegry चिनिशिचत्य सभास्यितः | 

FG प्राडविवाकस्तु Ti संबोधयेत्‌ छदा ॥ ९८॥. ( शुक्र० ऋ RR) 
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का कार्य यथासम्भव राजा खयं करे; जिन अवस्थाओं में वह ऐसा न कर 
सके उन में घह अपने स्थान पर वेदों के अच्छे ज्ञाता, जितेन्द्रिय, कुलीन, दूसरों 
के चित्त को दुखत न करने वाले, स्थिर खमाच, परलोक से डरने वाळे, चमे निष्ठ, 
rages ब्राह्मण को न्याय-विभाग का अधिष्ठाता बनावे । यदि कोई ब्राह्मण 
इस योग्य न मिले या ब्राह्मण के मुकाबले में कोई अधिक योग्य क्षत्रिय मिल 
ज्ञाय तो उसी द्वारा यह कार्य करावे। क्षत्रिय के अभाव में वैश्य भी नियुक्त 
क्रिया जा सकता हे. ।” ? 


न्याय सना” “न्याय-लभां (Jury Commission) के सभा- 
सदु TACIT कुशल, शीळ ओर गुणो से युक्त, शत्रु के साथ भी न्यायानुकूळ 
आचरण करने वाळे, सब्य वक्ता, आलस्य रहित, काम क्रॉधादियों को जीतने 
बाले और मधुरभाषी हों । सभी जातियों के ऐसे श्रेष्ठ godt को राजा न्याय- 
सभा का सद्स्य बनाये |” 

इसी प्रकार किसान, राज आदि feat के संघा के सदस्यों का पर- 
स्पर कोई बिवोद हो तो sa का निर्णय उन्हीं के धम तथा रिवाजों को अनु- 
सार करना चाहिये; जूरी भी इन्हो संघो द्वारा नियुक्त करवाने चाहिये। * 

“तपखियों को विवादों का निर्णय तथा मायाचिद्या और योगविद्या जा-- 
नने वालों क md का निणंय भी राजाको स्वयं न कर के तीनों देदों के 
शाता प्राह्मणों से करवाना चाहिये eat कि अशुद्ध निर्णय हो जाने पर ये लोग 
नाराज्ञ होकर राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसी प्रकार जंगल के वासियों के fa- 
वादों का निर्णय जंगल वाखी, सैनिकों के विवादों का सैनिक. ही. निर्सय कर, 
जिस समूह का झगड़ा हो; उसो समूह के प्रतिनिधि मध्य्च बन कर उसका 


f * यदा न छुर्याम्नुपतिः स्वयं कार्य विनिर्णयम्‌ । 

तदा aa नियुज्जीत ब्राह्मण वेद पारगस्‌ ॥ १२.॥ 

दान्तं कुलीनं मध्यस्थमनुद्रे गकर स्थिरम्‌ । 

ma Wig धमिष्ठदुदयुक्तं क्रोधवर्जितम्‌ ॥ १३ ॥, 

यदा fant न विद्वान्‌ स्यात्‌ uted तत्र योजयेत्‌ । 

वेश्यं वा धर्माच्च UF यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

२. व्यवहार विदः प्राज्ञा वृत्त शील. गुणान्विताः । 

रिपौ मित्रे समा ये च धमग सत्यवादिनः ॥९६॥ ` 

Tirar जितक्रोध काम लोभाः प्रियवंदा*। ८ 

राज्ञा नियोजितव्यास्ते avar anig जतिजु ॥ १७७ ( शुक्र० so ४४) 


ब: शुक्र शध्याय ४, ४ इशोक ५२-झोक १८-२०। ` 
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निर्णय कर । इस प्रकार राजा लोक तया न्याय व्यवहार के लिये ॥ | 
सुपरीक्षित सम्या को काय में लगावे ।? 

, (लोक ओप वेइ दोनों की जानने वाळे पांच, साद या तीन ब्राह्मण जिस्‌ | 
सभा में हो, वद सभा aa को सद्भश पवित्र हे । व्यवहार सम्बन्धी नो 
को सुमने के लिये वैश्या. को युक करना चाहिये । शात्र और कानून 
जानने वाळे" व्यक्त को चाहे निर्णायक नियुक्त किया जाया या न. किया जाय, 
ga सदैव सत्य कह हो देना चाहिये ।? ` 

पेसा प्रतीत होता हे कि उस समय: किसी अभियोग में केवल न्यायापि. 
कारियों, अभियुक्तों और गवाहों को ही बोलने का अधिकार नहीं होता था अ. 
fag दशकों को भी अगर कोई बात सूक जाय तो वह बात वे न्यायधीश ते 
कह सहते थे, इल के लिये उन्हें साधारण अवस्था मैं रोक न थी । न्याय ठीक 
हो, इली ओर सम्पूर्ण यल्ल किया जाता था । जूरी बनने वाले व्यक्तिः के लिये 
aad शुक्र ने कहा है-“मचुप्य या तो सभा में जावे ही नहीं, अगर चइ जाता | 
है तो वहा सञ्चो २ बात कहे , सच्ची बात न कह कर चुप चाप रहने बालाया 
कूड घोलने वाळा मनुष्य पापी होता है १ * ae 

“राजा जिन संघों, गणों या Hat पर पूरा विश्वास रखता हो उनको 
डाका या चोरी आदि को मामलों कौ छोड़ कर शेष स्थानीय विवादों को अधि. 


२. तपस्विनां तु कार्याणि ज्रेविद्येरेव कारयेत्‌, । 
मायायोगविदां चैत्र न स्वयं कोपकारणात्‌ ॥ २९ ॥; 
सम्यग विज्ञान सम्पनो नोपदेशं प्रकल्पयेत्‌ | 

-उत्कृष्ट ज्ञातियोलानां युरवचाय- तपस्विनाम्‌ ॥.२२ ॥ . 
ग्ारण्यकास्तु स्वकैः कुर्यः सथिकाः सर्थिके; सह । 
सैनिका सैनिकेरेव ग्रामेऽप्युभय घातिभिः ॥ २३ ॥ 
प्रभियुक्ताश्च ये यंत्र यख्चिबन्ध नियोजनाः |, 
aaa गुण दोषानां त एव हि जिचारकाः ॥ २४ tt 
राजा तु arfaa सभ्यान्‌ निंयुष्ज्यात्‌ सुपरीक्षिताल्‌ ॥ 
व्यवहारधुर वोढुः ये शक्ता पुङ्गवा इब ॥ २५॥. 

२. लोक वेद धमाः पञ्च सप्त जयोपिं वा । 
यत्रोपविष्टा विप्राः eg: सा यत्त सदूशी सभाः ॥ ३ ॥- 
श्रोतारो बणिनस्तत्र कतं व्या सुजिचचणा: ॥ ३७.॥- 
अनियुक्तो वा नियुक्तो वा धर्मज्ञो वक्तुमहं ति । 
दैवो वाचं स वदति यः शास्त्रं उपन्नीवति nace 

a सभा बा न tN वक्तव्यं वा. समञ्चसस्‌। . . 
ज वरू वित्र aq वाय नरो भवति किश्विषी ॥ २९ ॥ ( शुक्र) moe रु) 
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mia श्रे णिंयो के बाद गणे और गण की बाद राजा को न्यायालय मै 


qa AAT A A 
ज्ञाना चाहिये । कुंछादियों से डकृष सभा को सभ्य हैं, उन से उत्कृष्ट उनका 


six, नीच और सब प्रकार की TS का निर्णय राजा को करना हता है 
इस लिये सर्व से अपर राजी की सत्ता हे ।” १ 


पैक ही अभियोग में जूरी कमीशन को परिवर्तित करके अथवा उस को 
कई ask करवा कर, भी विचार किया जाता था-“न्योय-सभा फे सभ्यो द्वारा 
अलग २ एके चार, दी वार, तीन चार या चार चार भी विचार करवा कर 
निर्णय करना चाहिये | वादी ओर प्रतिवादी को, शेष सर्यो तथा Bernt और 
और दर्शकों को जो सदस्यं न्यायाचुकूल बातों से प्रसन्न करता है उसे 'सभा- 
स्तार' कहना चाहिये |”  * š 


“किसी अभियोग का निर्णय करने मैं ये दख चीज़ें सहायक हैँ- राजा, 
अधिकारी, सभ्य, cated ( कानून ), गणक, लेखक, सोना, अग्नि, जल और 
राज-पुरुष ( पोलीस ) । राजा को न्यायासन पर Qs कर इन्हीं दस अंगों को 
सहायता से ही न्याय करना चाहिये ।» * 


इन zat के कार्य निश्नेलिखित हे-“वक्ता या sts विचाळू न्यायाध्यक्ष हे, 
è C ~ e 
झासक राजा है, और कार्य की परीक्षा करने वाले सभ्य लोग हैं, cata निर्णय 


MS कण र खर कक ee 


५. राज्ञा ये विदिला सभ्यक्‌ कुश श्रेणिगणादयः। 
सोहसस्तेय चज्यीनि कुर्यु कार्याणि ते नृणांस्‌ ॥ ३० शी 
fani प्रेणिभिः कायं aaa विचारितम्‌ १ 
ning Aafia गणाज्ञातं नियुक्तकैः ॥ ३१ ॥ 
कुला दिभ्योऽधिकाः सभ्यंस्तेभ्यो$च्दच्ो ऽधिकः कृतः । 
शि सर्वेषामधिको राजा watan नियोजकः ॥ ३२ N 
yanran मध्यानां विवादानां विचारणात्‌ । 
Q p a 
उपय्युपरि बुद्धीनां चरन्तीशबर gga: ॥ ३३ ॥ 
a. एक द्वित्रि agate व्यदद्दा एनुविन्तनम्‌ । 
कार्य पृथक पृथक्‌ ava राज्ञा श्रेष्टोत्तरैः सह॥ ३द्‌॥ 
ग्र्ि प्रत्यर्थिनो सभ्या लेखक प्रेक्षकांश्च यः। $ 
चर्वाक्ी रञ्जपति स सभास्तारत!मियात्‌ I ३७ ॥ 
€ 
डे. नृ पोधिकृत सभ्याश्च स्मृतिगण लेखकौ । 
हेमाग्यम्युस्षयुरुषा साधनाज्ञानि वै दश ॥ ३८ ॥ 
रतद्वशाङ्ग करणं यस्याम'थ्यास्य पाथिवः । 
ल्यायाखू पश्येत्‌ कृतमतिः सासभाध्तर सति ॥ ३८ ॥ 


(qma WO 8.४. ) 
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“योगी और विवादों का निर्णय क्रिया जाता था--“इस् धर्म सभा में व्यवहारे 
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देती है ओर जप, दान और दम का उपदेश देती है | शपथ को लिये ॥ | a | 
आग है प्यासे क fet जळ है, यणक वस्तु की परीक्षा करे भौर लेखक we | 
feat भौर निर्णय को लिखे।” * | 
“राजञा को गणक और लेखक उस प्रकार के रखने चहिये जो शब्द्‌ ल 
सोर भाषा के दोषों को आनने वाळे तथा भिन्न २ भाषाओं में प्रवीण हों |» २ 


न्यायालय-- न्यायालय को प्राचीन काल में धर्माधिकरण कहा जाता 
था क्योंकि इल समा में धर्म शाख भौर eget शाखों को आधार परं आहे. 


को देखने की इच्छा बाला राजा उत्तम मन्त्रियों और ब्राह्मणों को साथ प्रका 
करे, भौर घर्मा वन पर बैठ कर उपस्थित अभियोगों को देखे। पूर्व पक्ष और 
उत्तर पक्ष दोनों क प्रति समदशीं होकर राजा दोनों पक्षों से उन के वया . 
ले | प्रतिदिन देश में प्रप्त होने वाळे उदाहरण तया met ने दिये | क| 
अनुसार राजा राष्ट्र, सम्प्रदायो तथा Hat को स्मार्थी की रक्षो करे |»? : 

“वहले से चळे आए हुए राष्ट्र और जाति को कानूनों तथा प्रथाओ फे 
> पर हो न्याय करना चाहिये जिस से प्रजा विरुद्ध होकर विगइ 
न उठे (» x 


SA eer 


१. दशानमपि Xai कम प्रोक्तं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वक्ताध्यक्षो नप; शास्ता सभ्याः कार्यपरीक्षकाः॥ 8० ॥.. 
स्मृतिवितिणँय aA जपं दानं दमं तथा ga 
शपथार्थे हिरणयाग्नि ग्रम्बुतृपित gead: । 
गणको गणयेदर्थ लिख्येन्यायं च सेखकः ।। ४२ Ul 

२. शब्दा भिधान तत्वज्ञौ गणना कुशलो शुची | 
नाना शिपिज्ञो कतेव्यौ राज्ञा गणक लेखकौ ॥ ४३॥ 

३. धमशाब्ानुतारेण ह्यार्थ शास्त्र विवेचनम्‌ | 
्रत्राधिक्रियते स्थाने धर्माधिकरणं हि तस्‌ ॥ ४४ n 
व्यवहारास fegarg आह्यणेः सह पार्थिवः । 
मन्ब्रज्ञेमन्त्रिभिइचैर विनीतः प्रविशेत सभाम्‌ ॥ ४५॥ 

घर्माधनमधिष्ठाय कार्य दर्शनमारमेत्‌ । 
पूर्वोत्तर समो भूत्वा राजा पृच्छेदू पिवादिनौ ॥ ४६ ॥ 
प्रत्यहं देश दृष्टैरच शास्त्र दृष्टेश्च हेतुभिः। 
जाति जानपदान्‌ धर्मान्‌ ग्रेणिधमास्तधेव च। 
समीय कुश miig स्व धर्म प्रतिपालयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

* .४. देण जाति garai च ये धर्मा प्राक्‌ प्रबत्ति ताः । 


तवैव oe E 
व ते पालनीयाः प्रजा प्रचुश्यतेन्यथा ॥ ac ॥ (qmo ०४.) 
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ब्यायालंघ की कापवाही-सुदृई को अथो ओर नुद्राळा को प्रत्यर्थी 
ga जाता है । कोई अभियोग प्रारम्भ हीने पर पहले अर्थी धर्मासन पंर बैठे हुए 
राजा को कुककर AACR कर के अपना अभियोग लिखित रूप में टीक २ उस के 
सामने निवेदित करे | राजा खसे साम पूर्वक शान्त कर के उस अंभियोगं के सम्बन्ध 
मे अपना कानून बतला दे और फिर चिनीत अंथी से कहे कि ‘qa डरो नहीं, खच 
लच कहो; तुम्हें क्या कष्ट है ? किसं से तुम्हें शिक्रायत है ? तुम्हे किस दुए ने 
qa, किस प्रकार, कहां, केसे कष्ट पहुंचाया है V यह कह कर वंह अर्थी का उत्तर 
सुने, उस की आवाज़ और ढंग से ag पहिंचोनने का यत्न करे कि वह सत्यं 
घात कह रहा है या नहीं । लेखक अर्थी की बातों को न्यायालय द्वारा स्वीकृत 
भाषा में लिखता चला जायं | जो लेखक अर्था या प्रत्यथो की बात॑ कॉ- कुछ कां 
कुछ लिंख दे उसे राजा चोर की तरह TVS दै । इसी प्रकार अगर सभा के सभ्य 
(att) भी कभी इसी तरह कुछ का कुछ लिंख दे तो राजा उन्हे भी चोर 
की ate दरड दे |” 

| के अभाव में प्राइविचाकू ( प्रधान न्यायाधीश ) को धर्मासंनं 
पर बैठे कर इसी प्रकार के da करने चाहिये | प्राइविवाक्‌ दोनों वादी प्रतिः 
वादियों से प्रश्न ( जिरह ) करता है इस लिंये Ga प्राडंचिवाकू कहते हैं; वह 
सभ्पों द्वारा विचेचन करता है अथवा सत्यासत्य का निर्णय करता है इस 
लिये भी प्राडूविवाक्‌ कहाता हे ।» * 


१. घर्मासन गतं दृष्टा रांजानं मन्त्रिभिः सह । 
गच्छे न्निवेदयमानं यत्‌ प्रतिरुदरुचमंधमंतः ॥ ५७ ti 
यथा सत्यं चिन्त॑यित्वा लिखित्वा च समाहितः | 
नत्वा च प्राज्जलिः प्रहरो ह्यर्थो कार्य निवेदयेत्‌ ॥ e 
यथाहमेनमभ्यच्य ब्राह्मणेः सह पार्थिवः । 
सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्व चमं प्रतिपादयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
काले कार्याथिनं पृच्छेत्‌ प्रणतं पुरतः स्थितम्‌ । 
क्िंकायकाचते पीड़ा मा भैषी afg मानव! ॥ ६० ॥ 
फेन कस्मिंनू कदा कस्मात्‌ पीड़ितोऽसि दुरात्मना t 
एवं पृष्ट्वा स्वभावोक्तं तस्य संशृणुयादू वचः ॥ ६१॥ 
atag लिपि भाषाभिस्तदुक्त लेखको लिखेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
magm लिखेदन्योउथि प्रत्यर्थिनां वचः । 
चौरवत्‌ त्रासयेद्राजा लेखक द्रागतन्द्रियः ॥ ६३ ॥ 
खिखितं तादूश सभ्या न faags कंदाचन | 
बलाद्‌ गृहुन्ति लिखितं दण्डयेत्‌ तांस्तु चौरवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
९. प्राड्‌ विवाको नुपाभावे पृच्छेदेवं सभागतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वादिनौ पृच्छति प्राड वा विवाको विविनक्त्यतः । 
विचारयति ardat घर्माधमौब्‌ विवक्ति at ॥ इंद ॥ ( शुक्र अ० ४, ४, ) 
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८ यमो औ i 
“सभां के श्रेष्ठ पुरुष का सभ्य Hed है | स्मृति नियमों ओर आचार | 


हित दुष्टों से पीड़ित हाँ कर दुखी आदमी राजा के पाख आकर अपनी शिकायत | 
करता है, इसी से कचहरी के लिये धर्सा धिकरण शब्द प्रयुक्त होता हे |» १ 


* राजा खयं कभी किली से भांडा या विवादस्न करे। राजा केक 
चारियौं को भी कभी किसी व्यक्ति पर अभियोग नहीं चलाना चाहिये | राज 
कभी लोभ या क्रोध से पीड़ित हो कर किसी को कष्ट नदे। राजा सूचकको 
र स्तोभको छी सलाह छे कर उन अभियोगों का भी निणय करे जिन की द्रखास 
किसी प्राथी ने नहीं दो है । विशेषतः डन बातों का निर्णय जिन से कि उसके 
अपने अधिकारियों का सम्बन्ध है बिना किसी प्रार्थी के निवेदन के भी करे। 
राजा की आज्ञा लिये बिना ही जो लोग शास्त्र के अङुकूळ उस सेन्याये 
लिये निवेदन करते हैं वे स्तोभक कहाते हैं | जिन लोगो को प्रजा के दोष देखे 
के लिये राजा ने स्वयं नियुक्त किया है वे सूचक कहाते हैं |” २ i 


यादी को दरेंड--- “वह वादी दरड के योग्य हे जो उद्धत, कठोरता । 
से बोलने चाला, गर्वित याक्रोधी हो अथवा न्यायाधिकारियां के बराबर 
आसन पस्वैठने का यल करे ।? * 


आवेदन और साचो "अर्थी को लिखित प्राथना 'आवेरी 
पत्रः कहाती है । प्राड fae अथवा अन्य न्यायाधिकारियों के प्रति इजहार 
देते हुए कही गई भाषा बहुत सरल होनी चाहिये, जिसे सब कोई समझ सफ। 


१. सभायां ये हिता योग्याः सभ्यास्ते चापि ataa sols 
~n € 
>स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणाघपितः परै; 
“यावेदयति चेब्राज व्यवहार पदं हि तत्‌ l ई८'॥ 
:२, नोत्पादयेत्स्वयं कायं राजा नाप्यस्य पूरुषः । 
.न रागेण न लोभेन न क्रोधेन ्रसेन्नु पः l 
'परैरप्रापितांनर्थान्न चापि स्समनीषया॥ ६९ ॥ 
छलानि चापराधांश्च पदानि नुपतेस्तथा ॥ 
स्वरयमेतानि गृह्णीयाननुपस्त्वावेदकैर्विना । 
सूचक स्तोभकाभ्यां वा श्रुत्वा चैतानि तत्वतः ॥ ७० N 
:शास्त्रेणानिन्दितस्त्वर्थी नापि राजा प्रचो दितः । 
G 
ग्रावेदयन्ति यत्‌ प्रव स्तोभकः स उदाहृतः ॥ ७१ ॥ 
नृपेण विनियुक्तो यः परदो पानुदी क्षणे । 
नृप संसचयेज्जात्वा सचकः स उदाहूतः ॥ 9२ ॥ 
३ Iga: ऋरवाग्वेशो गबितञ्चण्ड एव हि । 
सहासनश्चातिमानो बादी दण्डमवाण्नुयात्‌ ॥ ce ॥ ( शुक्र० अ0 ४. | ) 
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ila भाग | (१६१ ) 


d के.इख आवेदन पवःको पूव पक्ष समझना चाहिये, न्यायाधीश यदि 
उचित समझ तो अर्थी द्वारा निदि गवाहॉ से अतिरिक्त गवाहों की भी गवा- 
हियाँ ळे अथवा उन में से. भी कुछ गवाहियाँ व्यर्थ समझ कर छोड़ दे wa 
आवेदन पत्र पर अर्थो RAAT करवा कर न्यायाळय-की मोहर कर देनी 
चाहिये ।? ° 


“न्याय सभा के जो सभ्य विना रूपए किये ही राग लोभादि के वशीभूत" 
हो कर अन्याय करें राजा उन्हें यथोचित दण्ड देकर पदच्युत कर दे ।० 

“uanga पक्षी के इजहार की ava और अत्राह बातों पर अच्छी: 
तरह विचार करे । पूर्व पक्ष को भर्ती प्रकार खुन लेने के उपरान्त राजा प्रार्थोः 
को. बाहर भेज दे । फिर उस अपराध स्वीकार न करने वाले प्रत्यर्थी को राजा 
अपनी आज्ञा द्वारा पकड़चा कर न्यायालय में बुळावे। प्रत्यथों को इस प्रकार पकड़ ना 
आसेध कहाता ÀN यह आसेध स्थान, समय; प्रवास और काय के सनुसार 
चार प्रकार का होता है । प्रत्यर्थी को चाहिये कि बह भूल कर भो इस आसेथ 
का SISA न करे । परन्तु जो राजकर्मचारी प्रत्यर्थी को आसेश्र करते हुए उसे 
अनुचित उपायों से da करता है वह स्वयं ही अपराधी है |” 


१, अधिना कथितं रात्ने तदावेदन- संत्तकम्‌ । 
afaa प्रांडविवाकादो सा भाषाखिल बोधिनी ॥ ९० ॥/ 
सपुवपत्तः सभ्यदिरत् विमृश्य यथार्थतः | 
अर्थितः प्रयेद्ठीनं. तत्खाख्यंमघिक त्यज्ञेत्‌ ॥-९१॥ 
वादिनश्चिन्हितं ated कृत्वा राजा विमुद्रयेत्‌ ॥ ९२ ॥! 
, ग्रशोधयित्वा vat ये ह्युत्तरं दापयन्ति तान्न्‌ । 
रागाल्लोभादू भयाद्वापि स्मृत्यर्थ बाधिकारिणः । 
l दण्डयित्वा तु ह्ाधिकाराह्भिवतयेत्‌ ॥ ९३ ४५ 


A 


ग्राह्माग्राह्यं विवादन्तु घुविमृश्य समाश्रयेत्‌ । 
सज्ञातप्रूवपक्तं तु वादिनं सल्निरोचयेत्‌ ॥-९४ ॥ . 
राजाज्ञया सत्पुरुपैः सत्यवाग्मिमनोहरेः । 

निरालसे छ्वितज्ञे शव दृढ Wares धारभिः ॥ ९५ the 


au 


बक्त व्येडर्थे ह्य तिष्टन्तं उत्क्रामन्तं च तद्वचः | 

आसेधयेद्‌ विवादार्थी यावदाह्वान दर्शनम्‌ । 

प्रत्यर्थिनं तु शपथेराज्ञया वा द्ृपस्य च ॥ <६ ॥: 

स्थान संघ; कालकृतः प्रवासात्‌ कर्मणस्तथा । 

आसेचयदनासेघेः स दण्डयो न त्वतिक्रमी ॥ ९८ ॥: 

आसेध काल ग्रातिद्ठ mrad योऽतिवतते । 

स. बिनेयोन्यथा कुवंन्नासेद्ठा दस्डभाग भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ ( शुक्र) अ० ४. ए:-)) 
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(१६२) भारतवर्ष का इतिहास | 


वारण्ट-- “जिसका अभियोग हो और जिस पर अभियोग हो । 
अथवा जिस पर अभियोग होने की आशंका हो. ड्से राजा अपनी मुद्रा से ( 
अंकित आज्ञा से राजकर्मचारियों द्वारा न्यायालय में बुलाये । इन वाररटों द्वारा | 
राजा रोगियों, बालकों, बूढो, नवकार्यों में dom, आपद्नरस्तों, zN, राज 
कार्य में लगे हुओं, उत्सवों, में मस्त आर मत्त तथा कए म पड़े हुए नौकरों को. 
न gata | अकेली युवती, कुलदेवी, प्रसूता, उच्च वण. की. कन्या, और विधवा. 
खियों को भी राजा. TATE द्वारा ज़वरदस्ती न्यायालय. में न Tea? 


“सी प्रकार राजा विवाह कार्यों में dea, रोगी, यज्ञ में aa, आपट. 
अस्त, किसी. अन्य अभियोग में फंसे हुए; ग्वालों, किसानों, शिल्पियों, युद्ध में 
गए gat और नाबालिगो को भी वारएट निकाल कर न चुळाचे 2 * 

“परन्तु अगर कार्य बहुत अधिक आवश्यक हो, इन के बिना न हो.सकता 
होतो राजा, को. इन्हें, भी चारणट निकाळ कर बुलाना चाहिये, परन्तुइस | 
अवस्था में उन के आने जाने के लिये तेज्ञ सवारिवौ. का पूर्ण प्रबन्ध: | at 
करना चाहियेः। अभियोग की ठीक जाँच: पड़ताल करने के बाद अगर उस में 
किसी वानप्रस्थ या सन्यासी की गवाही: की आवश्यकता, प्रतीतः हो तो, उसे भी, 
बुलूवाना चाहिये, परन्तु इस बात, का ध्यान रखना चाहिये कि इस, मैं उन'का 
अधिक समय, व्यय न हो|» * 


१, यस्याभियोगं Hor. तत्वेनाऽशङ्कया थवा | 
तमेवाह्लानयेद्राजा मुद्रया. पुरुषेण. वा ॥. १०० ॥ 
mace बाल्य स्थविर विषमस्थ क्रियाकुलान्‌ | 
कायीतिपाति व्यसनी नुपकार्योत्ववाकुलाज्‌ |. 
HERR प्रमत्तात भृत्याना हूनयेन्नु पः ॥ १०२ I: 
न हीन.पत्षां युवती कुले जातां: प्रसू तिकाम्‌;। 
सव वर्णोत्तमां कन्यां नाज्ञात प्रभुका खियः १०३ ti 
२.. निवेष्टुकामो रोगार्त्तो थियचुव्यासने स्थितः | 
अभियुक्तस्तथान्येन: राजकार्योच्यतस्तथा ॥ १०४ ॥; 
. गवा. प्रचारे गोपाला; शस्यावापे कृषोदला; | 
शिल्पिनञ्चापि, तत्कालमायुधीग्राञ्च विग्रह ॥ ५०५ ॥, 
अप्रास व्यबहारश्च दूतो, दानोन्मुखो व्रती ।, 
Ee नासेच्या न: चैंतानाहुपेन्द्रप: ॥:१०६.॥; 
३. कालं, देशं. च विज्ञाय. कायाणां च बलाबलम्‌ः।; 
्रकल्यादीनपि शनेर्यानैराद्वानयेन्नुपः ॥ १०८ N, 
ज्ञात्वाभियोगं ये ऽपि cgaa प्रत्रजिताद्वयः | 
` तालप्या ्रनयेद्राना JERA ARTTA, N, ९०९ ॥.( शुक्र9, 0: ४; ) 
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तृतीय. थागः। (१६३) 


प्रतिनिधि ( वकील ) — व्यवहार ( कानून ) से अनभिन्न अर्थी या 
gadi अपना पक्ष पुष्ट करने के लिये किली योग्य कानूनदाँ को अपना प्रति- 
निधि नियुक्त कर सकता है । मूर्ख, पागल, वृद्ध, स्री, वाळक और रोगियों की 
ओर से उन का कोई वन्छुथा अन्य नियुक्त. aga उन का पक्ष स्थापित कर 
सकता है । अगर किसी वादी या प्रतिवादी के अभियोग को उखः के पिता, 
माता, मित्र) AY, भाई या अन्य कोई जानकार और अधिक अच्छी तरह उपस्थित 
करना चाहें दो उन्हें इसः की आज्ञा देनी चाहिये । जोकोई जिस की आज्ञा से 
कार्य करे वह कार्य आज्ञा देने वाले का ही समझा जायगा, उस का अपना नहीं| 
वकील जो कुछ कहता है वह उस के मुवक्किछ का कथन, समवा चाहिये ।» * 


बकील का वेतन--“अभियोग को: जीत लेने से जितना घन प्राप्त 
हो उस का १६ वां भाग वकौल को मेहनताने के रूप में देना चाहिये | ज्यों ज्यों 
अभियोग दारा रक्षणोय द्रव्य की मात्रा: बढ़ती जाय त्यो त्यों ante 
की भूति कम होती जाती है। यह भ्रति रक्षणीयः द्रव्य की मात्रा का २० वां भाग; 
४९ चां भाग, ८० वां भाग अथवा कम से कम १६० वां भाग होनी चाहिये | अगर 
हक ही पक्षकी ओर से aga से चकील नियुक्त किये जाँय तो उनका मेहनताना 
और किसी प्रकार ही निश्चित होना चाहिये-। 


‘qe को. स्मृति, आचार नियम और कानूनों का ज्ञाता होना चाहिये | 
कानून के आश्रार पर ही उसे अपना पक्ष पुष्ट करना चाहिये, वह अगर घूस आदि 
देकर अपने. पक्ष में निर्णय प्राप्त करने का यत्न करे तो उसे भो. दण्ड: Tawar 
चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्तों के छिए राजा को ert वकील 
नियुक्त, करदेना चाहिये | यह वकील अगर लोभवश अपने कर्तव्य कां भली प्रकारः 
पालन न करे तो इसे भी दण्ड मिळना चाहिये | अभियुक्त को राजा अपनी इच्छा 
के agan वकील नियुक्त करने के छिये.वाधित न करे। जो व्यक्ति.न तो.वादी. 
या प्रतिवादी. से किसी का रिश्तेदार है और न वकील हे. वह अगर: 


३. व्यवहारानभित्ञेन ह्यन्यकार्याकुलेन च-। 
प्रत्यर्थिनार्थिना asa: कार्य: प्रतिनिधिस्तदा ॥ ११० th 
प्रगल्भ जड़ोन्मत्त वृदुखी बालरो गिण्पम्‌ः ।, 
qafat वदेद्‌ बन्धुनियुक्तो वावा. नरः ॥ १९१ ॥' 
oe ` प्र ). 
पिता माता; Beg बन्धु्चीता सम्चन्धिनो ऽपि च ॥ 

PS लरी 
यदि कर्यरुपस्थ!नं. वादं तत्र, प्रवतयेत्‌ ॥ ११२ ॥. 
ञ्चिः fy केनचित्‌ |: 
a: कश्चित्‌ कारयेत्‌. किञ्चिल्लियोगाद्‌ येनः केन चित्‌ 


ततत्‌ तेनैव कृतं. ज्ञेयमनिर्वाय हि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ११३ ॥ (जुक्र० आ sy.) 
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( १६४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


RA । अभियोग प्रारम्भ हो जाने पर अगर अभियुक्त सा अभियोगी को मृत्यु | 
जाय तो उस Bega को उस के पुत्र या सम्बन्धी जारी रुख सकते हैं |» ( 


कसी अभियुक्तके पक्षया विपक्षमेंविना पूछे कुछ कहे तो उसे दरड ` चाहि, 


गुरुतर अपराध-- “इन अपराधों के अञ्चियुक्त को वकील करने का 
अधिकार नहीं होना चाहिये, इन में अभियुक्त स्वयं ही अपना पक्ष yy 


` करै हत्या, चोरी, व्यभिचार, अभक्ष्य भक्षण, कन्याहरण, कटारता,जालसाजो, 


राज द्रोह और डकैती |” * छू 


जमानत - यदि कोई व्यक्ति न्यायालय: में. राजा को आज्ञा दाग. 
बुलाया जाकर घमण्ड या परिवार की महत्ताके बळ पर आने से इन्कार करे तो उसे 
इस बात का भी, अभियोग की गुरुता के अनुसार दरड मिळना चाहिये | अभियोग 
चळने पर चादी या प्रतिवादी को अगर कोई विशेष काय हो तो उन्हें जमानत 
पर छोड़ा भी जा सकता है |. जो व्यक्ति उन की जमानत छै उसे न्यायालय में , 
यह प्रतिक्षा करनी चाहिये-- भै प्रतिज्ञा करता है कि यह aga जो कुळ नही 
चुकायेगा वह मैं चुकाऊँगा | इसे सैं अझुक तिथि को- न्यायालय में अवश्य उप. 


करेगा, वह मैं कर दूंगा । यह मनुष्य. अमुक कार्य करता है, आप विश्वास कौ. 
जिये यह असत्य व्यवहार नहीं करेगा | जो व्यक्ति जमानत ळे. वह ईमानदार, 


q. निग्रोगितस्यापि भूति बिवादात्‌ पोड़ाशांशिकप्त्‌ । 
बिशत्यंशां agg? वा aag? च तद्धि कास्‌ ॥ ११४ ॥१ 
यथा द्रव्याधिक कार्य हीना हीना भृतिस्तथा ।: 
यदि बहु नियोगी स्यादन्यथा तस्य. पोषणम्‌ ॥. ११५ M 
धर्मज्ञो व्यवहारज्ञो नियोक्तव्योऽन्यश्ा न हि ।. 
अन्यथा भृतिगृहुन्त' दण्डयेच्च नियो गिनम्‌ ॥ ११६ ॥: 
कार्यो नित्यो नियोगी न नृपेण स्वमनीषया | 
लोभेन ग्रन्यथा कुर्वन्‌ नियोगी दण्डमर्हति ॥ ११७ ॥- 
यो न भ्राता न च पिता न घुत्रो न. नियोग कृत्‌ । 
परार्थ वादी geat स्याद व्यवहारेषुः ARA ॥ ११८ tt: 
प्रवतयित्वा वादन्तु वादिनौ तु मृतौ यदि। 
तत्पुत्रो विवदेत्‌ तज्ज्ञो ह्यन्यद्या तु. निवर्तयेत्‌ ॥-१२०.॥ 

२. मनुष्य मारणे: स्तेये परदाराभिमशने । 
अभच्य भक्षणे Sa कन्या हरण दूषणे ॥ १२१ ॥ 
पारुष्ये कूटकरणे नपद्रोहे च साइसे। 

G Ce 
प्रतिनिधिन दातव्य+ ant तु विवदेत,स्वयस्‌. १२२.॥- ( शुक्र०.ग्र० ४०-४४ ) 
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तृतीय भाग (१६५) 


g । रो, चतुर और सम्माननोय होना चाहिये । जमानत दोनों agi से छेनी चाहिये, 
री ( ea अच्छा यही है कि जब तक सत्प्राखत्य का निर्णय न हो जाय तब तक 
दि प्रतिवादी को नजरवन्द ही रक्खा जाय ; उनका AA चाहे सरकार दे या 
हर घे स्वयं दें । उनके परिवार का खर्च देने के लिये खरकार उत्तरदाता 


il oa 
ए नहा” 

i अर्जी या प्रतिज्ञा के ATI “बादी को अपना पक्ष ऐसा रखना 

` चाहिये जिस में हेत्वाभास न हों, उस की थुक्तियाँ सन्देह जनक aS असम्भव 

ण न्धो | भाषा के RTR, न्यायाधीश को इन का ध्यान रखना चाहिये-उस से 

àj ` कई मतळब निकलता, कोई अर्थ न होना, युक्ति शास्त्र ( तक ) के विरुद्ध होना, 

ग इक्र २ कर बोलना या बहुत कम बोळना | भाषा अप्रसिद्ध, उच्छिङ्कछ, निष्प्रयो जन, 

त | निरर्थक, असाध्य व विरुद्ध नहीं होनी चाहिये ।” 

में, 

| “ज्ञो किली ने न देखा हो न खुदा हो बह अप्रसिद्ध है जेसे-झुझे पक यूंगे ने 

ए | गाली दी अथवा बन्ध्या के पुत्र ने मारा। ये बातें निष्प्रयोजन और निरवाध 

हों | का उदाहरण हैं-यह पढ़ता है अपने घर में आनन्द करता है, इस के घर का 

i दरवाजा बाजार में खुलता है इत्यादि । सेरी दी हुई कल्या का मेरा यह जमाई गत ; 
र, | करता है, यह बन्ध्या होकर गर्भ धारण नहीं करती, यह मरा हुवा मनुष्य नहों 


= e ७ ~ ait oN 
चोछता-ये वार्ते अखध्य का उदाहरण हैं-। यह संखार मेरे ga में दुखी ओर सुख 
rs ~ Bi > TT ¢ `~ 
में सुखी नहीं होता-इत्यादि बातें निरथक है । बादी का पूव पक्ष इन दोनों से | 


EE कण 


५. agat यत्र नागच्छेद्‌ दर्पादू बन्धुबलान्वितः । 
अभियोगालुरूपेण तस्य दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥:१२३ N 
दूतेनाहुनितं प्राप्ताधर्षक प्रतिवादिनम्‌ १ 
दृष्टा राज्ञा anfa यथा हि प्रतिभूस्त्वत: ॥ ११४ ॥ 
दास्याम्यमत्तमेतेन दर्शयामि तवन्तिके । 
एनमाधिं दापयिष्ये ह्यस्मात्ते न भय क्वचित्‌ ॥ ९२५ ॥ 
अकृतञ्चु करिष्यामि ह्य नेनायञ्च वृत्तिमान्‌ | 
ग्रस्तीति न च मिथ्येतदङ्गी कुर्यादतन्द्रियः ॥ १२६ N 
प्रगल्मो बहु विश्वस्तानघी नो विश्रुतो घनी | 

उभयो प्रतिक्षूर्ग्राह्यः समर्थः काय निणये ॥ १२७ ॥ 
farea सन्निरुष्य ततो वादं प्रवतयेत्‌ \ 
eager परपुष्टी वा sayar पुष्ट रक्षको । 


सप्ताधनौं तत्वमिच्छुः कूट साधनशङ्कया ॥ १२२ ॥ १२८॥ 
( शुक्र० अ०४. V ) 
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( १६६ ) भारतकै का इतिहास | 


n पूर € लेख an x. J 
रहित होनी चाहिये । इस प्रकार का निर्दोप पूर्व पक्ष लिखा जाने के बाद fm 
उत्तर पक्ष लिखना चाहिये ।” 


“दोनों पक्ष लिखे जाने के बाद पंहळे अभियोगी से प्रश्नं करने चाहिये और 
फिर उस के बाद अभियुक्त से । राज्यात्रिकारियों से प्रश्न स्वयं न्यायाधीश को 
ही करने चाहिये |? ` 

; थत ex धूत ८ क ह 
जिरह-वादी या प्रतिवादी ने जो बात डर या धूतता से नहीं कहीं 
४ हे =~ F के $ A 
है, अथवा अशुद्ध बात कह दी है, उस को भिन्न २ प्रकार के प्रश्न कर के जान 
लेना चाहिये |” * 


१. प्रतिज्ञा दोष निमुक्तं साध्यं सत्कारणान्वितस्‌ | 
निश्चितं लोक सिदुञु पक्षं पक्षविदो विदुः ॥ १२९ ॥ 
iy 
प्रन्याथ ग्र्थहीनञ्च्‌ प्रमाणागम घजितम्‌ | 


लेख्य होनाधिक भ्रष्टं भाषा दोषा उदाहूता! ॥ १३० ॥ 


| 
ग्रप्रसिद्धु निराबाधं faw निष्प्रथोजनम्‌ । 
mated वा विरुद्ठ वा पक्षाभासं विवर्जयेत्‌ ॥ १३१॥ 5 


न केनचिच्छुतो gu: मो उप्रसिद्ठु उदाहृतः । 
me मूकेन संशप्तो बन्ध्या पुत्रेण ताड़ितः ॥ १३२ N 
'प्रधोते सुस्वरं गाति स्वगेहे विहरत्ययम्‌ । 


धत्ते मार्ग मुख द्वारं मम गेह समीपतः 
इति ज्ञेयं निराबाधं निष्प्रयोजनमेव च ॥ १३३ ॥ 


सदा महूत्त कन्यायां जांमाता विरहृत्ययम्‌ | 

गर्भे धत्ते न वन्ध्येयं मृतोयं न प्रभाषमे । 

किमथ मिति तज्त्चेयमसाध्यञ्च विरुङकम्‌ ॥ १३४ ॥ 
मद्‌ दुःख सुखतो लोको gaa न च नन्दति । 
निरथ मिति या ज्ञेयं निष्प्रयोजनमेव वा १३५ ॥ 
विनिश्चिते yaad ग्राह्याग्राह्म विशो धित | 
प्रतिज्ञाते स्थिरीभूत लेखयेदुत्तर' ततः ॥ १३७॥ 


२. तत्राभियोक्ता प्राक्‌ पृष्टो ह्य भियुक्तस्त्वनन्तरम्‌ । 
wre विवाकः सदस्याद्योदाप्यत ह्युत्तरं ततः ॥ १३८ ॥ 


३. मोहाद्‌ बा यदि वा शाठ्यात्‌ यन्नोक्तं पर्ववादिना | 
(> स्ने < va) 
उत्तरान्तगत वा तत्‌ प्रश्‍नेग्राह्य द्वयो रपि ॥ १४३ ॥ ( शुक्क० WO ४. ४* ) 
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तृतीय भाग | ( १६७ ) 
७७ et d 3 
| उत्तरा का वगाकरण- वादी या प्रतिवादी द्वारा दिप गए उत्तर 


ब्र प्रकार के हो सकते हे-खीकृति, इन्कारी, प्रत्यचस्कन्दून, और पूर्वन्याय | बा 
( द्वारा छागये दोप को SAT प्रकार ENR कर लेना स्वीकृति कहाता है । विपक्षी 
र की कही बात को अस्चाकार कर के उ विरोध में उस द्वारा बताए तथ्यों 
i अथवा भाषा सें से दोप निकालना अरूचीकृति कहाता है, यह-'मैं इस सम्बन्ध में - 
कुछ नहीं जानता, यह कूठ है, में तब वहां नहीं था मैं तब पैदा ही नहीं 
था,'इन चार प्रकारों से हो सकता है | वादी द्वारा दिये गए बयान को स्वीकार 
करते हुए उसी से उसके प्रतिकूल अथ निकालना प्रत्यवस्कन्दन है । अपने पक्ष में 
न्यायालय द्वारा दिए गप ऐसे ही एक पुराने मामछे के निर्णय को उद्धत करना: 
| पूर्वत्याय कहाता है । यह तीन प्रकार का होता है-पुराने निर्णय को उद्धृत 
करना, वह॑ निर्णय देने वाळे न्यायाधीश को गवाह रूप में उपस्थित करना या 
इस सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति की गवाही देना i? 


ATAT का प्रकार “अभियोग-का सारा काय दोनों द्ला-वादो 
और प्रतिवादी-की उपस्थिति में ही होना चाहिये। जो न्यायाधीश ऐसा नहों 
करते उन्हे चोर की तरह दरड देना चाहिये। अर्थी और प्रत्यर्थो दोनों के 
बयान विधि पूर्वक लिख लेने के बाद ही अभियोग पर विचार प्रारम्भ होना 
चाहिये। किसी अभियोग के चार भाग किये जा सकते हैं-पूर्वपक्ष की स्थापना, 


१. सत्यं मिथ्योन्तरं चैव प्रत्यबस्कन्दनं तथा । 
` qiam विधिवश्चैमुत्तरं स्याञ्चतुविधम्‌ ॥ १४४ ॥ 
; ९ hier 
अङ्गीकृतं यथाथ agia प्रतिवादिना | 
सत्योत्तरं तु तज्ज्ञेयं प्रतिपत्तिश्च सा स्मृता ॥ ११४५॥ 
श्रुत्वा भाषार्थमन्यस्तु यदि तं प्रतिषेधति । 
mua: शब्दतो वापि मिथ्या तङ च्ञेयमुत्तरम्‌ ॥ १४६॥ 
मिथ्यैतन्नाभिजानामि तदा तत्र न सन्निधिः । 
अजातश्चास्मि तत्काले इति मिथ्या चतुविधम्‌ ॥ age tl 
अर्थिना लिखतो ह्यर्थः प्रत्य यदि तं तथा । 
प्रपद्य कारणं ब्रूयात्‌ प्रत्यवस्कन्दनं हि तत्‌ ॥ १४८॥ 
ba] c 
अ्रस्मिन्नर्थ ममानेन वादः पूवमक्ततदा | 
जितोऽयमिति चेब्रयात्‌ प्राङ न्याय स उदाहृतः ॥ १४८ ॥ ती 
N जयपत्रेण सभ्येवा साक्षिभिर्भावयाम्यहम । : ८ 
मया जितः पर्वसिति प्राङन्यायः त्रिविधः स्मृतः ॥ १९० ॥ ( शुक्र०-अ0 ४४७ ) 
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उत्तर पक्ष की स्थापना, क्रिंया( जिरह आदि ) और निर्णयं ।2 १ 
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६१६.) सारतवषे का इतिहास १ 


'अभियोमों का ऋम-- “साधारण अवस्था में जिस कम से अभियो। . 
आएं उसी कम से उन पर विचार करना चाहिये, अथवा अभियोग की मा | 
के अनुसार उन का क्रम निश्चित कंरन्ह चाहिये, जो. अभियोग जितना at A 


gia अथवा आवश्येक हो उस पर उतना शीघ्रे विचार किया ay, अधमा 
वेणा के क्रम से अभियोगों को तिथि निश्चित करनी चाहिये |” २ 


साची- अभियोग में साक्षियों का स्थान संब से अधिक महत्व पूर्ण है 
इस लिये इन के सम्बन्ध में आचार्य शुक्र ने बहुत PAT के साथ निर्देश दिये 
४ । हम संक्षेप से उन में से कुछ बातें यहां देंगे-- 


१ 
«साक्षी निम्न लिखिंत प्रकार के होते ह~ | 
साधन ( गवाही ) | 
j | A 
Ses al 3 
mga aea 
I oE ES 
लिखितं भुक्ति तत्व छट 
ME | | | Al 
‘aca 'छल ततवे छल तत्व BS 


तत्व संच्ची गवाही को कहते हैं और छल Ret शवाहो at | याय 
धीश को इन दोनों को पहिचान करने का पूर्ण dea करना चाहिये | गंवाहियी 
लेने में देर नहा करंनी चाहिये अन्यथा उन से बंड़ा प्रेम और दोषं पैदा हीसकत! 


१. श्यो ऽन्य॑योः समच्चेन्तु वादिनो Tagata १ 

न हि गृहुन्ति थे सभ्या दण्डयास्ते चौरवत्‌ सदा ॥ १५५ N 
Farah शोधिते सम्यक सति निर्दोष उत्तरे । 

अर्थि प्रत्यथिनोवोपि क्रिया कारणमिष्यते ॥ १४२ ॥ 
श्षवपच्चःस्मृतः पादो द्वितोयश्योत्तरांत्मंकः । 

क्रियापादस्तृतोयस्तु चतुर्थो निणंयाभिधः॥ १५३ ॥ 

२, mamang विवादांस्तु पश्येद्‌ वा काय गौरवात्‌ ॥ १५६ ॥ 
यस्य वाभ्यधिका पोड़ा कार्य वाभ्यघिक भवेत्‌ । ; 
„शति वापि नयेत्‌ एवं विबादयेत्‌ ॥ १५७॥७ ( शुक्र WO ४. v | 
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लुतीय भाग | ( ११६) 
ग, ३।सब साक्षियां अभियुक्त और अभियोगी दोनों की उपस्थिति. में छेनी: 
maa | निर्देश 
सानिया क Tas — “जिस मनुष्य को बुद्धि, cafe और 


वो कान दोष युक्त नहीं हैं, जो बहुत दिंनों के बाद भी अपनी यातः नहीं agar 
वही साक्षी बनने योग्य हैः। साक्षी यथा सम्भव किसी मकान का मालिक, स्वतन्त्र, | 
बुद्धिमान, अप्रवासी और जवान होना चाहिये | स्त्रियों की साक्षी स्त्रियों के 
दबे | अभियोगों में ही छेनी चाहिये.। हत्या, डाका, अपमान और स्त्रियों को चुराने के- 
भपराधों में साक्षियों को बहुत महत्ता नहों देनी. चाहिये । बालक, स्त्रियों, arae ; | 
न्थियों, और शत्रुओं की साक्षी नहीं लेनी: चाहिये | न्यायालय में आएहुए किसी; a 
साक्षी को. साक्षी देने के लिए.कहा जाए और बह. इन्कार करे तो उसे दरड: 
। देना चाहिये; इसी प्रकार किसी जानकार कों: साक्षी देने. के. लिए.बुलाया जाय: 
और घह आने से इन्कार करे अथवा कूठ बोले तो उसे भी दर्ड देना चाहिए |? ~ 


९, तत्‌ साधनन्तु द्विविधं मानुषं दैविकं तथा ॥१६३ (८ 
क्रिया स्यांस्लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति मानुषम्‌ t 
दैवं घटादिं aged. क्रूतालामा न्ियोयेत्‌ ॥ १६8 ॥ 
तत्व छलानुसारित्वातू भूतं भव्यं. Far स्मूतम्‌ । 
तत्वं सत्यार्था मिधार्यि कूदाद्याभिहितं. छलम्‌ ७१६५ iv 
छलं: निरस्प क्ष्तेन व्यवहाराङ्‌' नयेन्नु पः | 


गा gmargarant नित्यं सामा दिभिरुपक्रमेः ॥ ९६६ ॥ ; 
al न:काल हरणं कायरे. AT साधन दर्शने । | 
e 
महान्‌ दोषो भवेत कालाडुम व्याप्रत्ति SAT: ॥:१६७ ty 
Ll अधि प्रत्यर्थि प्रत्यज्ञ' साऽ्नानि NARAR । 
~ अप्रत्यक्षं तयोनध गृह्णीयात्‌ . साधनं TA: LARE U 


qasa नोपहता बुद्धि स्मृतिः श्रोत्रं च नित्यशः v 
सुदीर्घेणापि कालेन स वे.साचित्यमहति ॥. १८६ ॥ 
गृहिणो न- पराधीनाः स्रयश्चाप्रवासिन!॥' १८८ ॥- 
युवानः साक्षिण+ कार्याः खियः oily. च-को तिता; Ware Wet 
साहसेपु च सव षु स्तेय संग्रहणेबु च । 
वाग्दण्डयोञ्चःपारुष्ये न परीक्षेत साच्रिणः- ॥ १९० It 
बालोऽज्ञानादसत्यात्‌ स्री पापाभ्याप्रा्च कूटकृत ।. 
Raag araa: स्नेहाद्वे रनिर्मातनादरि+-॥- १९१ tte 
प्रत्यक्ष वादयेत्‌ साक्ष्य न परो न्न. कथंचन ४४ 
व यः साच्यं दण्ड्यः स्याद्देशितो यदि ॥: १९२ ॥ 
यः. साज्नान्नैव निर्दिशो नाहतो Aa देशितः li 
garg मिथ्येति तथ्य. वा दड्यः-सोप्रि नराधम; ॥॥ १९६॥ ( शुक्र Wess. =P 
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| (१७० ) भारतवष का इतिहास | 


| साक्षियों के आने पर न्यायाधीश को चाहिये कि चहु उन्हें सत्य सत्य 

| के लिये भळी प्रकार समझाए और उनकी गवाही सुनने के वाद वकोलो को | 

उन से जिरह करने को आज्ञा भी दे। ' _ 

| ` परन्तु किसी अभियोग का निर्णय करने के लिए केवळ साक्षियों प 

k ही आश्रित नहीं रहना चाहिये । क्योंकि वे बहुत बार स्नेह, लोभ, भय या 

| क्रोध से झूठ बोळ देते sv ` | 

| मुद्रा पत्र (Stamp Paper -rrm पेपर को उस समय 'लिखित' बहा | : 
जाता था । ये लिखित दो प्रकार के होते थे--राजकीय और लौकिक (000 | । 
and nonofficial ) ये देश काल के अनुसार अपने हाथ से लिखे हुए या | । 

‘feet दूसरे के.हाथ से लिखे हुए, गवाही सहित या बिना गवाही के होते ह| | : 

लौकिक लिखित इन सात कार्यों के लिये होते हैं--विभाग, दान, विक्रय, र 
स्वीकृति, प्राप्ति, सम्विभाग और ऋण । राजकीय लिखित इन तीन कार्यों के । 
लिये होता है--शासन की आज्ञा देना, विज्ञापन ( नोटिस ) और | । 
धन के विभाग सम्बन्धी सभी लिखतों पर घन के उत्तराधिकारियों 
के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये अन्यथा ae उतने प्रमाणिक a 
होंगे । सम्पत्ति और घन सम्बन्धी सभो लिखितों पर साक्षियों तथा 
भूमि या तगर के अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिये | राजकीय लिखितों 
पर राजा को मुद्रा तथा उस विभाग के प्रधानाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने | 
चाहिये। इन लिखितों पर काल, वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, समय, प्रान्त, नगर, 
स्थान, जाति, आकृति और आयु आदि: सभी कुछ अंकित होने चाहिये, 


: | जिन लिखितों पर ये सब अंकित नहोगें घे बहुत कमज़ोर समभे 
mh: जांयगे। जिन का क्रम या भाषा ठीक न होगी वे निरर्थक होंगे । जो लिखित 

| अवधि समाप्त होने के वाद लिखे जाँयगे अथवा जो पागलों, बच्चों या 

| i स्त्रियों से लिखाए, जांएगे या जिन्हें बल पूर्वक लिखेबाया जायगा यै प्रमाणित 

ti नहीं होंगे |» ° * 

|, | i र ee SS Toes ME 07 

१ शुक्र० Wo ४. ४. झोक १९८ से २०८ तक | 

२. स्नेह लोभ भय क्रौ धैः कूटसादित्व शंक्रया | 

ea केवलैः साचिभिनेव कार्य सिदुयति सर्वदा ॥ 348 Ii: F 


३. राजकीयं लो किक च द्विविधं लिखित स्मृतम्‌ । ` 

स्वहस्त लिखितं वान्य हस्तेनापि विलेखितम | 

| ~ ho बै a 
matag साक्षिमच्च सिद्दिदेश स्थितेस्तयोः ॥ १७३ ॥; 

भाग दान क्रिग्रादान संविद्वान ऋणा दिभिः । 


सप्रथा लोकिकं चेतत्‌ त्रिविधं राज्ञः शः 
a $ तत्‌ EN aS शनम्‌ i ( Yro ४. ऋ S ) 
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> तृतीय भाग | ( १७१ ) 


भूमि का AEA होना-- आचार्य GHA अनुसार भूमि पर निर- 
॥ at निवास के अधिकार को सञीकार करना चाहिये--'किसी व्यक्ति का 
` जगार एक भूमि से ज्रा भी भुक्त सम्बन्ध नहीं हे तो उस भूमि पर वह 
र्‌ अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर सकता, चाहे वह उस ने पट्टे पर क्यों 
i न लिखवा रक्खी हो । किसी व्यक्ति की कोई छोटी सी चल सम्पत्ति 
at अगर निरन्तर किसी अन्य व्यक्ति के पास रही हो तो उस पर 
` उसका अधिकार नहीं रहता | किसी व्यक्ति को भूमि अगर निरन्तर २० वरस 
| | तक किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में रहे तो उस पर उस का अधिकार 
नहीं रहता। बिना पट्टा लिखाण भी अगर कोई व्यक्ति लगातार ६० 
| बरस तक एक भूमि, को .उपयोंग में लाता रहे तो वह भूमि उसी की हो 
जाती है। निम्नलिखित पर अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उपयुक्त नियम 
। लागू नहीं होते-- गिरवी, सीमा की भूमि, नाबालिग की जायदाद, ट्रस्ट कीः 
| दाखियों का धन, राज कर और विद्वानों के लिये. दी हुई सम्पत्तिः |»? 


शासनार्थे ज्ञापनार्थ निर्णयार्थं त्रितोयकम्‌ ॥ १७४ I: 
I साक्षिमद्विकृथ्यमिमतं भागपत्रं सुभक्तियुक्‌ l 
लिद्विकृञ्चान्यथा पित्रा, कृतमप्यकृतं स्मृतम्‌ ।। १७५ ॥ 
दायादाभिमतं दान क्रय विक्रय पत्रकम्‌ । 
स्थावरस्य ग्रामपादि साक्षिकं सिडिकृत स्मृतम्‌ ॥ १७६ ।॥ 
१ छ राज्ञा स्वहस्त संयुक्त स्वमुद्रा चिन्हतं तथा । 
h राजकीयं स्मृतं लेख्यं प्रकृतिभिश्न मुद्रितस्‌ ॥ ave n. 
J लवेश्य कालं वर्ष च मासं पक्ष तिथिं तथा 
न -वेलां प्रदेशं विषयं स्थानं जात्याकृतो वयः ॥ १७८॥ 
T यत्रेतानि न लिख्यन्ते हीनं लेख्यं तटुच्यते | 
न्‌ भिन्न क्रमं व्युत्क्रमाथ प्रकीर्णाथ' निरर्थकस्‌ U १८१ ॥, 
ग्रतीतकाल लिखितं. न स्याल्‌ तत्‌ साधनक्षमम्‌ । 
ग्रप्रगल्भेन च स्त्रिया बलात्कारेण यत्‌ कृतम्‌ ॥ १८२ Il; 
१. ग्रागमेपि बलं नेव भुक्ति स्तोकापि यत्र नो ॥ २२० h 
यं कञ्चिद्ृश वषोणि सिन्नधौ प्रक्तते धनी । 
भुज्यमानं wot न स. तं gae fA N २२१ ॥' 
नै वर्षाणि विंशतियस्य ia तु athe 
सति राज्ञि समर्थस्य तस्य. सेह न घिदुच्चति ॥२२२॥ 
अनागमापि.या. भुक्तिविच्छेदो. परमो ङ्फिकता । 
षष्टि वर्षोत्मिका सापहत्त शक्या न केनचित्‌ ॥ २२४ ॥ 
आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिस्तथा । 
रजस्वं श्रोतूयस्वं न च भोगेन प्रणश्यति ॥: २२५ ॥ ( शुक्र० woe y )' 
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(१७२ ) मारतवषे का इतिहास । 


A 


देवी साची उस समय दैवी साक्षी लेने की भी प्रथा थी, 
बायु, जल आदि द्वारा अभियुक्त की सत्यता पहिचाने का यत्न किया जाता 


था) इस दैवी साक्षी का कोई अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। इतना अवश्य 


प्रगट होता है कि कोई माचुपीय साक्षी प्राप्त न होने पर ही दैवी साक्षी 
लेने का ga किया जाता था । माजुपीय साक्षी के मुकाबले में देवी साक्षी 
बहुत कमज़ोर समभी जाती थी । दैवी साक्षी इन साधनों से लो जातो 
थी-- “ अग्नि, विष, घडा, पानी, धर्म, अधर्म, चावल और शपथ । इनमें 
से अपराध की गुरुता के अनुसार अगली अगली वस्तु लेनी चाहिये, 
शपथ सब सै छोटे अपराध के लिये By अग्नि द्वारा इस प्रकार साक्षी 
लेनी चाहिये-- लोहे! का गोला आग से लाल कर के हाथ में रख कर नौ 


कदम चलाना चाहिये , mar अड्भारों पर सात कदम चलाना. चाहिये; | 
oi 


जिह्वा से तपे. हुफ लोहे के चटघाना चाहिये, इत्यादि । 


अगर एक मनुष्य मानुपी स्शक्षी दे और दूसरा देवी तो न्यायाधीश को 
मानुपी साक्षी ही स्वीकार करनी चाहिये। अगर माजुपी साक्षी का कुछ 
अंश भी प्राप्त हो जाय तो उसे सम्पूर्ण देवी साक्षी से अधिक. प्रामाणिक 


समझना चाहिये |” १ 


आय के भाग ( Shares )-- किसी सम्मिलित: व्यवसाय. से जो 
आय होती है उस के विभाग के लिये. की शुक्रनीति में. खूब बिस्तार से नियम 
बताए गए है । भिन्न २ संघों में, आय विभाग: की रीति भिन्न २ है। हमाउत 
में से कुछ उदाहरण यहां देते हे-- “राजा;की आज्ञा से. चोर लोगों ने जो धन 
विदेशों से लूटा, हो उस में से. छटा. भाग राष्ट्र के कर रूप में देकर रोष 


१. अग्निविष, घ टस्तोयं धर्माधमौ च तण्डुला; ।: 
शपथाइचैव निर्दिष्टा मुनिभिर्दिव्य निर्णये ॥ २३९ ॥; 
प्रव ya goni काय guar नियोजयेत्‌ | 
लो क प्रत्यपतः परोक्तं सव' दिव्यं गुरुस्मूतम्‌ ॥:२४० ॥; 
तप्रायोगोलकं धूत्वा गच्छे्रवपदं करे | 
ARTERY वाः गच्छेत्‌ पद्भ्यां सप्तपदानि हि ॥ २४१.।।३ 
तर्न तैल गतं लेहमाषं हस्तेन निह रेप्त ।- 
झुतप्त लोहपात्रं वा' जिह्ायासंलिहेदषि ॥ २४२ ॥' 
यद्येको मानुषीं ब्ूयादन्यो ब्रयात्त दैविकीम ।. 
मानुषीं तब gaa तु दैवीं क्रियां नृपः ॥ २६९ ॥/ 
: यद्येक,देशःप्रप्तापि क्रिया ब्रिद्योत मानुषी ।. 
सा ग्राह्या न'तु waite दैविकीं वदता नणाम्‌ ॥ २७० ॥ ( शुक्र० अ ४ | } 
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E धराबर २ बांट लेना चाहिये। अगर उन में से कोई व्यक्ति विदेशियों 


wa उन & =. 

द्वारा पकडू छिया जाय तो उसे छुड़वाने के लिये शेप सब को बरावर २ 

धन दैना चाहिये । जो संघ ( Componies ) सोना, अनाज, रस आदि का 
4 


॥ O व्यवसाय करते हैं उन की आय का विभाग हिस्सेदारों के हिस्सों के अनुपात 
ए | ad होना चाहिये | जो हिरूतेदार हिस्से की पहले से निश्चित, बराबर, कम 
k या अधिक मात्रा को नियत समय पर दे दें और संघ द्वारा हिस्सेदारों के लिये 
निश्चव अन्ये कार्य भी कर दें उनका अपने हिस्से के अनुपात से आय पर 
गी पूर्ण अधिकार है ।2? 

i इस प्रसंग में हमारी तस्कर संघों के सम्बन्ध में की हुई दूसरी 
| ma और भी अधिक पुष्ट हो जाती है। ये चोर स्पष्ट रूप से राष्ट्र द्वारा 
t| आज्ञप्तः थे । 


कुछ अन्य नियम-- जो aga चोर से, मालिक से पूछे बिना 
। किसी अन्य व्यक्ति से अथवा गुप्त रुप से कोई सामान खरीदता है वह भी चोर 
_| के समान दरडनोय है । जब सूद पर उघार लिये धन का सूद मूलधन से 
प | दुगना हो जाय तो फिर उस पर और aq नहीं लगना चाहिये | किसी 
४ | नकली चीज़ कों असली कह कर बेचने वाळे को चोर के समान दण्ड 
क | देना चाहिये । राजा प्रतिदिन की चांदी की बिक्को का पांचवां, चौथा, 
तीसरा या आधा भाग कर रूप से ले इससे .अधिक नहों । जो व्यक्ति 

> धातुओं में खोट मिला कर उन्हें बेचे उसे दुगना दरड देना चाहिये  * 


= 


९. पर राष्ट्र धनं यच्चौरैः स्वाम्याज्ञया हृतस्‌ । 

त रात्ने षष्टांशमुद्धृत्य विभजेरख्‌ समांशकस्‌ ॥ ३११ ॥ 

प तेषां चेत्‌ प्रसृतानां च ग्रहणं समवाप्नुयात्‌ | 
aema च agi वहेयुस्ते समांशतः॥ ३१२॥ 
प्रयोगं कुर्वते ये तु हेम धान्य रसादिना | 
समन्यूना धिकैरंशेलोभस्तेपां तथाविधः ॥ ३१३ ॥ 
समोन्यूनोऽधिको ह्यंशो योनुक्षिप्रस्तथैव सः | $ 
व्ययं दद्यात्‌ कम कुर्यात्‌ लाभं गृह्णीत चैव हि ॥ ३१४॥ 

२. ्रस्वाभिकेभ्यश्चैरेभ्यो विगृह्णाति धनं तु य; । 
mamia क्रीणाति स दण्ड्घश्चौरवन्नुपः ॥ ३१८ ॥ 
झलात्तु द्विगुणा वृद्धिग होता चाघमणिंकात्‌ । 
तदोत्तमणं्रूलं तु दापयेक्नाधिकं ततः ॥ ३२२॥ 


कूट पण्यस्य विक्रेता स॒दएड्यशश्‍चोरवत्‌ सदा ॥ ३२७ ॥ 
( शुक्र ० mog”) 3 
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| ( १७४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 
| + 
f 


उपसंहार-- “प्राचीन समय के बुद्धिमानों द्वारा प्रचलित J ग! 
व्यवहार पद्धतियों का हमने संक्षेप से वणंन किया है, यह व्यवहार =~ 
है, इस का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण में हम ने संक्षेप से 
न्याय के सम्बन्ध में कुछ विधान बताए हे इन के गुण दोषों की TA 
यहां नहीं की, बह लोक व्यवहार से हो परखी जा सकती है।» ° 


agait agafi तृतीयांशं तु क्षयेत्‌ | 

अधं घा राजताद्राजा नाधिकं तु दिने दिने arcu 

धातूनां कूट कारी तु द्विणो दण्डमर्हति ॥ ३३७ ॥ 
१. लोक प्रचारैरुत्पन्नो मुनिभिर्विधृतः पुरा | 

व्यवहारोनन्तपथः स बक्तुं नेव शक्यये ॥ ३३८ ॥ 

सक्त राष्ट्र प्रकरणं समासात्‌ पञ्चुमं तथा । 


प्रत्रानुक्ता गुणा दोपास्तेन्ञेया लोक MAA: ॥ ३३९ ॥ ( शुक्र WO ४ ९ ) 


आ 
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ठा अध्याय 
सेना-प्रवन्ध, शस्त्रास्त्र तथा युद्धनीति 


७ ret 


यद्यपि शुक्रनीतिसार एक नीति ग्रन्थ है, इस लिये उस में लिखी अधिकांश 
बातें आचार्य शुक्र के राजनीति सम्बन्धी आदर्श मात्र कही जा सकती हैं तथापि 
sa में वणित सेना-प्रबन्ध तथा weet के सम्बन्ध में यह बात नहा कही 
जा सकती । क्योंकि एक राजनीतिज्ञ शासन-व्यवस्था, न्‍्याय-व्यवस्था या कार्य- 
विमागादि के सम्बन्ध में तो अपने आदर्श अवश्य रख सकता है परन्तु सेना- | 
प्रबन्ध तथा TSCA का वर्णन करते हुए उसे अपनी कल्पना को लगभग विश्राम 
ही दे देना होगा | 


आचार्य शुक्र कोई चतुर सेनापति नहीं 2, वह एक महान Aaaa 
थे, इस लिये सेना के प्रबन्ध तथा शत्रा के सम्बन्ध में लिखते हुए उन्होंने 
सीधी तरह से तत्कालीन सैन्य व्यवस्था का वर्णन मात्र ही किया है। उन्होंने 
जो सेना के विभाग और बारूद आदि बनाने के शुर वर्णित किये हैं वे उस 
समय उसी प्रकार प्रचलित थे-यह बात निश्चित समभनी चाहिये। इतनी भूमिका 

| फे साथ हम इस अध्याय को प्रारम्भ करते हैं। 


सना विभाग-- “सेना दो प्रकार की होती है स्वगमा और अन्य- 
गमा । स्वयं चलने वाली सेना को स्वगमा कहते हे और रथ, घोड़े 
और ,हाथी इन तीन पर चलने वालो सेना को अन्यगमा । मुख्यतया हम 
सैन्य बल के दो विभाग कर सकते हैं-अपनी सेना और मित्र राष्ट्र को सेना। 
इन दोनों के भी फिर दो भाग होते हैं-स्थिर सेना (Standing army ) 


| भौर नई भरती की हुई सेना । इन दोनों के भो उपयोगी और अनुपयोगी ये - 
| पी विभाग हो सकते हैं | इस प्रकार सधी हुई, न सधी हुई, रा प्र द्वारा नियन्त्रित 


सीधा राष्ट्र द्वारा नियन्त्रित न की हुई, सरकार द्वारा शस्त्र प्राप्त करने 
| US और स्वयं शस्त्रो का प्रबन्ध करने वाली, सरकार द्वारा रथ प्राप्त करने 
Wetec स्वयं रथों को प्रबन्ध करने बाली इत्यादि द्वैधो भावों से सेना के 


—— 


I 


er ८2 


डे) 


et 
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(१७६) भारतवर्षे का इतिहास । 


, ~ es è 9 १ 
अनेक विभाग किए जा संकते हैं ।” 


«उर्क प्रकार से सेना के भिन्न २ विभागों के निम्नलिखित नाम है २. 


'झैत्र-मित्र राष्ट्र हारा आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिये प्राप्त सेना | 
eqia—ug की निजू सेना जिसे वेतन देकर TAAL जाता है। 
-मौल--रा ध्र की पुरानी स्थिर सेना । 

“साद्यस्क--नणए रंगरूट | 

सार--युद्ध करने के योग्य सेना | 

असार युद्ध करने के अयोग्य सेना | N 

'शक्षित--वह सेना जो व्यूहादिं बनाने में खूब कुशल R | 


a भ्य ae Q 
अशिक्षित--जिसे व्यूहाभ्यास नहा | 


“१७ 


'शुल्मीभूत--जिस सेना के नायक सरकार छारा नियुक्त क्रिए गएं हैं । 
अगुल्मक--जिसे के नायक स्प्रयं सेना द्वारा चुने जाते हैं । । 


धत्ताख--जिस सेना को सरकार Hal देती है । । 
अदत्तास्र--जो Sat अपने शस्त्रो का प्रबन्ध करते È । E 
कृतगुल्म--वह सेना जिस का निर्माण सरकार द्वारा नियुक्त नायक | 


स्थयंगुटम--जो स्वयं अपना निर्माण करती है । व 
2 ` it ~ € == ee = yi 
आरण्यक- किरातादि जंगली जातियों से निमित de aati जो सवथा 


नि 


२. सोजन्यात साधक मैत्र' स्वीयं भृत्या प्रपालितम्‌ । 


4, खगमाउन्यगमा चैति द्विधा सेना पृथक्‌ लिघा॥ २॥ 


किया है। 


'रूवतन्त्र होतो हे । 


स्वगमा या स्वयं गन्त्री यानगाईन्यगमा स्मृता । | 
पादातं स्वगमं चान्यद्रयाश्व गजगं त्रिधा ॥ ३ ॥ ह 
Bar बलं तु द्विविधं स्वीयं मेत्रे च तह्विधा। 

मोल साद्यस्क भेदाभ्यां सारासारं gafgat ॥ ८॥ 
ग्रशिंक्षितं शिक्षितञ्चु गुल्मी भूतमगुल्मकम्‌ | 
दत्तास्रा दि स्वशस्त्रास्त्त स्ववाहि दत्त वाहनम्‌ ॥ < it 


मौलं ageqigatea साद्यस्कं यत्‌ तदन्यथा ॥ १० ॥ 

संयुद्दुकामुक सारमपार' विपरीतकम्‌ i 

शिक्षितं व्यूह कुशलं विपरीतं अशिक्षितम्‌ ॥.११॥ 

युल्मीक्रूतं साधिक्ारी स्वस्वांमिक गुल्मकम्‌ । 

दत्तास्रादि स्वामिना यत्‌ स्वशस्तरासत्रमतोन्यथा ॥ १२॥ 

कृतगुल्म स्वयं गुल्मं तद्वच्च दत्त वाहनम्‌ | a 
meas किरातादि यतु स्वाधीनं स्वचेतसा ॥ १३॥ ( gato ग्रॅ ४, VHE 


। | 


4 


237 ~= 
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तृताय भाग: ( १७७ ) 


Me 2 
सना AAT — “राजा को चाहिये कि वह सैनिकों का वैतन वढा. 


कर, उन्हें खूब व्यायामादि करवा कर, अच्छे २ शस्त्र देकर और बुद्धिमान शास्त्रज्ञ. 
लोगों ले सलाह लेकर अपने सैन्य बळ को खूब बढ़ावे | सेना का अनुपात इस: 


प्रकार होना चाहिये — 
अगर सेना में एक घुड़ सवार हो तो इस अनुपात से अन्य: सेना; 
होनी चाहिये-- | 


पैद्ढ--४: 


रथ-- उसः समय ma: बड़े बड़े योद्धा रथों पर वेठ कर हौं युद्ध 
क्रिया करते थे। महाभारत के; युद्ध में भीष्म, द्रोण, अजुन, भीम, कृप आदि 
सब बड़े बड़े योद्धा रथारोही ही थे। इन लोगों के रथ खूब मज़बूत और 
हलके होते थे । शुक्रनीति में युद्ध के रथों के सम्बन्ध में कहा है--“युद्ध के. 
लिये रथ लोहे के बने होने चाहिये, वे. पहियों द्वारा सरलता से घूम सकते 
हों, रथारोही के लिये ast की जगह ऊँची हो, सांरथी का स्थान रथ 
के: मध्य में हो, रथ के अन्दर यथेष्ट हथियार रखे होने चाहिये, उन का 
छाता ऐसा होना चाहिये जिसे सब ओर घुमाया जा सके, वे खन्दर हों और. 
उन के. घोड़े. खूब उत्तम. हों,” ` । ” 


हाथी- उन दिनों युद्धों के लिये हाथी एक. अत्यन्त, आवश्यक: 
साधन था, हाथियों को पालने का मुख्य उद्देश्य युद्ध ही समभे जाते थे ।. 


१, सेना बलं. सुभृत्या तु तपोऽभ्यासैस्तय्रास््रिकम्‌ t- 
adama चतुर संयो गा ठि. बलं सदा ॥ १७. 
चतुर्गुणं हि पादातमश्वतो धारयेत्‌ सदा | 
पञ्चूमाशांस्तु वृषभानष्टांशांशच क्रमेलकान्‌ ॥ १९ ॥६ 
agama गछालुप्राहजा हध्ि रथान्‌ सदा । 
रथात्तु द्विगुणं राजा वृहन्नालीकमेव च ॥ २० ॥। £ 

४६ लोहसार मयश्चक्र सुगमो मञ्चकासनः | 
स्वान्दोलायित रूढस्तु मध्यमासन anfa: ॥ २९ ॥। 
शस्त्रास्त्र सन्यायुदर इष्टच्छायो मनोरम: | ; 

एवंधरिधो रथो राज्ञा रच्यों नित्यं सदस्वकः ॥.३० ॥ ( शुक्र० wo g. “EN 
a 
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(१७८) ° भारतवर्ष का इंतिहात | 


हाथियों को" पहिचान, उन की SEI, चोडाई तथा उन के ९ 
सम्बन्ध भैः शुक्रनीति में बहुत से निर्देश दिए हैं-- “AS तालु a 
नीली Re वाले, टेड़े दांतों. वाळे, देर तक क्रोध या मस्ती की हात | 
में रहने वाळे, defeat वाळे, जिन के पैरों के १८ से कम सा l 
हों, या जिन की पूंछ ज़मीन को छूती हो वे हाथी बुरे हाथी होते हे, 
के अतिरिक्त अन्य हाथी अच्छे होते हैं। हाथो चार प्रकार के होते है... 
भद्र, मन्द्र, HT और faa” 


“इन की लम्बाई चौड़ाई इस प्रकार होती हे * 


१ हाथ= २ फोट भद्र मन्द्र aT 
ऊंचाई ७ हाथ ६ हाथ प हाथ 
लम्बाई-- ८ >» ८ २ ७ » 
पेट को परिधि--. go २ go द्‌ M oh 


इन सब की विस्तृत पहिचान आचाय शुक्र ने दो. है। सेना के À l 
लिये इस पहिचान से परख कर ही हाथियों को रखना “चाहिये और उन्हे 
ag के लिये शिक्षित करना चाहिये | ४५. न 3 


im A PEE eai "i 5 E S 
Ws वर्तमान समय में युद्ध के साधनों ओर प्रकारों में इतनी उन्न 
J ma ay A H दरी ॥ 
ओर परिवतन हो जाने पर भी सधी हुई घुड्सवार सेना की महत्ता 
तक कम नहीं हुई है । युद्ध के लिये घोडी को इस प्रकार सधाने को gar 
में > + ९ oe & >> 
वष में बहुत प्राचीन है। आचार्य शुक्र ने घोड़ों को पहिचान.तथा स्वभाव आदि 
क सम्बन्ध में जो बातें कही हैं उन्हें पढ़ कर.अब तक आश्चर्य होता हे । धों 
के सम्बन्ध में उनका ज्ञान बहुत विस्तृत और बड़ी गहराई तक गया ga 
हम उदाहरण के लिये उन में से दो निर्देश यहां देते हे 
ea से उत्तम घोड़े का में i - 
HATS का मुह ४० अंगुल, उत्तम घोड़े का. ३६ 7 
१, नील agafa जिट्लो वक्रदन्तो ह्यदन्तक: ॥ | 
alug at ऋ्ररमदस्तथा प्रष्ट विघूनकः ॥॥ ३१॥, 
दशाष्टोन नखो मन्दो भुविशो घन पुच्छकः ।, 


va विधोऽनिष्ट गजो विपरीतः शुभावहः ॥ ३२ ॥' 
भद्रो मन्द्रो मृगो मिश्रो गजो जात्या चतुर्विधः ॥ ३३ ॥ 


xii. 3 
( शुक्र mog ५ ). 


w > । 
y ~ 


` तृतीय भाग | 


मध्यम का ३२ अंशुल ओर fas का २६ अंगुळ लम्बा a 
“घोडेकी आयु के IJEN उस के दांत,और जबड़ों के रंग में निम्न- 
लिखित परिवतन आता हे-- * Oy 
र ५ 
चष - रंग > 
A । - : ८ ना न ० सफेद 
२ य E o काला और छाछ 
३-ादे ...... ERE e oo गहरा काला 
BE 3 पट जा काला 
eee 476 या AN CI: 
१९७५ Ey ता “55.2 सफर 
RE CA 5 oh 3. शीशे का रंग 
Rr) 20 Coo ०००८ शहद का रंग 
२१-१४... ee Fo occ शंख का रंग 


घोड़ा अगर कभी हिन हिनाए तो उसे पांखों पर मारना चाहिए, अगर 


हिचकिचाए-तों क्रानों के नीचे. अगर सीधा न चळे तो गले पर, अगर क्रोधित 


में, अगर सुस्त हो तो पेट पर, अगर डरा 


` १, चत्वारिंशाङ्गुल सुखो बाजो अञ्चोत्तमोत्तमः | 


षटुत्रिशदंगुलमुखो ह्युत्तमः परिकीतित!॥ gan 


` ` द्वात्रिशदंगुलमुखो मध्यमः स उदाहुत:.!. 
` पष्ट विशत्यङ्गुलो' यो मुखे नीचः प्रकी तितः ॥ ४४ ॥ 


२. दन्तान ुनग GERNE वृषाश्वयोः ॥ १५८॥ 


अश्वस्य ue सिता दन्ता; प्रथमाद्र भवन्तिहि | 


` कृष्णा लोहित auteq द्वितीयेऽव्देह्यघोगताः ॥ १५९ in 


gig संन्दशो क्रमात्‌ कृष्णौ षड़ब्दत 


`. तत्पाश्‍वे वर्निनों तौत चतुर्थ पुनरुद्धतो ॥ १६० ॥ 


अन्त्यौ gt पज्ञमाव्देतु सन्दंशो पुनरुद्वतौ ॥ 

मध्य पाव न्तर्गतो द्वौ द्वौ क्रमात्‌ कृष्णौ पड़ब्दतः wade 
नवमाब्दात्‌ क्रमात्‌ पीतौ तौसितौ द्वादशाब्दतः ।. 
दशपञ्चान्दतस्तोतु काचाभौ क्रमशः स्मृतो ॥ १६२ ॥ 
ऋष्टादशाब्दतस्वौ हि मध्वाभो भवतः क्रमात । 


शङ्काभो चैकतिशान्दाञ्चतुविशाब्दतः सदा | 
Fag सञ्चालनं पातो दन्तानाज्जु त्रिके त्रिके ॥ १६३। ( शुक्र० TO ४२9 


कू. . 


`. र्र 
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(१८०) भारतवर्ष. का इतिहास | 


है। सब सै अच्छे घोड़े को एक घणटे में ६४ मोळ चळना' चाहिये |» ; 


सैन्य पालन आचार्य शुक्र के अनुसार राष्र की सेना का पालन सेना 
को भिन्न २ सूबेदारों के पास रख कर करना चाहिये । सूबेदारों 
की आय के अनुपात से उन के सैनिक निश्चित होने चाहिये । जिस gay 
की आय १ लाख रुपया वाषिक. हो उसे निम्नलिखित प्रकार से सेना रखनी 


घाहिये-- 
१०० पृथक. ( Reserve force.) 
३०० बन्दूक धारी पैदल 
८० घुड़ सवार 
१ रथ 
२ तोपें 
१९ Hz ] 
२ हाथी; y 
२ छकड़े 
१६ बेल क. 
६ लेखक. fe. 
३ मन्त्री, 


aol Are - 


१. हिते कक्षयोहेन्यात स्खलिते पच्चयोस्तथा | 
भीते muta? चैत ग्रोवासन्मागःगामिनि.॥ १२३ il 
कुपिते बाहुमध्ये च भ्रान्तचित्ते तथो देरे । 
अश्व सन्ताड्यते प्राज्ञेनोन्य स्थानेषु कहि चित्‌ ॥ १२५ li 


dy ~ Ol, 


अथवा Fal स्कन्धेस्खलिते जचनान्तरे ।- र Faal 

WY वक्षस्थलं हन्यात्‌ वक्रपुन्मागमामिनि ।- E : 

कुपिते ६च्छ सं घते भ्रान्तेजानुद्वयं तथा ।॥ १२६ ॥- 

गच्छेत्‌ पोड़श मात्राभिरुत्तमो$ण्वो धनुः शतम्‌ ॥ १२९-॥ 

( १०० धन्नु -२००गज़ । १० मात्रा = 8 सैकण्ड ग्रतः १६ = मात्रा ६; ४ है9)' 
२. सवयः सारवेशोच्च शस्त्रास्र त पृथक शतम्‌ । 

लघुनालिंकै युक्तानां पदातीनां शतत्रयम्‌. २२ ॥ 

ग्रशीत्यश्वान्न रथं चेकं बृहन्रालद्व्यं तथा । 

Sua दश गजौ द्वौ तु: शकटौ Wisma २३ ॥, 

तथा लेखक wea हि मन्वित्रितयमेव च। 

घारयेन्नृपत्तिः सम्यग्धत्सरे लक्ष कषभाक ॥ २४ N i 

यशी यथा न्यून गतिरश्वो' होनस्तथा तथा ॥ १२९ ॥; (ymo 0 Di 


॥ 
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तृतीय भाग ( १८१ ) 


4 सूवेदार को अपना वार्षिक बजट इस प्रकार बनाना चाहिये " i 


मासिक वार्षिक । 
। gafa आवश्यंकताऔं तथा दान के लिये ** १५०० १८००० | 
र ६ gant का aaa rae se १०० Ce i 
॥ ६ मत्त्रियो का aaa ae ay 000 EKO २६०० 
पारिवारिक At sas es bo ROO ३६०० 
शिक्षा iets wae Sie goe २४०० 
da और घुइ सवार सेना के लिये ... ... ४००० ४८००० 
हाथी, ऊंट आदि ase be s ४00 ४८०० 
खिर कोश के लिये वचत ... 300 ०.० १५०० १८००० 


योग ८३०० ६६६०० 

, (STIT १ राख) 

. सैनिकों के वेतन में से डन की पोपाक का व्यय काट लेना चाहिये |» 
सूवेदारो की वार्षिक आय के इस प्रकार व्यय होने के खाके से दो 
एक अन्य मनोरक्षक aa भी ज्ञात diate । इस बजट के अनुसार 
छेखकों का मासिक वेतन १६ रुपया और सूवेऱारों के akadi का मासिक 
वेतन १०० रुपया मासिक सिद्ध होता है, इस के छारा तत्कालीन समाज 
के जीवनं निर्वाह के माप का अनुमान सरलता से किया जा सकता हे । 
दूसरी बात यह ज्ञात होती है कि उस समय राष्ट्र को ओर से ही प्रजा को 
शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता था। इख चिघय पर हम अगले अध्यायों में i 
विस्तार से लिखेंगे । £ - 


छावनियाँ-- “सेना के घोड़े और बैलौं को पानी के समीप रखना 
चोहिये, हाथी और ऊँटों को जंगलों में ओर पैदल सिंपाहियों को वडे शहरों के 


१. सम्भार दान भोगार्थं धनं सार्धपतहस्रकम्‌ | 
लेखकार्थ शतं माल मन्च्यर्थ तु शतत्रयम्‌ ॥ २५ ॥ 
त्रिशतं gaara विद्वदर्थ शतद्वयम्‌ । “ae 
साद्यश्व पदगार्थ हि सजा चतुः सहस्रकम्‌ ॥ २६॥ 
amy वृषनालाथ odt qatag: शतम्‌ | 
शेषं कोशे धनं स्थाप्यं राज्ञा साथ सहस्रकम्‌ || २७ ॥ 
अतिवषे स्ववेशाथं सेनिकेभ्यो धनं हरेत्‌ ॥ २८॥ 


( शुक्र mo ४ ऽ ) 


thy 
- 
53 


कहे. 23 Kangri Collection, Haridwar ॥ 
tte vw af’ 


ae व,” et मई 


` युद्ध सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी चाहिये । वर्षा ऋतु को 
में ~ ae CER an PA è 
“कर साधारण अवस्था में सामान ढोमे के लिये छकड़े सर्वोत्तम होते हैं |» ९ 
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(१८२) भारतवर्ष का इतिहास | 

समीप रखना चाहिए | राष्ट्रभर में चार चार मील के अन्तर पर सौ सो 

को रखना चाहिए |? १ | 
सम्भवतः सेना को इस प्रकार फैला कर रखने का उद्देश्य शा 


का कार्य हो | eS. 
“समय समय पर आवश्यकतानुसार हाथी, ऊंट, घोड़े और बैलो 


सैनिक 
न्ति रणा १ 


द्वारा 


छाइ 


सनको को शिक्षा-- na ( विशुल वैरड आदि ) द्वारा बनाए गए 
संकेत इस प्रकार गुप्त रखने चाहिये कि उन्हें अपने सैनिकों को छोड़ कर अय 
कोई न समझ सके | घुड़ सवार, हाथी-सवाए और पेदळों के लिये बायो क 
अलग २ चिन्ह निश्चित करने चाहिये | इन में से क्रिसो विभाग का कोई सतक 
चाहे आगे, पीछे, दांए, बांण, कहीं ठहरा हुआ हो उसे अपना संकेत सुन कर 
तत्क्षण उस का पालन करना चाहिए | सैनिकों को प्रतिदिन टोलियां बनाना 
(Grouping), फैलता, शूप जाना, संकु चित हो जाना, चलना, तेज़ | भोर 
एक देम पीछे लोटते का अभ्यास कराना चाहिये | इसी प्रकार सीधी पंक्ती में 
में एक साथ आगे जाना, सीधे खड़ा होना, एक साथ लेट जाना, झु कर खड़ा 
होना, गोठ घूमता, सूचिव्यूइ, waz व्यूह, अर्ध चन्द्र व्यूह आदि का भी 
अभ्यास कराना चा.हये । साथ हो हिस्सा में फट जाना, एक दम एक 
लम्बी पंक्ती बांध लेना, Gat को तरीके से एक साथ उठाना और रखना, 


लक्ष्य भेद तथा एक साथ शस्त्र चलाने की शिक्षा भी देनी चाहिये ।» * 


९. mgt तु वृषाश्वानां गजोट्ठाणान्तु जङ्गले । 
साधारणे पादातीनां निवेशाद्रक्षणं भवेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
शतं शतं योजनान्ते सैन्यं राष्ट्रो नियोजयेत्‌ n १७७ n त 
२. गजोष्ट्र वृषभाश्वाः प्राक्‌ भ्रेष्ठाः सम्भारबाहनेः । 
सवभ्यः शकटा श्रेष्ठा वर्षाकाले विना स्मृताः ॥ १७८ ॥ 
३. व्यूहरचन संकेतान्‌ वाद्यभाषा समीत्तिन | 
स्व सैनिल्लैविना कोपि न जानीयात तथा प्रधान ॥ २६६ u 
नियो जयेच्च aAa व्यूहान्ञानाविधान्‌ सदा ॥ २६८ ॥ 
अश्वानाञच गजानाञ्च पदातीनां पृथक्‌ पृथक । 
उच्चः संग्रावयेद्‌ व्यूह संकेतान्‌ सैनिकाब्‌ नपः ॥ २६९ ॥ 
वाम दक्षिण संस्थो वा मध्यस्थो ary संस्थितः । 
Beat तान सैनिकैः कार्यमनु शिष्टं यथा तथा ॥ २७० ॥ 
सम्मीलनं प्रसरणं परिभ्रमणमेव च | 
ग्राकुञ्चुनं तथा यानं प्रयाणमपयानकम्‌ ॥ २७१ ॥ 
ए च साम्मुख्यं समुत्थानञ्चृ लुण्ठनम्‌ । 

(संस्थानं चाष्ट दल चक्रवद्रोल तुल्यकम्‌ ॥ २७२ ॥ 


(amo mo ४ ४ ) 
NS 
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तृतीय भाग | ( १८३ ) 


“सैनिकों को व्यूहाभ्यास को शिक्षा देने के लिए इन बांतों का भी प्रतिदिन 
अभ्यास करना चाहिये-शस्त्रो को एक साथ ऊपर उठाना, उन्हें शीघ्र नीचे 
कर लेता, इस कार्य को शीघ्र शीघ्र कर सकना, Me चलना, संकुचित होकर 
अपनी रक्षा कर लेना, दो दो, तीन तीन या चार चार सैनिकों का कदम मिलाते 
हुए चळना और सीधा, उलटा या aig पाशवं में सुड़ना ।» ? | 


~ ~ a 

सना क [लिय आवश्यक सामान--आचार्य ge के अनुसार 
सैनिकों को किसी से लेन देन करने का सीधा अधिकार नहीं होना चाहिये 
उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये अलग वस्तु भण्डार होने चाहिये | उन्हे 
शहरों से बाहर छावनी में रखना चाहिये | ये सब बातें वास्तव में बहुत लाम- 


दायक हैं-- 


“जहर के बाहर परन्तु शहर के समीप सैनिकों के लिये छावनियां बनानी 
चाहिये । सैनिकों को शहर के वासियों से लेन देन करने का अधिकार 
नहीं होना चाहिये | उनके लिए सब वस्तुओं के भण्डार पृथक्‌ होने चाहिये I 
सैनिकों को कहीं एक साथ एक वर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिये |” * 


Strat के लिये अन्य नियम-- यह समभा जाता है कि सैनिकों . 
पर जनता के हित की द्वष्टि से कठोर नियन्त्रण रखने की प्रथा बिल्कुल नवीन 
है। आज से चार सौ वर्ष पूर्व पश्चिम के सभ्य राष्ट्रों तथा सुसल्मान देशों की 
सेनायें मौका पड़ ने पर साधारण जनता को अपनी शक्ति के गव से बहुत तंग 
किया करती थीं परन्तु शुक्रनीति से विदित होता है कि उल समय सैनिकों 


पर सरकार का कठोर शासन रहा करता था 


सचि ava शकटवददु चन्द्रसमन्तु वा | 
पृथग भबनमल्पाल्प पयाये! पि क्तवेशनम्‌ ॥ २७३ ॥ 


शस्तरास्योर्धारणज्ञु सन्धानं लक्यभेदनस्‌ | 
मोक्षणज्ञ्‌ तथाखाणां शस्त्राणा परिघातनम्‌ ॥ २७४ ॥ ( शुक्र० Wo ४ vii ) 


१. द्राक सन्धानं पुनः पातो ग्रहो मो क्ष: पुनः पुनः । 
angai प्रतीघातः शस्त्रास्र पदविक्रमेः ॥ २७५॥ 
goui बिभिश्वतुर्भिवाँ पङ्क्तितो गमनं तत; । 
तथा प्राग भवनं चापसरणं तपसरजनम्‌ ॥ २७६ ॥ 
, ग्रामादर्वाहः समीपे तु सैनिकाम्‌ चारयेत्‌ सदा । 
ग्राम्य सेनिकयोन स्यादुत्तमर्याधमणंता ॥ २७९ ॥ 
Afra त पण्यानि सैन्ये सन्धारयेत पृथक्‌ | 
नैकत्र वासयेत सैन्य वत्सरन्तु कदाचन ॥ ३८० ॥ 
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(९८४ ) भारतवर्ष का इतिहाँस । 


“सरकार की सैनिकं नियमों की घोषणा प्रति सप्ताह : | 
ESG सा हि । सैनिकों के लिये ये नियम होने चाहियें--बे हत्या और 
उद्ण्डता न करें, सरकारी कार्यों के करने में ढील न करें, राज्ये के अप 
'राधियों के प्रति उदासीन ने रहें, राजा के शत्रुओं से मित्रता न करें, सरकार 
की विशेष आज्ञा के बिना वे शहरों में न जाय र A अफसरों की am, 
“लोचना न करते रहें, उन से मित्रता के भाव से RI a अपने शश्न, अत्र 
और पोषाक को सदैव साफ ( तैयार ) रक्खें । सैनिकों को अपना भोजन, पानी, 
ada आदि साथ रखने चाहिये। संरंकोरं ae घोषणा करे कि जो aps 
सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दण्डे मिलेगा i " 


सैनिकों की गशना-- शुक्र नीति के अनुसार सैनिक गणना ( Rol 
Call ) का जिस प्रकार का चर्णन मिलता हे वह आज कळे को दृष्टि | भी 
भी सर्वथा पूर्ण है--“प्रातः सायं दोनों समय सैनिकीं की हाज़री लेनी चाहिये; 
रजिस्टरों में सैनिकों का नाम, जाति, लम्बाई, मोटाई, उमर, निवास भूमि, प्रतत 
और शहर का नाम लिखा होना चाहिये |” * 


सेनिकों को वतन “लेखक को चाहिये कि ae सैनिको को 
चितेन देते हुए उनकी सेवा की अवधि, वेतन की मात्रा, कबं तक का वेतनं 
दिया जा चुका है, कितना रोप है, इस समय उसे कितना इनाम ( भेत्ता ) दिया 
गया है, यह सब दर्ज कर ले | वेतन देकर सैनिकों से प्राछि के लिये हस्ताक्षर 
करवा कर 'वेतन पत्र! काट दे | जो सैनिक सधै हुए हों उन्हें पूरा वेतन और तपं 


१. संशासयेत्‌ स्वनियमान्‌ सैनिकानष्टमे दिने ॥ ३८१॥ 
चण्डत्यमाततायित्बं राजकार्ये विलम्बनम्‌ । 
ग्रनिष्टोपेक्षणं राज्ञः स्वधमं परिवर्जनम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
त्यजन्तु सैनिका नित्यं सल्लापमपि था परैः । 
aman विना ग्रामं न विशेद्यु; कदाचन ॥ ३८३॥ 
स्वाधिका रिगणस्यापि ह्यपराधं दिशन्तु नः । 
मित्रभावेन वतेध्वं स्वामि कृत्ये सदाखिलै; ॥ ३८४ ii 
भुज्ज्वलानि च रचन्तुं ware मनानि च। 
ed जलं प्रस्थमात्रं पात्रं बहून्नताधकम्‌ ॥ ३८५॥ 
शासनाद्न्यथा चाराख्‌ विनेष्यामि यमालयाब्र ॥ ३८६ ॥ 

२, सायं प्रातः सैनिकानां कुर्यात्‌ सङ्गणनं नुपः । 
चात्याकृति वयो देश ग्राम atara विमृश्य च ॥ ३८८ ॥ 


( शुक्र० mo ४, vii: ) 
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तृतीयः मामः | (रद ऊ 


great को. आधा वेतन देना चाहिये ।2.१ २ 


ANS 3 ug à 

Haai का दरुंड-- सैनिकों का दरड विधान साधारण जनता- 
के दण्ड विधान से बहुत कठोर होना चाहिये। आचाय शुक्र के अनुसार 
सैनिको को. दरड देने के.लिये जुर्माना करने की अपेक्षा उन्हें शारीरिक दरड 
देना. अधिक अच्छा है-- 

“pat से मनुष्य ओर पशु प्रायः दुबाः कर रवखे जा सकते हैं. 
विशेष कर सैनिकों पर जुर्माता आदि a करके उन्हें सदैव शारीरिक दरड 
देना अधिक अच्छा हे ।2. ` 

सैनिकों. के लिये प्राणदण्डः की व्यवस्था बहुत-से अपराधों के लिये हे-7 


“sq सैनिकों की हत्या कर देनी चाहिये जो कि दुष्टों या agat 
(विद्रोहियों ) से. ga सम्बन्ध-रखते हैं। सदैव उन सैनिकों का पता ळगाते 
रहना: चाहिये जोकि सेना में. शत्रुओ-कीः प्रशंसा, और राजा निन्दा करते 
रहते हैं, ऐसे सैनिकों को- भी प्राणद्रड देना चाहिये । जो सैनिक आराम 
पसन्द हों उन्हे. सेना से.निकाळःदेना' चाहिये |» 

इस; सेना विभाग का मुख्य अध्यक्ष 'लचिव” होत्ताथा। यह मन्त्रः 

में युद्ध सचिव का कार्य करता: थ£ । अपने विभागः के. सम्पूण 


प्रबन्ध के छिये यह शाक्तिलहितः उत्तरदायी था !. 


तत्कालीन शस्त्रास्त्र. 


कतिपयः ऐतिहासिकों. का मन्तव्य: है कि भारतवर्ष में वारूद औरं 
बन्दूक आदि. का प्रयोग" सुसल्मानों के इस देश में आने के बाद: से ही प्रारम्भ, 


१. कालैः भृत्यविं देयं दत्तं भृत्यस्य लेखयेत्‌ i- 
ata दत्तं हि भृत्येभ्यो वेतनं पारितो षिकम्‌ । 
तत्प्राप्तिपत्रं: gagag तन पत्रकम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
सैनिकाः शिक्षिता ये ये तेषु पणी भृतिः स्मृता। 
व्य़हाभ्यासे नियुक्ता ये तेष्वद्धी भृतिमावहेत्‌ ॥ ३९० ॥५ 
२, छुताड़नैविनेया हिं मनुष्याः-पशवः सदा । 
सेनिकास्त विशेषेण ब-ते वे घब दण्दतः ॥-१७५ ॥. 
क सत्कत्राग्रितं सैन्यं- नाशयेच्छत्रयोगतः.॥, ३९९: 
चृपस्यासद्‌ युणरता$- के goza षिणो नराः 
mag गुणोदासीनाः के हन्प्रात्ताङ्ग fagua नप+। 
सुखासत्तांसत्यजेद्‌ भरल्यास गुणिनोऽपि नप; सदा ७.३९२ ॥ ( शुक्र WO ४- Viin 
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हुवा है । वे लोग बारूद के आविष्कार का श्रेय अरब वासियों को J 3 
हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए ही aa 
वासियों को बारूद का परिचय हुवा हे । परन्तु वह सिद्धान्त सर्वथा wae 
युक्त और प्रमाण विरुद्ध है। अपने इतिहास के इलो खण्ड के प्रथम भागे 
हम महाभारत के प्रमाणां द्वारा उस समय अन्न्यास्ञ्रों ओर avez आदि 
सत्ता सिद्ध कर चुके हैं। शुक्रनी | 
के फारमूळे प्राप्त होते हैं; इस ग्रन्थ में तोप, बन्दूक, गोळे आदि का वणन 
कई स्थानों पर प्राप्त होता है। केवल शुक्रनीति ही नहीं अपितु अन्य कतिपय 
स्मृति ग्रन्थों, पुराणों तथा साहित्यिक ग्रन्थों कारा सुसटमानों से बहुत पूर्व 
भारतवर्ष में बारुद तथा बन्दूक आदि की सत्ता सिद्ध होती है। उन ग्रन्था 
के तथा कतिपय अन्य प्रमाण यहाँ दे देना अनुचित न होगा 


१. सन्‌ १७६८ में महाशय लेग्ले ( M. Langle) ने फ्रान्स की साहित्य: 


परिषद्‌ ( French 0७४६१०) के सामने एक निवन्ध पढ़ा था जिसमें उन्होंने | 


सिद्ध किया था कि अरब के लोगो' ने भारतवासखियो' से बारूद बनाना सोला 
आर फिर उन से यूरोप के अन्य देशो" ने। इसी बात at Ro बैकमैन ने 
अपनी पुस्तक 'आबिष्कारो' का इतिहास! ( History of Inventions and 
Descoveries में सिद्ध किया हे! 


२. मनुस्मृति में एक स्छोक आता हे; उस का अथ है-- “लड़ाई मैं 
कोई व्यक्ति अपने शत्रु को छिपे हथियारों से, तेज़ या विष में बुफे हुए 
तीरो' से अथवा आग फेक करन मारे।” १ इस शलोक से स्पष्टतया 
किसी | ऐसे हथियार की कळक मिळती है जिसके द्वारा कि आवश्यकता 
पड़ने पर अञ्चिवर्षा की जाती होगी । 


३. हरिवंश पुराण में आए हुए एक स्छोक का अभिप्राय इस प्रकार है- 

€ प्रो को 

“राजा सागर ने भार्गव ऋषि से अग्न्याख प्राप्त कर्के सप्त ताळजंघ्रों को 
मार कर खारी पिथिची को जीता ।» २ 


_ ४. महाराज तथा महाकवि हषं द्वारा विरचित नैपश्र काव्य में ए 
ate आता हे जिस का अभिप्राय इस प्रकार है-- 


m US 


2000 


१. न कुतैरायुचैहन्यात्‌- युदुच्यमानो रणे रिपुम्‌ । 

न कणिमिर्नापि दिग्वैनाग्रिज्वलित तेजनै; ॥ ९३ ॥ ( मनुस्मृति 0 १० ) 
२. आग्नेयमस्त्रै लब्ध्वा च भार्गवात्‌ सगरो Ha: | 

जिगाय पृथिवीं हत्या तालजंद्यान्‌ सहेहयाझू ॥ 
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छ क ~ : 2 s 
“ द्मयन्ती की दोनों सुर्वे मदन और रति की भुर्वो के समान जान 
हें -] क़ के दो its उक उचच को ENT "e 
पड़ती है; उस का नाक क दाना छर कामदेव को वन्टू्को के समान हैं, जिन 


से कि वह सारे संसार को जीतता हे ८! 


इन सब प्रमार्णो से यह भली प्रकार सिद्ध होता है कि बन्ट्रक आदि 
` ~ क नने भ ग में r} H = i 
आग्तेयास्त्रों का प्रयोग भारत वप में बहुत प्राचीन काल से चला आता है । 


काठ, A कर: 

TATA क भद्‌ शुक्रनीति के अनुसार उस समय के meet 
के सम्बन्ध में हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है- 

“जो मन्त्र, मशीन या आग की सहायता से Kar जाय उसे अस्त्र कहते 
हैं, इन से भिन्न हथियारों-तळवार ast आदि-को शास्त्र कहते हैं । अस्त्र दो प्रकार 
के होते हैं-मन्त्र को सहायता से फेकेज्ञानेवाळे ओर यन्त्र को सहायता से EH 
जाने वाळे । जीतने की इच्छा वाळे राजा को युद्ध में मान्त्रिक vat के अभाव में 
यान्त्रिक अस्त्र तथा तेज़ शस्त्रो का प्रयोग करना चाहिये। इन शस्त्र असरों के 
आकार और तीक्ष्णता के भेद से अनेक नाम हो जाते हैं।» * 


बन्दूक-- “नालिक अस्त्र दो प्रकार के होते है-छोटे (azn) और 
बड़े ( तोप ) | इस नालिक अस्त्र में एक 2H और ऊपर तक गए हुए छेद वाली 
नालिका होतो हे जो ढाई हाथ ( ५ फीट ) लम्बी होती हे । इस अस्त्र के एक सिरे 
पर एक बिन्दु बना होता है इस से निशाना साधा जाता है, इस के नीचे एक स्थान 
होता है जिस में बारूद रवखा जाता हैं, | इस पर मशीन द्वारा दबाव डालने से 
आग पैदा होती है । इल अस्त्र का कुन्दा मज़बूत लकड़ी का बना होता हे; इस के 
द्वारा बारूद और गोली दोनों को छोड़ा जा सकता है | नालिका का छेद बीच की 
ऊँगली के बराबर मोटा होता हे, रखने के लिये एक मज़बूत धातु की शलाका 
बनी होती है । इस लघु नालिका द्वारा पैदळ और घुड़ सवार दोनों युद्ध कर 
सकते हैं | जिस नालिका का छेद जितना बड़ा, मज़बूत और गोळ होता है उस 


१. धनुषि पञ्च वाणयोरुदिते विश्वज्ञयाय agyat । 
नालिके न agg artes त्ययी नालिका विमुक्तिमाप्नुयौ । 
(a. सगं २ झोक. २८ } 


२. ग्रस्यते क्षिप्यते यत्तु मन्त्र यन्त्राग्मिभिश्ल यत्‌ ॥ १९१॥ 
meq agaa: शखमसिकुन्तादिकञ्चु य॑त्‌ । 
mag द्विविधं चेयं नालिकं मान्त्रिका तथा ॥ ER 
यदा तु 'मान्त्रिकं नास्ति नालिकं तत्न naq । 
सह शस्त्रेण नपतिर्विजंयार्थन्तु सवदा ॥ १९३ ॥ 
लघु दीर्चाकार धारा भेदैः Tara नामकम्‌ ॥ 
प्रथयन्ति नवं भिन्नं व्यवहारप्य तद्विदः ॥ १९४ tt 
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(१८८ भारतवर्ष का इतिहास । 


से उतना अधिक दूर तक निशाना मारा AE सकता है|” १ 


तोप-- बड़ी नालिका के एक सिरे i कोळ लगा होता है। जि 


| 
से| 


द्वारा उस का मुंह यथेच्छ, घुमाया जा सकता हैं । इख का खाका मज़बूत art | 


का बना होता है; इसे छकड़ों पर उठा कर ले जाया जाता है। युद्ध में 
प्राप्त करने के लिये यह एक मुख्य साधन है PR 

FRE बनाने की विधि-- वारूद बनाने : के लिये इस अभुपात पै 
निम्नलिखित सामान लेना चाहिये-सुवचो नमक के पाँच हिस्से, गन्धक का एइ 
हिस्ला और आक, स्मूही या किसी ऐसे ही पेड़ की लकड़ी के कोइले का ए 
हिस्सा, यह कोइला इस प्रकार बनना चाहिये जिस. से. कि.थूआं नः निकला हो. 
इन तीनों. चीजों. at aan अळग खच्छ बर्तनों में खूब बारीक पीस ले 
चाहिये और फिर इन्हें मिला देना चाहिये | इस चूर्ण में स्नूही या आक कां रस 
डाल: कर इसे धूप में सुखाना चाहिये और फिर इसे:खांड'की तरह चूर्ण बा | 
लेना चाहिये । यही बन्डूक में छोड़ने का बारूद है.। 

गन्धक और कोहळे; की; मात्रा उतनी ही रख कर Gaal | को चार 
या छः मात्राएं भी डाली जासकती है |” 


विश 


१. नालिकं द्विविधः ज्ञेयं बृहत्‌ क्षद्र विभेदतः॥ १९५॥ 
ferea छिछद्र मूलं नालं पञ वितस्तिकम्‌ | 
मूलाग्रयो wer भेदि तिल बिन्दु युतं सदा ॥ १९६ ॥; 
यत्त्राधाताग्निः ag ग्राव URUAR । 
सुकाष्टोपाडू बुच मध्याङ्गलबिलान्तरस्‌ ॥ १९७॥; 
स्वान्त. FU ayq शलाका संयुतं geal 
लघु नालिक, मप्येतत्‌ प्रधाय. पत्तिताद्रिभिः ॥ १९८ ॥, 
यथा यथा तु त्वक्तारं यथा स्थूल, बिलान्तरम्‌ ।, 
यथा दीर्ध बृहे्गोलं दूर भेदी तथा तथा ॥ १९९ ॥, 

२. मूल कील gmg सम सन्धान भाजि यत्‌। 
वृहन्तालिक संज तत्‌ काष्ट बुध्न विनिमितम्‌ । 
natai शकटादोस्तु सुयुक्त विजय प्रदम्‌ ॥ २०० ॥; 

२.. सुवचिलवणात ug प्नि गन्थक्तात, पलम्‌ ।. 
्न्तर्धूम विपक्काक ्नुह्यद्यङ्गारतः पलम्‌ ॥ २०१॥, 
शुद्धात्‌ संग्राह्य sga सम्मील्य प्रपुठेद्रसेः ।. 
स्नुह्यकाणां रसोनस्य शोषयेदातपेन च । 

'पिष्टा शकरवच्चैतदग्िज्चणं, भवेत्‌ खलु ॥ २०२ ik 
इुवचिलवणात्‌ भागाः षद्धा चत्वार एव धा। 
तालासखराथोभिद्वर्ण तु गन्धाङ्गारौ तु पूर्ववत्‌ ॥ २०३ N 
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तृतीयं भाग | ( १८६) 


an. oft SY (Ya EE yt j 4 
८: गोल आर गांलिया-- तोप के गोळे छोह कै होते हैं; ये दो प्रकार 
की होते हैं एक में बारूंद भरा हीता है दूसरे केवल लोहे के ही होते हैं। बन्दूक 
की गोलियां प्रायः सीसे की बनाई जाती हैं, ये किसी अन्य धातु से भी बनाई 
जा सकंती हैं, । ° 

“नालाख ( तोप ) लोहा at किसी अन्य मज़बूत घालु से वना होना 
चाहिये, इसे aaa स्वच्छ रखना चाहिए औरं सशस्त्र लोगो का इस के चारों ओर 
पहरा रहना चाहिये । निपुण लोग कई प्रकार से बारूद तैयांर करते हे-कोइला, 
tan gTa पत्थर, हरिताळ, सीसा, fags, लोह चूर्ण, कपूर, ag, 
नीछ,सरल वृक्ष के रस आदि से भी avez तैयार किया जाता है। इस वारूद्‌ 
का रंग आवश्यकतानुसार सफेद, कोलो याँ मटियाला रक्‍्खा जा सकता 
है। तोष में गोलों को रखे कर उन्हें आग छुवा कर लक्ष्य पर फेकते हैं। 
MASSA को पहले साफ करना चाहिये फिर बड़ी सावधानी से वारूद को 
इस के खिरे के पास वाले स्थान पर रखेंना चाहिये; इस परं गोले को रखना 
चाहिये और फिर गोळे पर g3 वारूद डाल देना चाहिये । इस वारूद 
को आग दिखां कंर गोळे को लक्ष्य पर छोड़ना चाहिये |” * 


4 


अन्य हाथयार- तत्कालीन अन्य शस्रास्रो का विस्तार से परिचय 
देने की आवश्यकता नहीं | हम संक्षेप से उनका fata मात्र कराएंगे-- - 


१. गोलो लोहमयो गर्भ घुटिकः केवलोऽपि वा । 

सीसस्य ag नालार्थे ह्यन्तर्धातुमवोपि वा ॥ २०४ ॥ 

२. लोह सारमयं वापी नालरस्त्रं त्वन्य घातुजस्‌ | 
नित्य सम्माजन स्वच्छमस्रपातिभिरावृतस्‌ ॥ २०५ ५ 
'ग्रज्ञारस्येव गन्धस्य सुवचि लवणस्य च। 
शिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्य AN २०६॥ 
हिंगुलस्य तथा कान्त tras कर्पूरस्य च । 
जतोनींल्याञ्च . सरल निर्यासस्य ada च ॥ २०७॥ 
समन्दूंनाधिकैरंोरय्नि quire: । 
कल्पयन्ति च त््विद्याश्चन्द्रिका भादि मन्वि च ॥ २०८ ॥ 
क्षिपन्ति चाग्नि संयोगाद्गोलं लक्ष्ये सुनालगम्‌ ॥ २०९ ॥ 
नालास्त्रं शोधयेदादौ दद्यात्तत्राग्नि चूणकस्‌ | 
Faringea नालमूले यथा GSH ।। २१० ॥ 
aa: सुगोलकं दद्यात्‌ ततः कर्णेग्नि KUT । 
wu guia दानेन गोलं लक्ष्ये निपातयेत्‌ २११ ॥ 

; (gmo अ० ४. vi) 
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(१६०) भारतवर्ष का इतिहास | | 


बाण--ऐसा हो जिस के द्वारा ४ फोट लस्वा तीर सरलता से छोड 


जा सके । i x z 
गदा--अए कोण हो, छाती की ऊंचाई तक लम्बी हो । $ 


य ~ Oe ~ | ९ 

पट्टोश--मनुष्य के कद के बराबर लम्बा हो, दाना पासा से ax हो, à 

एक ओर मुट्ठा लगा हो। र्ण 

गोडा गोलाई हो, एक ओर से तेज़ और र्ण 

. एक घार--थोडा गोलाई लिये हुए हो, ज़ और चार र 

अंगुळ चौड़ा हो । | Rae. 

gt प्रान्त-- बीच में चौड़ा, मज़बूत मूठ वाला और चांद के समान 

चमकीला हो | om हु 

तलवार--चार हाथ लम्बी और उस्तरे के समान तेज़ हो | तो 
भाला--२० फीट लम्बा हो, सिरेपर शंकू के समान तेज़ भाला लगाहो| 

चक्र--१२ फोट परिधि युक्त, उस्तरे के समान तेज़ किनारे वाला तथा a 


अच्छे केन्द्र वाला हो । 

पाश--यह ६ फील लम्बा डरडा हो जिस पर तीन तेज़ नोके और एक 
लोहे की ज़ंजीर लगी हो । 

कवच-- यह घुटनो' से ऊपर तक लस्बा हो, इस. पर लोहे कोटोपी | भा 
भी लगी हो, देखने में अच्छा हो। भी 

करज-- यह ठोस लोहे का बना हुआ हो, इसका एक सिरा खूब नी। 
तेज़ at | 

जिस राजा के पास ये शस्त्र प्रभूत मात्रा में हो, और जिसके मन्त्री | 
पड्गुण युक्ता युद्ध नीति में खूब निपुण हों उसी को किसी से ah 
का साहस करना चाहिये नहीं तो अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़ता av 


१. लक्ष्य भेदी तथा बाणो agat विनीयोजितः । 
भवेत्‌ तथा तु सन्धाय द्विहस्तश्न॒ शिलीमुखः ॥ २१२ ॥ 
ग्रष्टाश्रा पृथु बुध्ना तु गदा हृदय सम्मिता । 
पट्टोशः स्वसमो हस्त बुध्नश्चोभयतो मुखः॥ २१३ ॥ 
ईशद्ठक्रश्चैक थारो विस्तारे चतुरंगुलः | 
चुर प्रान्तो नाभि समो ge मुष्टि सुचन्द्ररुक ॥ २२४ ॥। 
खङ्गः MAYES दण्ड बुध्नः चुरानकः | 
दश हस्तमितः कुन्तः फलाग्रः शङ्कु बुधनकः ॥ २१५॥ 
चक्रं Used परिधि ज्ञुरप्रान्तं सुनाभि युक्‌ । 

emt दण्डः त्रिशिखो लोहरज्जु सुपाशकः ॥ २१६ A 
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तृतीय भाग। 


(१६१) 
अग्न्यास्त्रों का प्रयोग -- उपय 

serait का पयोग — उक बन्दुक, तोप sre 
का उपयोग के z ` क समप हा नह होता था, साधारण aae में 
रीर फो AT भी बन्दकें 4 7 
हौस और a Nee sa A लेकर ही नगर रक्षा क्रिया करते 
प्रे। अर्था अस्तो का प्रयोग कर गौरवपूर्ण 
ay अर्थात्‌ इन करना कोई बड़ा गौरवपूर्ण असाधा- 
रण काय नहा समझा जाता था अपितु आज कळ की तरह बन्दर साधा 
रण कार्यों के लिये भो प्रयुक्त होती थो । शुक्रनोति प्रथम अध्याय में नगर 

रक्षा के प्रसङ्ग में कहा हे-- 


६६ के IT >> Ae q ` 3 में 

नगर के चारो ओर बालो दीवार पर सदैव बन्दूक हाथ में लिप 
हुए मज़बूत सिपाहियो' पहरा रहना चाहिये |» फिर राजा के तुरगीगण में 
तोपो' को भी गिनाया गया è । ? 


इस प्रकार शुक्रनीति के अनुसार तत्कालीन were बहत पूर्णता 
तक पहुंचे हुए प्रतीत होते हैं। उँ - 
युद्ध नीति 
राजा को राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध नीति में निपुण लोगों की सदैव : 
आवश्यकता रहती है | इन के बिना अच्छी सेना तथा अच्छे gare होते हुए - 
भी राजा युद्ध में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। शुक्रनीति में इस युद्ध: 
नीति को पड्झुण नीति कहा है । 


__ RIY ये पड्शुण सन्धी, विग्रह, यान, आसन, समाश्रय और 
देधी भाव हैं । चे क्रियाए' जिन से कि दो प्रबल शत्र मित्र हो जाते हैं 
सन्धी कहाती हैं । जिन उपायों से शत्रु को तंग किया जाय यो आधीन कर 
लिया जाय वे विग्रह कहाते हैं । अपना मतलव सिद्ध करने तथा शत्रु को नष्ट 
करने के लिये जाने को यान कहते हैं । आसन उस अवस्थिति को कहते हे जिस 
Sl 0 त त मम 


r 


गोधूम सम्मित स्थ्वूलपचं लोहमयं दृढम्‌ ! 
कवचं fneargg ara विशोभनम्‌ ॥ २१७ ॥ 
तोक्ष्णाग्रं करजं wey लोहसाग्मयं दूढ़म्‌ ॥ २१८ ॥ 
यो वे gg सम्भारस्तथा पड्गुण मन्त्रवित्‌ । 
agea संधुतो राजा योदुधुमिच्छेत्‌ स एव हि आ 
अन्यथा दुःखमाम्रोति स्वराज्याद्‌ भरश्यतेऽपि च ॥ २१९ ॥ ( शुक्र० अ० ४. vii. 
१ यामिकेः रक्षितो नित्यं नालिकास्त्रश्न संयुत* । 
सुबहु दृढ गुल्मञ्च खुगवाच्चप्रणालिकः ॥ २३८ ॥. 
बृहज्ञालिक यन्त्राणि ततः ख्वतुरगीगण; ॥ २५४ ॥ 


॥ 


१ ( शुक्र० moa. ) 
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झैं खित होकर अपनी रक्षा और शत्रु का नाश किया जा सके। ही... उन उपायों 

= कहते हैं जिन से कि दुर्बल भी बलवान हो जाता है। अपनो सेना को 
f An. भाव = z n 

अछग अलग खणडों में फैला देने को Sot भाव कहते हैं » 


इन षड गुणों में खूब प्रवीण मन्त्रियों की सलाह लेकर ही राजा को युद्ध 
*को.घोषणो तथा युद्ध का प्रत्येक कार्य करना चाहिये । 


Cara, दान आदि उपायों में भेद और TS गुणों में समाश्रय सर्वोत्तम 
"हैं vaa get में इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिये।” * 


युद्ध प्रारम्भ करने से पूर्व ही अपनो शंक्ति की जांच कर लेनी चाहिये। 
अशर शक्ति कम हो तो युद्ध शुरु ही नहीं करना चाहिये, परन्तु एक बार युद्ध 
प्रारम्भ हो जाने पर फिर जब तक ज़रा भी शक्ति या सामर्थ्यं शेष हे-युद्ध बन्द 
नहीं करना चाहिये । क्षत्रिय के लिये युद्ध से बढ़ कर और कोई उत्तम कार्य 
नहीं है । खाट पर पड़े २ बीमारी से हाय, हाय करते हुए मरना एक क्षत्रिय 


के लिये पाप हे।” ° 


च्यूह्‌- प्राचीन भारतीय युद्धनीति में व्यूह रचना का स्थान बहुत महत्व- 
पूर्ण है। यह समभा जाता था कि व्यूह बनाने में खूब कुशळ छोटी सेना भी 
एक बड़ी सेना को पराजित कर सकती है। ये व्यूह अनेक प्रकार के होते थे। 


e—a 


— 


१. सन्धि च विग्रहं यानमासनं च समाप्रवम्‌ १ 
द्वेघीभाष॑ च सम्विद्यान्मस्त्रस्येतांस्तु षड्गुण ॥ २३४ ॥ 
afi: क्रियाभिर्बेलवान् मित्रतां याति वै Ry: 
सा क्रिया सन्थिरित्युक्ता विमृशेत तां तु यत्रतः ॥ ३३४ ॥ 
'विकषितः ag वाधीनो भवेच्छतस्तु येन वे १ 
कर्मणा विग्रहस्तं तु चिन्तयेन्मन्त्रिभिनुपः ॥ २३६॥ 
श्रुनाशार्थ गमनं यानं स्वाभोष्ट सिद्ुये । 
स्वरक्तणं शत्रु नाशो भवेत्‌ स्थानात्‌ तदासनप्र ॥ २३७॥ 
येगुप्तो बलवान्न भूयाद्‌ दुबंशोषपि स arma: । 
द्वेघोभावः स्वसैन्याना स्थापनं गुल्म गुल्मत; ॥ २६८ ॥ 
२, उपायेप्रत्तमो भेदः पड्गुणेषु समाश्रयः । 
कार्यौ gt सवदा तो तु नृपेण विजिगीषुणा ॥ २९६ ॥ 
ताभ्यां विना नेव कुर्यात्‌ Jg राजा कदाचन ॥ २९७ ॥ 
३. उपायाम्‌ षड्‌ गुणान वीक्ष्य wat: स्वस्यापि सबं दा। 
युद्ध प्राणात्यये कुर्यात्‌ सवस्व हरणे सति ॥ २८९ ॥ 
man: चल्नियस्यैष यच्क्षय्या मरणं भवेत्‌ । “| 
विसजङ्‌ श्लेष्म पित्तानि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥ ३०५॥ ( TRO NO ४, vi) 
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६१९३), 


चेत कर दिया जाता थ£, 
जाता था । इन निक व्यूहों. 


किसी में सेना को फैला दिया. जाता था; किसी मैं agh 
किसी में उस को एक विशेष स्वरूप में खड़ा किया जार 
ga कुछ व्यूह निम्न लिखित हैं *-... 


क्रौञ्च व्यूह--इसः में: कोश पक्षी के आकार के समान सेना को खड़ा किया 


जाता. था, इस व्यूह ve गळा पतला, पूंछ मध्यम आकार की और पंख मोरे होते: 
थे, यह व्यूह इसी रूप में. चलतः भो था । 3 


श्येन व्यूह--बाज़ के आकार का | पंख SA, गला और पछ morn: 
और मुह छोटा L j 


मकर व्यूह- मगरमच्छ के आकार का। चार टांगे, लम्बा और पतला ae: 
तथा दो होंठ ।. 


सूचि व्यूह-आठ छल्ले के समान चक्कर हों, मुंह केवल एक हो हो.# 
संतो भद्र व्यूह--इस व्यूह के आठ पासे होते है ।. 

शकट व्यूह--रथ के आकार का | 

सपं: व्यूह Gig की ATS कुण्डली, दार। 


युद्ध के प्रकार--मन्त्रो की सहायता से किया गया युद्ध सर्वोत्तमः 
है, आग्नेयास्त्रो से क्रियां गया aean, शर्तों से किया गया कनिष्ठ और बाहु- - 
युद्ध.निकृष्ठ होता है। मंत्रों की सहायता. से बाण और शक्तियां चळा कर जो. 
युद्ध किया जाता है वह मान्त्रिकास्र युद्ध होता है । तोप और बन्दूक से गोला. 
TR बरसाने को नालिकास्त्र युद्ध कहते हैं, यह सब सें अधिक भयंकर होता 
हैँ। बाण भाला आदि शस्त्र चला कर जो.कनिष. युद्ध किया जाता. है वह 
प्रायः बन्दूक और तोपों के अभाव में ही करना चाहिये । आपस. में मुक्कामुको: 


१, कौच्चानाः खेःगलिर्याद्वक पंक्तितः सम्प्रजायते l 
तादूक सञ्चारयेत्‌.कऋोज्च व्यूहं देश बलं:यथा ॥ २७९ I 
Ren ग्रीवं मध्य. gee स्थूल vag पङ्‌क्तितः ।. 
वृहत्पक्षं मध्यगलयुच्छ॑ शयेनं Farag ॥ २८० ॥ 
चतुष्पात्‌ मकरो दोघ स्थल वक्त्‌ द्विरोष्टकः | 
सूची स॒क्ष्ममुखो दीर्घ सम दण्डान्तरन्भ्रयुकु॥ २८१ ॥१ 
चक्रव्य्‌ह चेक मार्गो ह्य धा कुस्डलीकृतः | 
5 परिधिः adat भद्गसंज्ञकः ॥.२८२ lk 
श्रमागञ्चाषटवलयरी,गोलकः सर्वतो मुख; ।: 


vift. 
Wes शक्तदाकारो व्यालो व्यालाकृतिः सदा ॥२८३॥ (सूक अ० & ४58 
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या बाळ आदि खींच कर जो युद्ध किया जाता है वह वाहु युद्ध ॥ | Sp 


S 


“सैनिकों को युद्ध से पहले शराब विळा कर उत्तेजित कर के युद्ध भूमि | 
में लेजाना चाहिये |” * न 


धमयुद्ध और RE युद्ध - आचार्य शुक्र ने धर्म युद्ध और कर शुद 
में सेद किया है | धर्म युद्ध में बहुत से नियमों का ध्यान रखना चाहिये, पस्नु है 
कूट युद्ध में सब प्रकार की धोखे बाजी आज है, उस में केवल विज्ञय भोर 
शत्रु नाश ही उद्देश्य होना चाहिये। ange में- “हा थी सवार को हाथी. सवार 
सै; पैदल को पैदल से, घुड़लवार को घुड़सवार से और रथो को रथी से ही गुढ 
करना चाहिये | इतना ही नहीं जिस के पास जैसा हथियार हो उसे वैसे ही हि. 
यार वाले से युद्ध करना चाहिये ॥ 


धर्म युद्ध में इन लोगों को नहीं मारना चाहिये -भय से छिप कर बैठे हुए, 
नपंसक, हाथ जोडते हुए, खुले हुए बालों वाळे, में तेरा हूँ ऐसा कहने वाहे, । 
) सोए हुए, बिना कवच के, नंगे, निरस्त, न लड़ने चाले, दर्शक, किसी दूसरे से 
लड़ते हुए, पीते हुए, खाते हुए, किसी दूसरे काम में ठगे हुए, डरे हुए. और 
भागने वाले | इन लोगों को. कभी नहीं मारना चाहिये-बृद्ध, बालक और ath 


परन्तु ये संब नियम धर्म युद्ध के लिये हैं । कूट युद्ध में! इन में से को 
नियम लागू नहीं होता, उस में विजय प्राप्त करना ही उद्देश्य होना चाहिये। 
प्राचीन काल में राम, कृष्ण आदि महापुरुषों ने सी छल से. ही बाछी और नमुचि 


२. उत्तमं मान्त्रिकास्त्रेण नालिकास्क्रेण. मध्यमम्‌ l 
` निष 5 चु 
शस्त्र: कनिष्टं युदुघन्तु agge ततो घममस्‌ ॥ ३३४: ॥ > 


॥ .. मन्त्रेरित, महाशक्ति बाणद्येः शत्रुनाशनम्‌ । 
मान्ब्रिकास्त्रेणः तद्यढु' सवयुद्ठीत्तमं स्मृतम्‌ ॥ ३३५: ॥ 
नालाग्नि त्रण ल । 
नालिकास्त्रेण. ATS म॑हात्रासकरं रिपोः u ३३६ th 
कुन्तादि Wea संघातै रिपूणां नाशनञ्चुः यत्‌ । ` 
शस्र युद्दुन्तु तज्ज्ञेयं नालाख्राभावतः सदा.॥ ३३७॥ 
कर्षणे; सन्धि मर्माणां प्रतिलोमानुलोमतः ॥ 
बन्धने घातनं शतो युत्या तद्‌ बाहु JETE ॥ ३३८ ४ 

३८ पाययिस्वा मदं सम्यक्‌ सैनिकान्‌ maag नम्‌ः। 
उत्तेजितांशच fagura वीरान्‌ gg नियोजयेत्‌ ॥ ३५२ it 


( Imo mo | vit) 
= i 
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gaa को मारा था |? ' 


è ec हि 

हमारा अनुमान हे कि यह धम युद्ध के नियम भारतवर्षीय तथा अन्य 

पूर्वीय राजाओं के संघ के नियम होंगे । वे सव राष्ट्र जो परस्पर इस प्रकार की 
सन्धी करते होंगे, इन्हीं नियमों पर चलते हुए आपस में युद्ध भी करते होंगे। 


; कूट युद्ध उन जातियों च राष्ट्रों से किया जाता होगा जो राष्ट्र कि इस “पूर्वीय 


संघ' की सन्धियों में शामिल न होंगे । 


इसी प्रसंग में आचार्य शुक्र ने कूट युद्ध के बहुत से उपायों का निर्देश 
किया है | धन का लोभ देकर, धोखा देकर, शत्रु सेना में फूट डाळ कर किसी 
भी प्रकार से शत्रु को पराजित करना इस युद्ध का उद्देश्य है | 


Lanes ~ Las ï o, x 
विजित सम्पात्त का विभाग-- “युद्ध में जो पक्ष जीतता हे उस 
का दूसरे पक्ष की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होजाता है | विजित दल के 
सोना, चांदी, अनाज आदि पर विजयी दळ का अधिकार होजाता है । विजयी 


- होजाने पर राजा को चाहिये कि वह सैनिकों को उन की बहादुरी के अनुसार 


उस प्राप्त घन में से पर्याप्त भाग देकर उन्हें प्रसन्न करे । विजयी राजा कों 
शत्रुओं से समुचित कर लेकर उन का सम्पूर्ण राज्य अथवा उस का कुळ भाग 
अपने शासन के आधीन कर लेना चाहिये | इस के अनन्तर उस fafaa देशा की 

SL SS SN 


१. गजो गजेन यातव्यस्लुरमेण तुरङ्गमः । 
रथेन च रथो योज्यः पत्तिना पत्तिरेव च । 
रकेनेकञ्च शस्त्रेण शस्त्रमस्त्रेण वास्त्रकम्‌ ॥ ३५४ ४ 
न च हन्यात्‌ स्थलारूढं न क्रकं न कृताच्जलिम्‌ ॥ 
न मुक्तकेशमासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
नः सुप्त न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ | 
नायुदुचमानं पश्यन्तं gga परेण च ॥ ३५६ ॥ 
पिबन्तं न च भुज्ञानमन्यकार्याकुलं न च । 
न भीतं न परावृत्तं सतांधमंमनुस्मरस्‌ ॥ ३९७ l 
वृद्धी बालो न हन्तव्यो नैव स्री केवलो TT 
यथायोग्यं त संयोज्य fama धर्मो न हीयते ॥ ३५८ ४ 
भम युद्ध त्‌ कूठे वे न सन्ति नियमा रमी | 
न युद्धं कूट सदूशं नाशनं बलवद्रिपोः ॥ ३५९ ॥ 
रामकृष्णेन्द्रादि देवैः कूट मेवाद्रितं GC! 
कूटेन निहतो बालिर्यवनो नामुचिस्तथा ॥ ३३० | हि 
( शुक्र० Wo ४. vii. y 
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(१६६) भारतवर्ष का इतिहास । | 


| जनता को भौ प्रसन्न करने का यल ही करना चाहिये |» १ 
इस प्रकार युद्ध के अनन्तर साधारण सेना को विजित देश मै T | 
लूटमार करने देने के आचार्य शुक्र नितान्त विरुद्ध हैः। । 


९. रूप्यं हेम च कुप्यं च यो यञ्जयति तस्य तत्‌ । 
| दद्यात्‌ कार्यानुरूपं च हृष्टो Ag NEVAR ॥ ३७२ It 
विजित्य च रिपूनेवं समादद्यात करं तथा । 
राज्यांशं वा सबराज्यं नन्दयोत ळत; प्रजा ॥ ३७९ ७ ( शुक्र० ग्र० g, vil) 2 
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सातवां अध्याय 


PES! SHEE se 
राष्ट्रीय आय व्यय 


वर्तमान समय के अर्थ शास्त्रज्ञो के अनुसार राष्ट्रीय आय व्यय 
का हिसाब चैडुत उन्नत अवस्था तक पहुंच चुका हे । आज कल के राष्ट्रीय बजटों 
में आय व्यय का विष्लेशग जिस ढंग से किया होता है वह रूपए और विस्तृत 
होता है | इसी कारण शुक्रनीति मैं वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय की तुलना अगर 
हम इडुळेरड के खुब्रसिद्ध ad शास्त्रज्ञ मार्शल gra वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय से 
करने लगें तो चह हमें बहुत सन्तोपप्रद्‌ प्रतीत न होगा । परन्तु यदि हम इस 
ढाई, तीन Gee चर्ष पुराने नीति शाल्ल में वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय को तुलना 


फ्रांस के १६ वीं सदी के सुप्रसिद्ध नोतिशास्त्रक्ञ बोडिन ( Jean Bodin ) के 


राष्ट्रीय आय व्यय से करें तो आचार्यं शुक्र का विश्लेषण उस की अपेक्षा बहुत 
उन्नत अतीत होगा | बोडिन ने जहां राष्ट्रीय आय के स्रोतों के छः विभाग 
किये हैं वहां आचार्य शुक्र ने इस के नो विभाग किये हैं । अस्तु; हम इख तुलना 
के विस्तार में न जाकर अपने प्रकरण को प्रारम्भ करते È | 


आय के स्रोत- शुक्रनीति में अमात्य ( अर्थ सचिव) के कर्तव्यों 


' का निर्देश करते हुए उसे इन नौ साधनों से आय प्राप्त करने का निर्देश दिया 


गया है * 
१. भाग --भूमि कर 
२. शुक्क- व्यापार, वाणिज्य पर कर | 
३- दएड-जुमानों को आय | 
४. अक्ृष्ट पच्प्रा--प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ | 
५. आरण्यक- जंगल को आय | 
६- आकर--कानों द्वारा आय | 
७. निधि-राष्ट्र ने जो धन अमानत ( Deposites ) के तौर पर धनी 
नागरिकों के पास रक्खा हुआ है, उसकी आय | 
८. अस्वामिक --जिस सम्पत्ति का कोई मालिक नहीं | 
६. तरस्करा हित-तस्कर जातियों द्वारा प्राप्त । 


| WR mo २ झोक १०२-१०५। 
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५तस्कराहित” के दो अभिप्राय हो सकते हे--सौोमा प्रान्त 7 
विदेशी राष्ट्रों से छूट कर लाया गया धन, जिस में से age, । : 
जातियों द्वारा विदे a A बु क | 


चे सरकार को देती है । अथवा चोरों के पा से पोळीस द्वारा वरामद किया | ' 
हुवा चोरी का माळ, जिस में से कुछ भाग सरकार अपने श्रम के बढ़े ; 
रख लेती है । 

र इन नौ साधनों में से चौथा, सातवां, आठवां और नोवां ये चार साधन ` 


राष्ट्र की आय के स्थिर साधन नहीं हैं । ये साधन मुख्य नहीं अपितु गौण है। 
| इन को आय अनिश्चित हैं । 

शुक्रनीति के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय विभाग में राष्ट्रीय आयको जो | र 

तालिका दी है उस के अनुसार राष्ट्रीय आय के १० साधन होते हैं।इनके | ३ 


सम्बन्ध में शुक्रनीति में निम्न लिखित निर्देश प्राप्त होते है-- z 
वाणिज्य कर-- ( शुल्क ) यह कर चुंगी और आन्तरिक कर (Excise) | उ 
इन दोनों रूपों में लगाया जाता था-“'ग्राहकों और व्यापारियों के माल पर i 
लगाए राज कर को ‘Yay कहते हैं । यह कर सीमा पर ( चुंगी ) तथा मरिडयों | 
में ( Excise ) लगाया जाता हे । प्रत्येक पदार्थ पर किसी न किसी रूप में एक 
बार कर अवश्य लग जाना चाहिये | किसी पदार्थ पर दुहरा कर नहीं लगता 
चाहिये । किसो पदार्थ के मूल्य का ३३ वां भांग उस पर शुल्क लगाना चाहिये) | fi 
Sai या १४ चाँ भाग कर लगाने से भी वस्तुओं के ger में कोई बहुत बड़ा | ज 
अन्तर नहीं आता । अगर कोई व्यक्ति लागत के दाम से भी कम मूल्य पर अपना | भू 
सामान वेच रहा है तब उस पर कर नहों लगाना चाहिये | कर तभी लगता! 
चाहिये जब कि बेनने वाळे को पर्याप्त लाभ हो रहा हो |” १ E 
ये ३३ प्रति शत से लेकर ६ ६ प्रति शत कर की दर बहुत | नहीं है। | 3 
N 


भूमि कर--( भोग ) की दर भूमियों की उपज के अनुसार भिन्न 
होनी चाहिये-“उन भूमियों पर जो तालाब, नहर, gai, वर्षा या नदी से ald 


१. ARA क्रेतृतो राज भागः शुल्कमुदा हुतम्‌ | 

शुल्क देशा हट्ठमार्गा: कर सीमाः प्रकोतितः ॥ १०८ ॥ 

हात वारं शुल्कं ग्राह्यं प्रयत्नतः । 

कंचिन्न वासकृच्छुल्क राष्ट्र ग्राह्य नुपैश्छलात्‌ ॥ २०९ ॥ 

द्वात्रिशांशं हरेद्राजा विक्रेतुः क्रतुरेव वा । 

विंशांशं वा षोड़शांशं शुल्कं म्रूल्याविरोधकम्‌ ॥ ११० ॥ 

= a 6 GS 5 

हीन सम genig शुल्क विक्रेतृतो हरेत्‌ । 
लाभं दृष्टा हरेच्छुल्कं क्रेतृतञ्च सदाः नृपः ॥ १११॥' ( शुक्र wo 8 ii.) 
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( १६६ ) 
जाती है, उन क्री उपज के अनुसार उपज का चौथाई, तिद्दाई या आ 
कर छगाना चहिये | जो भूमि अठुपजाऊ और बंजर $ 
भाग ही कर रूप में लेना चाहिये । ? 
cr fr TR Te fà 
यह भूमि कर प्रत्येक किसान खे अलग अछग नहीं लिया जाता था 
5 ` ९८ क d Nit 
अपितु गांव के एक धनी व्यक्ति ले ही सारे गांव की भूमि का लगान ले छिया 
mnt — र € ९ 
जाता था, लगान का सारा उत्तरदायित्व उस पर ही रहता था । किसान ठोग 
उसी को अपने लगान का अंश दे देते थे। इस प्रकार लगान जमा करने का 
A द्वा क्रे कर Coy मे कर FS ~~ 
तरीका पूरी तरह रित था “भूमि कर निश्चित होने पर उस की सम्पूर्ण मात्रा 
राजा को गांव के एक चनी ले छे लेनी चाहिये अथवा गांव के एक मनुष्य को 
ज्ञामिन वना कर उस खे एक निश्चित समय के बाद लगान लेते रहना 
आहय” o o का 
इस से प्रतीत होता है कि सम्भवतः कुछ वपो के लिये लोगों को लगान 
क ने के >> ay La ZT ` 
जमा TE h ठेके दिये जाते ह गे | लगान जमा करने के लिए जो सरकारी 
कमचारी नियुक्त किये जाते थे उनका वेतन प्राप्त लगान का रट, वड, क 
~ 2 
देया ६ होता था।' 


4 था भाग: 
हो उस को उपज का छटा 


यह अन्तर भी भूमि की उपजाऊ शक्ति के भांधार पर ही होता था । 
भूमि कर की मात्रा भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार सरकार ही 
निश्चित करती थी । आचार्य शुक्र ने स्पष्ट शब्दों में निदेश दिया है कि अगर 
ज्ञमीदार को खेती करने से पर्याप्त लाभ हो तभी उस पर उपर्यक्त मात्रा में 
भूमिकर लगाना चहिये- 

“बही कृषि सफल समझनी चाहिये जिस के द्वारा कि ज्ञमीदार को 
अपने कुल खर्च-जिस में सरकारी लगान भो शामिल है-ले दुगुना लाभ अवश्य 
| । ईसी के अनुसार उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भूमि निश्चित करनी चाहिये । 
जिस भूमि खे इस से कम आय हो वह grag भूमि हे 7४ 


-AZM वापिका कूप मातृकादुदेव मातृकात्‌ । 
देशान्नदी मातृकात्‌ तु राजानुक्रमतः सदा ॥ ११९॥ 
NNO 

तृतोयांशं चतुथाशंमद्ठा शन्तु हरेत्‌ फलम्‌ | 
पष्ठांशमूषरात्‌ agg पापाणादि समाकुलात्‌ ॥ ९१६ ॥ 
* नियम्य ग्राम भ्रूभागमेकस्मादु धनिकाडुरेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
गृहीत्वा acataya घनं प्राक तत्समन्तु वा । 

~ it 
विभागशो गृहीत्वापि mia माति ऋतो Bat ॥ २५ ॥ 
- पोड़श द्वादश दशाष्ठांशतो वाधिकारिणः | 
स्वांशात्‌ षष्ठांश भागेन ग्रामपाङ्ग सन्नियोजयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
* वहुमध्याल्प फलतस्तारतम्यं विमृश्य च । 
राज भागा दि व्ययतो द्विगुणं लभ्यते यत: | 


कृषि कृत्यन्तु avg ्ठ तन्यूनं दुःखदं नृणाम्‌ ९९४॥ (सुक्र Wo ४; ii) 
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(Roo) भारतवर्ष का इतिहास । 
जिस भूमि को अभी ऊपजाऊ बनाने को यल किया जा रहा हो इस पर 
“भूमि कर नहीं लगाना चाहिये-- 'जो लोग aa नय ह हि. करें, af 
'भूमि पर कृषि प्रारस्थ कर, अर्थवा जो लोग कूं, नहर या ताला अदि सुदा 
रहे हों उन पर तब तक सरकार को लगान नहीं लगाना चाहिये जच तक fe 
ny खर्च से आय ढुगनी न होने aA? | | 
१ “सरकार को किसानों की आय देखे कर ही उन पेर लगान By 
R 
| a me को जमीदारों से लगान इस प्रकार लेना चाहिए जिस पकारे fk 
| गाली वृक्षों से फूल तोडता है, ताकि ज़मीन्दारों को नाश न हो | छगान कोइले 
a व्यापारियों की तरह नहीं लेना चाहिए । ?? 
कोहळे के व्यापारी कोइला बनाने के लिये लकड़ी को जला करै उसका 
:नाश कर देते हैं, परन्तु माली aia फूल इस प्रकार ERE करता है कि उस के । 
द्वारा वृक्ष को किसी प्रकार को हानी न पहुंचे | लगान RET करने को यह उपम 
इतनी अच्छी है कि GATE अकबर के वज्ञीर अव्युले फार ने भी इसे 'आझे 
अकबरी! में उद्धृत किया है | 
लगान जमा करने का प्रवन्ध बहुत ही उत्तम था, इस में BAS काळं की 
ततर्ह कोई अव्यवथा न हो सकती थी सरकार को चाहिये कि ae सब 
) किसानों को, उत पर छगाए हुए कर को सरता आदि अपनी gat से अंकित 
if है कर के दे |” * इसी के agat किसातों से कर लिया जायगा | र 
| आचार्य YR के अचुसार उल समय शेयतवारी नहीं अपितु ज्ञमीन्दारी 
को प्रथा ही सिद्ध होती है | परन्तु ये ज्ञमीन्दार खयं किसान है; ये जितनी 
ज़मीन बोते हैं उस पर इन का स्त्रतन्त्र अधिकार है | मु 


खनिज कंर शुक्रनीति द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं होता कि 
काने राष्ट्र की संस्पत्ति समझी जाती हैं या वैयक्तिक, तथापि कानों की उ 
पर कर की मात्रा इतनी निश्चित की गई है कि उस की आय का पर्या गा 
UGH कोश में आजाय । इस साधन से भी सरकार को एक अच्छो रकम 
होती थी । खनिज कर की द्रे इस प्रकार हे-- ३ 


NN ON 


Ms A> as 


Ao 


१, कुयन्त्यन्यत्‌ तद्विधं चा कषन्त्यभिनवां मुवम्‌ । 

ag व्यय हियगुणं यावन्न तेभ्यो भागमाहरेत्‌ ॥ ११८॥ जा हौ 
२. लाभाधिक्यं कर्षकादेर्यथा दृष्टा हरेत्‌ फलम्‌ ॥ ११९॥ ( शुक्र० WO 8 | w) | 
३. हरेच्च कर्षकाद्वागं यथा नष्टो भवेन्न सः। 

मालाकार इव ग्राह्यो भागो नाङ्गारकारवत्‌ ॥ ११३ ॥ - 
8. दद्यात्‌ प्रतिकर्षकाय भाग पत्रं स्वचिन्हितम्‌ ॥ १२४१ ( qmo mo ४ ii. ) 
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तृतीय भाग | 


े (२०१ ); 
“खोलने पर ५० प्रतिशत, खांदी पर ३३३ प्रतिशत, az और जस्त पर ६१ 
daaa और हीरे, खनिज शीपेतया सीसे पर ५० प्रतिशत खनिज कर लगाता 


चाहिये ।2' सरकार यह धन भी कर रूप में ही लेगी | 

जगलात राष्ट्रीय आयःका. चौथा - साधन जंगलों. को उपज पर" 
ळगाय़ा गया कर है । यह कर जंगलों की घास, लकड़ी तथा ऐसी ही अन्य उपजों 
पर लगता है | इस: की दर इस प्रकार है--“बनौ की उपज के अनुसार यह दर - 
३३३ प्रतिशत, २० प्रति शत, १४.३ प्रतिशत, १० प्रतिशत या.५ प्रतिशत होनी 
चाहिये. ।2- ` 


पशु ऋर-- राष्ट्रीय आय का.पांचवां साधन पालतू पशुओं पर लगाया: 
हुवा कर है--“बकरी, भेड़, गो, मेस और धोड़ें की जितनी संख्या बढ़े उनके मूल्य 
पर १२.३ प्रतिशत कर लगाना चाहिये; और बकरी, गौ, तथा भेस के दूध से जो. 
आय हो इस पर ६ हु प्रतिशत कर ळगाना चहिये |» * 


अस राष्ट्रीय आय का यह छटा साधन कुछ विचित्र प्रतीत होता 
है। राष्ट्र के शिट्पियो और कारीगरों को राष्ट्र के लिये कुछ दिन तक बाधित रूप 
(2 ४ e 
से कार्य, करना पड़ता. था.। * उन का यह कार्य ही उन पर कर समका जाता ATI 


चार अन्य. साधन-- (७) महाजनों को रुपया उधार देने से जो व्याज 
मिळता है उल पर ४ जे प्रतिशत कर लगाना चाहिए |“ (८) मकानों पर कर । * (8)- 
दूकानों पर और मण्डियो पर कर । “ (१०) सड़कों तथा गलियों की मुरम्मतः 
के लिए उन पर चलने वालों पर लगाय़ा गया कर | “ 
१, aug च रजतात्‌ तृतीयांगञ्च ताखतः। 
चतुचींशन्तु षष्टांशं लोहात्‌ वंगाच्च सीसकात्‌ ॥ ११८ Wt! 
are चैव arg खनिजातुः व्यम शेषतः । 
२. तरिधा वा पञ्चुधा कृत्वा amar दशधापि दा ॥ १९९ ॥ 
तृणकाष्टादि हरकात्‌ faud हरेत्‌ फलम्‌ | 
३. ग्रजावि गोमहिष्याश्वः वृद्वितोऽष्टांशमाहरेत्‌ | 
महिष्यजाति गो दुग्धात्‌ पोड़शांशं हरेन्नृपः ॥ १२० Ii 
४..कारु शिल्पि गणात पक्षे दैनिक कर्म. कारयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
९. वाड्वुषिकाञ्च कौ सीदात्‌ द्वात्रिशांशःहरेन्न पः। 
६. गृहाद्याधार भशुल्कं कृष्ट भ्रूमेरिवाहरेत्‌ ॥ १२८॥ 
$. तथा चापणिकेभ्यतु पण्य भ्रशुल्कमाहरेत्‌ | A 
८. मार्ग संस्कार रचार्थ मार्गगेभ्यो हरेत्‌ फलम्‌ ॥ १२९॥ (YR अ० ४, Hb 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Cc A 
ब्रष का इतिहास 
(२०२) भारतवप्र का इतेहास | 


; इन उपर्यक्त १० विभागों में जनता की आय के सभी स्रोत ॥ , a 
जाते हैं| कोई भी सम्पत्ति ऐसी नहीं बचता Wiel पर किसी a किसी रूप न 


कर न लगा हां । | 
| इस प्रकरण से यद्यपि यह प्रतीत होता है कि आचाय शुक्र व्यवसाय तधा | 
| वाणिज्य पर सरकार का कठोर नियन्लण रखने की पक्ष में है ,तथा।प बह राष्ट्रीय व्यव 


साय चलाने फे पक्ष में हैं या नहीं-यह बात रूपए प्रतीत नहीं होतीं। केघछ-“मध्यप* 
राजा Agi का अठुखरण करता है ।» इस एक पद से राष्ट्रीय व्यवासायो को 

द सत्ता की कुछ कळक मिलती है । परन्तु केवळ इसी एक आधार से कोई परि 
| र णाम निकालने का साहस हम नहीं कर सकते । इस प अभिप्राय सम्भवतः 
! यह भी हो सकता है कि जो राजा अपनी वैयक्तिक आय बढ़ाने लिये व्यवसाय 
है करे वह मध्यम होता है | यहां तक कि नमक की उत्पत्ति पर भी राष्ट्रका 
एकाधिकार होने का प्रमाण शुक्र नीति में नहीं मिलता | | 


करों की पूर्वोक्त सब दरें साधारण अवस्था के लिए हे। आवश्यकता पड़ने / , 
- पर राष्ट्र के हित & लिये इन दरों को कुछ समय के लिये बढ़ाया भी जा 
सकता है। धार्मिक संस्थाओं और मन्दिरों की जायदाद पर साथ्रारण अवखा में 
कर नहीं लगाया जाता, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन पर भी कर लगाया | ३ 
जा सकता है ।२ राष्ट्र के धनी पुरुषों से ऐसे लमय धन की एक विशेष | र 
मात्रा ली जा सकती हे । q 


राष्ट्रीय ऋणु-- राष्ट्र पर कोई आपत्ति आने घर अथवा कोई अत्य 
आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय ऋण लेने का विश्वान शुक्रनीति में हे। यह ऋण | g 
सरकार देश के धनी धनी नागरिकों से लेती थी | वे लोग सरकार को यह अण à 
देने के लिये बाधित होते थे । आपत्ति हट जाने पर सरकार उन को यह धन 
व्याज सहित वापिस कर देती थी | * 


कर सिद्धान्त--“ज़िस राष्ट्र की शक्ति जितनी अधिक ही उसकी 
खज़ाना उतना ही बढ़ता है, जिस राष्ट्र का खज़ाना भरा हुआ हो उसकी शर्कि 
बढ़ती है-दोनों बातें परस्पर सहायक हैं। राजा को चाहिये कि वह जिस किसी 


¥ 


१. .....मध्यमो वैश्य वृत्तितः ॥ १९ ॥' 
दण्डभूभाग शुल्कानामाधिक्यात कोश वर्धनम ॥ 
नापदि न pafa तीथ देव कर ग्रहात ॥ ९ ॥ 
३. यदा शत्र विनाशाथ बल संरचणो द्यतः । 
विशिष्ट दण्ड शुल्कादि अनं लोकात्‌ नदा हरेत ॥ १० ॥ 
8. धनिकेभ्यो भूति दत्वा स्वापत्तौ age हरेत्‌ | 
साजा स्वापत्समुत्तीणस्ततु स्वं दद्यात्सवृद्विकम्‌ ॥११।॥' (gmo अ 7 a] 
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द (२०३) 


प्रकार भी सब उपायों से धन संग्रह करे और उस के द्वारा राष्ट्र की रक्षा 
A odin St ॥ BA 
° इस प्रकार इस प्रसङ्ग में आचाय शुक्र ने धन की महिमा बत 
करे eae कर कर म गाया राता को महिमा बता कर घन- 
संग्रह के लिये सभी उचित और अनुचित ( येन केन प्रकारेण ) उपायों को. 
बरतने का निर्देश किया है। कर संग्रह के इन उचित और अनुचित उपायों की 
उन्होंने स्वयं ही संक्षिप्त व्याख्या करदी है-- 


“बह मनुष्य जों धन को उचित उपायों से कमाता है और उचित ढंग पर 
खर्च करता है) पात्र है; इस से उलटा करने वाला व्यक्ति अपात्र है। राजा को 
चाहिये कि वह अपात्र का सम्पूर्ण धन Raced! छे छे, यह करने से राजा को 
पाप नहीं लगता है । पापी व्यक्ति का सारा घन राजा का छीन लेना चाहिये | 
qa से, बळ सें या चोरी से शत्रु राष्र का धन छीन लेना चाहिये । aca 
इस वात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो राजा अपनी प्रजा को धन प्राप्त 
करने के लिये तंग करता है प्रजा उस के विरुद्ध होजाती है और शत्र उस देश 
पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ।” ढं 


इस प्रकरण में तो आचार्य शुक्र एक साम्यवादी प्रतीत होते हैं। उन के 
अनुसार जो व्यक्ति समाज की रचना का अनुचित उपयोग उठा कर, बुरे उपार्यो 
से, धनी aa जाते हैं उन की सम्पत्ति राष्ट्र को ज्ञप्त कर लेनी चाहिये | यह 
कर-सिद्धान्त साम्यवादियो का है | 


आय के ये स्रोत कर रूप में नहं हैं, इन्हें ऊपर की आय समभना चाहिये, 
इन से पूर्व हमने जिन आय के स्रोतों का वर्णन किया था वे सब कर रूप में ही 
थे। शलु राष्ट्रों को अपने आधीन लाकर उन से मेंट लेने के पक्ष में ही आचार्य 


१, बल मूलो भवेत्‌ कोशः को शम्नूलं बलं स्मृतम्‌ । 
बल संरणात्‌ कोश राष्ट्र वृद्धिररि क्षयः ॥ १४ ॥. 
येन केन प्रकारेण धनं सञ्चिनुयात्‌ नप: । 
तेन संरक्षयेद्राट्रं बलं थत्ञादिकाः क्रियाः ॥ २ ॥; 

२. स्वागमी सदुव्ययी पात्रमपात्रं विपरीत्तकम्‌ l 
ग्रपात्रस्य हरेत्‌ सवे धन राजा न दोषभाक्‌ ॥ ६ ॥; 
अधर्म शीलात्‌ नुपतिः सवशः संहरेदुनम्‌ | 
छलादू बलादुद॒स्यु वृत्या परराष्ट्रादुरेत्‌ तथा ॥ ७ ॥' 
त्यक्का नीति बलं स्वीय प्रजा पीड़नतो धनम्‌ | 
सञ्चित येन तत्तस्य स राज्यं शत्रुसाद्ववेत्‌ ॥ ८॥ 

( qmo अ० ४, म Y 

~x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
रय a 


ean 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a 4 


(२०४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 

शुक ने अपनी राय दो है। इन भेटों से राष्ट्रका कोश बहुत बढ़ता है |५ = 
भेटों को छोड़ कर राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय आदि किसी ४ 
साधन का वर्णन शुक्रनीति में: नहीं प्रात होता। 

इल कर प्रकरण से हम करों के सम्बन्ध सें निश्च लिखित परिणाम, 

निकाल सकते हैं-- 

१. राष्ट्र भर को संघ समाजों, जातियों. तथा खंघों पर समान रुप 
से कर लगाना चाहिये । ` कोई भी समूह करों खे वञ्चित न cag, 

है जाय | 

२. जिस व्यक्ति या समूह पर जो. कर निश्चित किया जाय चह उस 
से शीघ्र ही छे Bar चाहिये | उसको चुकाने की प्रतीक्षा देर तक नहीं 
करनी चाहिये-- “भूमि कर, af, आयात निर्यात कर, व्याज, 
और जुर्माना आदि शीघ्र ही qat छेने चाहिये * 

३. कर संग्रह कर्त्ताओं का यह naar हे कि वे अपने हिसाब को 
खूब GIG रक्ख | कर की दर, वस्तु परिमाण, प्राप्त कर आदि: को. 
बिस्तृत सूचियाँ उन्हें बनानी चाहिये | 

४. कर राष्ट्र के साप्रूहिक हित के लिये. ही छिया जाता है यह वात. 
सदैव स्मरण रखनी चाहिये। इस लिये सदैव राभ पर ही कर 
लेना चाहिये। सब प्रकार के करौं- चुंगी, आन्तरिक कर और भूमि. 

। कर-को उसी अवश्या में पुष्ट किया जासकता है जब कि घे लाभ. 
| प्र लिये जा रहै हों:।: भूमि कर तव छेना; चाहिये जब कि किसान 
| को अपने व्यय से कम से कस दुगनी आय अवश्य हुई हो। भूमि 
| सें य कृषि. के, साधनों में जब सुधार किया जा रहा हो तबभी 
। कर नहीं लेना चाहिये। नये व्यवसायों से तब तक.कर नहीं लेता 
। चाहिये जब तक कि उन से आय न होने लगे। * इस प्रकार करू 
सुक्ति कारा, नए व्य़वसायो को संरक्षण देना चाहिये । प्रत्येक, 
| पदार्थ पर एक बार कर अवश्य, लगता: चाहिये, साथ ही किसी वस्तु 
| पर-दुहरा HE नहों लगना चाहिये । 
ES, पा anaa a ळ्या 
| १. मालाकारस्य वृत्येव स्वप्रजा रक्षणेन च |: 
wa fe करदीकृत्य- aga: कोशवद्धुनस्‌ ॥ १८॥. 
२. सर्वतः फलभुग क्रत्वा दासवत्‌ स्यात्तु TAT ॥ १३० N: 
३. श्वृत्रिभागं भृति शुल्क वृद्धिमुक्तोचक करम्‌ । 
सद्य एव हरेत्‌ सवं नतु कालविलम्बनेः॥ १२३ ॥ 
४, शुक्र० अ० ४. ii, झोक १०९, ११४, ग्रौर ११९। | 
( युक्त अ० 8 ii) 
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तृतीय भाग | (२०५ ) 


इस प्रसङ्ग में हमं एक और बार आचार्य शुक्र की कर सम्बन्धी उपमा 
| क्वी और अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते ठे “राजा को 
जा खे कर इस प्रकार Sat चा जिस प्रकार कि माळी gata फळ 
| या फूल खुनता है |” ' 
| झुद्रा पद्धात और विनिमय भाध्यम-- शुक्रनीति के अनुसार उस 
समय बड़ी स्पष्टता से खुद्वापद्धति का प्रमाण मिळता है | यह कहना कि उल समथ 
केवल वस्तु विनिमय ( वाटर ) की प्रथा थी, नितान्त gages है । इन 
उद्वाहरणों से उख खमयं खुद्रा पद्धति स्पष्टतया सिद्ध होती हे-- 


“बे वस्तुएं जो संसार में aga कम पाई जातो हें -हीरों के दाम 
से बिकती हैं। किसी वस्तु का मूल्य समय और स्थान के अनुसार निश्चित 
होता है। अनुपयोगी बस्तुओं का कोई दाम नहों होता । महंगे दास, मध्यम 


A ~x 


दाम और Wea दाम सभी बुद्धिमानों Awa के अनुसार निश्चित 
होते हैं।” * इन सिद्धान्तो में दामों के सम्बन्ध के मुख्य २ अर्थशार्रीय नियम 
-न्यूनता, मांग, ऊपलव्धि और उपयोगिता--लंक्षेप से आजाते a 

शुक्रनीति चतुर्थ अध्याय के पञ्चम विभाग में ऋण, व्याज आदि की जो 
dat दी, हे उन से भी स्पष्टवया उस समय किली मुद्रापद्धति की सत्ता 
सिद्ध होती हे | 

उस'समय gN और हीरों का दाम इस प्रकार था--“एक रत्ती होरे, 
छा दाम पांच स्वर्ण सद्राओं के बरावर होता है | अगर हीरा एक रत्ती 
से भारी तथा आंकार में बड़ा हाँ तो उस का दाम २५ स्वर्ण Far होता है ।०* 
इस प्रसंग में भिन्न भिन्न मणियो और हारों के दाम भी दिए गए हैं। 


A 


' हरेञ्च कपकाद्वागं यथा नष्टो भवेन्न सः। 
मालाकार इव ग्राह्यो भागो नाङ्गारकार वत्‌ ॥ ११३॥ 
* रत्न भूतन्तु तत्तत्‌ स्याद्‌ यद्यदप्रतिमं भुवि। 

यथादेशं यथाकालं yet सर्वस्य कल्पयेत्‌ ॥ ११६॥ 

न ged गुणहोनस्य व्यवहारक्मस्य च। 

नीच मध्योत्तमत्वन्तु सर्वस्मिन्‌ मूल्य कल्पने । 
चिन्तनीयं बुर्थैलोकाद्‌ वस्तुजातस्य सवदा ॥ १०७॥ 
एकस्येव हि वज्र्य त्वेक रक्तिमितस्य च । 

सुविस्तृत दलस्येब मूल्य पञ्च JATAH ॥ ६८ ॥ 
रक्तिकादल विस्ताराच्छ्रष्ठं पज्ञूगुणं यदि । 

यथा यथा भवेन्स्धूनं हीन मौल्यं तथा तया ॥ ६९ ॥ Ay 


k 
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(२०६) भारतवर्ष का इतिहास | 


मोतियों का दाम इस प्रकार निकाला जाता हे--“एक मोती का जितने 


रत्ती भार हो उसे १४१ से गुणा कर के २४ से भाग दे देना चाहिये। : 
Ñ : A i 
इस प्रकार प्राप्त रक्तियों की संख्या के समान सोना ही उस मोती का : 
दाम होगा v * यह दाम सर्वोत्तम मोतियों का है, मध्यम और साधारण ५ 
मोतियों के दाम उनकी चमक के अनुसार निश्चित होते हैं। * s 
ï ~ = f 
| धातुओं के दाम में परस्पर यह अनुपात होता हे i 
| ५ ४ 
| सोना = १६ चांदी है 
| चांदी = ८० तास्वा 
i तास्बा = १६ Rig 
जि mi टो. ८ 
EHX टोन £ 
» =3 सीखा 
ताम्बा= लोहा ` 
होरों के दोष खाभाविक होते हैं, परन्तु धातुओं के मल अस्वाभोविक्र १ 
होते हैं, इस लिए धातुओं को शुद्ध करके हो उन के सिक्के बनाने चाहिये | 
| वास्तव में यही उपयुक्त सात धातुए' ही असली घातुए' है, अन्य धातुए 
i -कांसी, पीतल आदि-इन्हीं के मेल से बनती Fi जिङ्क और तास्बा मिला | . 
. è Ñ e म 
« कर कांसी बनाई जाती हे और ताम्बा तथा रांगा मिला कर पीतळ।” ' ८ 
i 
र्‌ 
१. व्यङ्घ्रि चतुदेश हतो वर्गो मौक्तिक रक्तिजः । 
चतुर्दिंशतिभिर्भक्तोलव्यान्‌ ge प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८४ ॥ र 
उत्तमन्तु खुवणीघम्रनमून॑ यथा गुणम्‌ ॥ ८५॥ पे 
२. रजतं षोड़श गुणं भवेत्‌ स्वणेस्पमूल्यकम्‌ ॥ ९२ ॥ त 


तास्र रजत मूल्य स्यात्‌ प्रायोऽशीति गुणं तथा । 

तास्राधिकं साहुगुणं ag asia तथा परे ॥ ९३ ॥ 

रङ्ग सीसे द्विजिगुणे ताखाल्लोहं तु शड्गुणम्‌ । 

मुल्यमेत द्विशिष्न्तु am प्राङ्‌ मूल्य कल्पनम्‌ ॥ ९५॥ 
३. रत्ने स्वाभाविका दोषाः सन्ति धातुषु क्रित्रिमा  । 

अतो aa सम्यरीच्य तन्म्रूल्यं कल्पयेद्‌ बुधः ॥ ८७॥ 

a रजतं तान्न ag सीसं च रङ्गकम्‌ । 

लोहं च॒ aaa: an ह्यषामन्ये तु सङ्करा ॥ ८८ ॥ 

यथा पूव तु श्रेष्ठ स्यात्‌ स्वण श्रेष्ठतरं मतम्‌ । 

ag ताम्र भव कांस्यं पित्तलं ATA रङ्गजम्‌ ॥ ८९ ॥ 

( शुक्र० अ अ0 ४ ii, ) 
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तृतीय an (२०७ ) 


ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय सोना और चांदी दोनों धातुओं 
के faa “स्वीकृत मुद्रा” (Legal tender) थे। इस प्रकार उस समय 
gada मुद्रा पद्धति थी । सोने के सिके को 'सुबर्ण और चांदी के सिक्के 
ढो कर्षक कहा जाता था। एक सुवण का भार १० माझे होता था और 
खुबर्णों के बराबर ८० कप at का दाम होता था । ° साथ ही यह भी ज्ञात 
होता है कि इन सिष at में उतने दाम की धातु वास्तव में होती थी, जो दाम 
कि इन पर लिखा रहता था | आचाय शुक्र के अनुसार विनियम मध्यम रूप 
ga (Money) को द्रव्य कहा जाता है ।२ द्रव्य और धन में बही भेद 
है जो Money ऑर Wealth # है । 


बजट- राष्ट्रीय वाषिक बजट बनाने का कार्य शुक्र नीति के अनु 
सार दी व्यक्तियों के आधीन होता है-खुमन्त्र और अमात्य। सुमन्त्र राष्ट्र 
के प्राप्त और अप्रांघ धन की सूचियाँ तैयार करता हे । राष्ट्र की चल और 
अचल सम्पत्ति, ऋण, सम्पूर्ण व्यय, बचत अदि की विस्तृत तालिकाए 
भी बही तैयार करता हे। अमात्य “कर सचिव? का कांय करता हे | पूर्वोक्त 
१० आय के स्रोता की ताछिकाएँ बनाना उसका कतव्य होता हे । रे ये 
दोनों विभाग अपने अपने सम्बन्ध की सव गणनाए विस्तार से प्रकाशित 
करते रहते हैं । 

व्यय के विभाग-- एडम स्मिथ के agar यूरोप के मध्ययुग 
में राजाओं के कार्य बहुत सीमित हुआ करते थे। जनता के प्रति उन के 
कर्तव्य बहुत कम होते थे। धीरे २ विकास होते होते अब जनता के प्रति 
सरकारों के कर्तव्य aga बढ़ गण हैं | परन्तु आचार्य शुक्र के अनुसार हम 
प्राचीन भारत विषय में यह बात नहीं कह सकते हें । शुक्र नीति द्वारा 
स्पएतया प्रतीत होता है कि उस समय भी प्रजा के प्रति सरकार के 
कर्तव्य कम नहीं होते थे | आज कल की तरह राष्ट्र की सामूहिक तथा 
वैयक्तिक उन्नत करना ही राष्ट्र का उद्देश्य समझा जाता था; प्रथम अध्याय 


a c 
१. Wate went माषो दशमाष सुवणकम्‌ 


स्वर्णस्य. तत्‌ ggd राजताशीति. कषकम्‌ ॥ ७० ॥ 
( श॒क्र० अ० ४. ii. ) 


c 
२. रजत स्वर्णतास्रादि व्यबहाराथ मुद्रितस्‌ । 
व्यवहार्य auza रत्नान्त द्रव्यमीरितम्‌ । 
स पश धान्य care तृणान्त घन संज्षिकस्‌ ॥ ३९४ | 


व्यवहारे चाथिकृतं स्वशाद्यं घन खंजिकम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
( शुक्र० Ho २ ) 
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| 


ति € ह). झे = Raat ~ 5 
मैं कहा है-- “राजञा को प्रति वप शिल्प में उन्नत व्यक्तियों तथा fagn का 


i 
सम्मान करना चाहिये | SA सदैव इस प्रकार का यल करना चाहिये जिससे 
कि राष्ट्र में विद्या तथा विज्ञान की उन्नति हो ।” ' 
“राजा को सदैव राष्ट्र में बसने वाळे इन लोगों की इज्जत करनी | 7 
चाहिये; इनको वज़ीफे, वेतन आदि देकर उत्साहित करना चाहिये तपनी z 
` दानी, जो श्रति और रूद्ठति में पारंगत हैं, पौराणिक (इतिहासज्ञ) | 2 
शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, मान्त्रिक, डाकुर, कर्मकाण्डी तान्त्रिक तथा अन्य गुणो | ह 
पज य 
यह व्यय किस अनुपात से करना चाहिए, इस सम्बन्ध में हमें दो ताहि : 
are शुक्रनीति में ही उपलब्ध होती हैं। पहली तालिका के अनुसार प्रत्येक | å 
| स्रामन्त शासक को, जिस को वाषिक आय १ लाख कण ह, इस अनुपात से 
BAG करना चाहिये । | 
| चिभाग सम्पूण आय का-- ; 
१ १. ग्रामों के अधिकारियों का वेतन ... दंड भाग र 
३ » दु 
२. सेना TA zia ॥ ३ र 2 
4 ३. दान ता १ २१ ६ 
; es z : $ 
४. जनता की शिक्षा तथा मनोरञ्जन थहा” 
* ७, राज कर्मचारी iE” 
% रि क 9 १ 
क ६. उच्च खिर सेव a 4, 3 
°=! \ 
२ २ 


१. समाप्तविद्यं सदृष्ट्वा तत्कार्ये तन्वियोजयेत्‌ | 
विद्या कशोत्तमान्‌ दृष्ट्वा वत्सरे पूजयेच्च तान्‌ ॥ ३६८॥ 
बिद्या कलानां वृद्धिः स्यात्तथा gatar: सदा ॥ ३६९ ॥ ( शुक्र० ग्र० १ ) 
२. तपस्विनो दानशीला ग्रति स्मृति विशारदाः 
पौराणिकाः शास्त्र विदो दैवज्ञा मान्त्रिकाञ्च ये ॥ १२२॥ 
ग्रायुवदविदः कमकाण्डत्ञास्तान्त्रिकाञ्च ये । 
ये चान्ये गुणिनः श्रेष्ठाः बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियाः ॥ १२३॥ 
ag सर्वान्‌ पोषयेद्‌ भृत्या दानेमानिः सुपूजितम्‌ | 
हीयते चान्यथा राजा ह्यकींत्ति चापि विन्दति ॥ १२४॥ ( शुक्र ग्र०२ ) 
a त्रिभिरंशैः बलं धायं दानमद्भुशकेन च ॥ ३१५ ॥ 
wa प्रकृतयो ह्य दाशनाचिकरिणः । 
अद्वोशनात्मभोगश्च कोशोंऽशेन रच्यते ॥ ३१६ ॥ 
mada शडविभागेव्ययं कुर्यात्‌ तु बत्सरे। 
सामन्तादिषु धर्मोऽयं न न्यूनस्य कदाचन ॥ ३१७॥ ति 
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तृतीय भाग | (२०६) ` 


E 3 भाग को राष्ट्र की सामयिक आवश्यकताओं के लिये स्थिर कोशा 
| q जमा करते जाना चाहिये l 


इस का अभिप्राय यह हुवा कि जनता की उन्नति के fet राष्रीय 


॥ वां भाग 5 था ओर से १ भागः 
qa का (५ ता भाग व्यय किया जाता था और सेना के लिये १ भाग 


व्यय होता था । यह सैनिक व्यय यद्यपि भारत वर्ष के वर्तमान सैनिकः 
हि घय के मुकायले मे. बहुत कम है तथापि इसे कम नहीं समझना चाहिये । 
। | हमारी सम्मति में यह घात उस समय के लिये बहुत गौरव पूर्ण नहों हैं । 

राष्ट्रीय व्यय की दूसरी तलिका हम छदे अध्याय में १८१ पृष्ट पर दे. 
चुके हैं, उसे यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है । उस. के अनुसार स्थिर कोश 
क्षे लिये बचत करने की मात्रा कुछ आय का केवल 4 टा भाग है | 


राष्ट्रीय व्यच. के सिद्धान्त-- राष्ट्रीय व्यय की उपर्युक्त दोनो. 
तालिकाओं के अडुखोर हम व्यय के तीन भाग कर सकते हें सेना) राष्ट्र और 
am (यक्ष )। * जो राजा राष्ट्रीय आय का उपयोग अपने तथा St पुत्रादियों 
के लिए ही करता है वह इस लोक तथा परलोक में दुख ही प्राप्त करता 
है।इस का अभिप्राय यही है कि राजा कों यथा शक्ति वैयक्तिक व्यय कम | 
करने चाहिये । राष्ट्र से अभिप्राय जनता का हे। जनता की उन्नति तथा 
मनोरञ्जक के लिये भी स्पष्ट रूप से शुक्रनीति में व्यय करने का आदेश है। 
राष्ट्रीय व्यय में सब से मुख्य भाग सेना का है। प्रथम तालिका के. 
अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का चौथाई भाग ओर द्वितीय तालिका के 
अनुसार सम्पूर्ण आय का आधा भाग सैनिक-प्रबन्ध तथा अस्त्रादि में व्यय 
-| करना चाहिये। ये अंक बहुत अधिक प्रतीत होते है। परन्तु अगर यूरोप के 
१६ वीं सदी के आरम्भ से लेकर गत महायुद्ध तक के सब युद्धा का सम्पूण 
ब्यय तथा इसी काल में यूरोप के सब देशों की सम्पूर्ण आय का अनुपात 
निकालें तो आचार्य शक्र का सैनिकव्यय-विधान बहुत अधिक प्रतीत नहीं 
होंगा। सरकार का सर्व सम्मत उद्देश्य राष्ट्र, की आन्तरिक तथा बाह्य आप- | 
त्तियों से रक्षा करना है, इस उद्देश्य के अनुसार एक उन्नति शील खतन्त्र- 
राष्ट्र के लिये सेना पर पर्याप्त व्यय करना खाभाविक है । प्रसिद्ध अमेरिकन 
सेनापति स्टौक्टन के शब्दों में सैनिक व्यय शान्ति रक्षा का स्थिर बीमा है 
Re 5 eee 


१. तेन संरक्षयेद्राषट्र बलं यज्ञादिकाः क्रियाः ॥ २॥॥ 
4 स्री पुत्रार्थ कृतो ag स्वोपभोगाय केवलम्‌ | 


नरकायेव स ज्ञेबो न परत्र सुखप्रद; ४४ ॥ ( शुक्र आ० 8 ii) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ड क 


ne 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२१० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


आचार्य शुक्र नै भी यही बात कही aa “अच्छी सेना के बिना x धन 
या प्रभाव कौ. रक्षा नहीं हो सकती | जो बलवान हे, AR उसके मित्र बन 
कर रहते हैं। जो दुर्बल है, उसके सभी शत्रु बन जाते हैं; साधारण लोगो 
में भी यही बात देखी जातो है फिर राष्ट्र फे लिये तो क्या कहना है |» १ इसे 
सेना पर व्यय किए गए धन को भी उत्पादक व्यय ही समझना चांहिये। 

प्रति वर्ष जो धन भावी आवश्यकताओं के लिये बचाया जाय, ब्रह 
सम्पूर्ण घन मुद्रा रूपमें ही नहीं बचाना चाहिये । परन्तु उसके कुछ भाग से अनाज, 
दचाइयाँ, खानिज पदार्थ, घास, लकड़ी, अस्त्र, शाख, वारूद, वरतन, कापडे 
आदि खरीद कर जमा करते जाना चाहिये । यह सामान आवश्यकता पड़ने 
पर बहुत काम आता है। इस धन से बढ़ई, राज आदिको के औज़ार खरीद 
कर भी स्थिर कोश में जमा करने चाहिये । * 


राज क्मेचाररयों का वेतन. 
वेतन aaa तीन प्रक्षार का होता है-- कार्य के परिमाण से, काढ 


के परिमाण से, काय और काळ दोनों के परिमाण से । इस गट्टे के भार को 
तू वहाँ ca दे तो gh इतना वेतन मिळेशा, यह काय के माच से वेतन कहाता 


'है। प्रति दिन, प्रति मास या प्रति वर्षे इतना वेतन मिलेगा-यह काल के 


परिमाण से वेतन हुवा । तुम यदि इतने काल में इतना कार्य करोगे तो इतना 
वेतन मिलेगा, यह कार्य और काल के परिमाण से वेतन कहलाता है।' 


१. सैन्याद्विना नेव राज्यं न धनं न पराक्रमः । 
~ t z 
बलिनो वशगाः सर्वे दुबलस्य च शत्रवः | 
भवन्त्यल्प जनस्यापि नुपस्य तु न कि पुनः ॥ ४॥ (शुक्र Wo 8 Vil } 
२. गृह्णीयात्‌ सुप्रयत्नेत वत्सरे वत्सरे qq: ॥ २९॥ 
ओषधीनां च 'घातूनां तृणकाष्टादिकस्य च । 
यन्त्र शर्त्राखग्मिन्नण भाण्डादेवाससां तथा ॥ ३० ॥ 
aag साधकं द्रव्यं यद्यत्कार्य भवेत्‌ सदा। 
संग्रहस्तस्य तस्यापि maen: कार्य fafgain san (ymo Wo ४. Ik ) 
३. यन्त्राणि nganui diag वोच्य सवदा ॥ ४०॥ ( शुक्र० WO ४५ ९९ 
t Ẹ 
४. कायमाना कालमाना काय कालमितिख्रिधा । 
ति A 
भृतिरक्ता तु aiga: सा देया भाषिता यथा ॥ ३८२ भ 
Wa भारस्त्वया तत्र स्याप्यस्त्वैतावती भृतिम्‌ । 
- f ४ F के 
दास्यामि mama सा कीतिता तल्षिदेशकेः॥ ३५३ ॥ 
वत्सरे aza? वापि मासि मासि दिने दिने । 
एतावतीं भूति तेऽहं दास्यामीति च कालिका ॥ १९४ ॥ 
एतावता कायमिदं कालेनापि त्वया कृतम्‌ । 
भृतिमेतावतीं दास्ये कार्यकालमिता च सा ॥ ३९५ ॥ 
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तृतीय माग ( २११) 


i a तो किसी का वेतन मारे और न किसी को वेतन देर में दे y 

जितने वेतन से सेवक का अपना तथा उसके माता पिता आदि 
परिदोर के व्यक्तियों का पाठन ही सके, उतना वेतन मध्यम वेतन होता 
है। इन के पालन के अतिरिक्त और भी अधिक द्रव्य मिलने पर श्रेष्ट वेतन 
कहाता है। जिस चेतन से केवळ एक ही व्यक्ति का पालन हो उसे होन वेतन 
aaa चाहिये। राजा को चाहिये कि वह व्यक्ति की योग्यतानुसार उले 
वेतन दे। योग्य सेवक को इतना वेतन अवश्य देना चाहिये जिससे कि 
उसका और उसके परिवार का पालन भली प्रकार हो सके। जो सेवक 
योग्य होते हुए भी कम वेतन पर रक्खे जाते हैं वे राजा के खयं बनाए 
हुए शत्रु हैं। ये राजा को सव प्रकार की हांनि पहुंचाते हैं; आपत्ति आने 
पर ये शत्रु से मिल जाते हैं। * के 

yi को केवळ इतना ही वेतन देना चाहिये जिस से कि उनका भोजन 
gee का गुजारा भळी प्रकार हो सके, अधिक वेतन देने से वे उसे मांस, 
शराब आदि में व्यय करने लगते हैं, जिसका पाप वेतन देने वाले पर ही पड़ता 
है। नौकर मन्द्‌, मध्य और शीघ्र इन तीन प्रकार के होते हैं । इनका 
वेतन भी क्रमशः सम, मध्य श्रौर श्रेष्ठ इन तीन प्रकार का होना चाहिये | ° 
भृत्यो को अवकाश -_ सेवकों को घर के कार्य के लिए एक दिन “4 
में एक पहर और रात को तीन पहर का अवकाश देना चाहिये--इस ( 
प्रकार आठ पहरौं में से ४ पहर नौकर को अवकाश मिलेगा। जो नौकर । 
केवळ दिन के लिए ही हों oe दिन में आधा पहर अवकाश देना चाहिये । 


१. न galg भृति लोपं तु तथा भृतिधिलम्बनम्‌ | 

२. अवश्य पोष्य भरणा भूतिर्मध्या प्रकीतिता ॥ ३९६ ॥ 
परिपोष्या भृतिः भ्रष्टा समान्नाच्छादनार्थिका । 
भवेदेकस्य भरणं यया सा होन संत्ञिका ॥ ३८७॥ 
यथा यथा तु गुणवान भृतकस्तद्‌ मृतिस्तथा । 
संयोज्या तु प्रयत्नेन qla हिताय वे ॥ ३९८ il 
अवश्य पोष्य वार्गस्य भरणं भृतकाद्ववेत्‌ | 
तथा भृतिस्तु संयोज्या तद्योग्य yaala वे ॥ ३९< ॥ 
ये भृत्या होन भृतिकाः शत्रवस्ते स्वयं कृता! | 
परस्य साधकार्ते तु fax कोश प्रजाहराः ॥ 800 ॥ 

« अन्नाच्छादन मात्रा हि भृतिः ूद्रादिषु स्मृता । 
तत्पाप भागन्या स्यात्‌. पोषको मांस भोजिषु ॥ 8०१ ॥ 
मन्दो मध्यस्सथा शीघ्रस्रिविधो भृत्य उच्यते । 
समामध्या च श्रेष्ठा च भृतिस्तेषां क्रमात्‌ स्मृता ॥ BORN (amo ग्र० २, ) 


PE aart 
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c F oS 
(२१२) भारतवर्ष का इतिहास | 


उत्सव आदियों पर भी नौकरों को अवकाश देना उचित हे, परन्त आचय 
कता पड़ने पर त्यौहार के दिनों में भौ उन से काम लिया जा सकता हे |! 


रुग्णावकाश तथा वेतन-- रोगी होने पर उन दिनों का चौथाई 
Raa काट लेना चाहिये। लम्बी बीमारी होने पर अगर सेवक ५ मास का 
अवकाश छे तो उसे उस अवधि में ३ मास का ही वेतन देना चाहिये । 
और अधिक लम्वा, एक वर्ष तक, रुस्णाचकाशा छेने पर आधा चेतन देना 
चाहिये | आवश्यकता पड़ने पर १५ दिन का रुग्णावकाश विना कुछ भो 
घेतन कोरे दे देना चाहिये | अगर सेवक बीमार पड़े तो कम से कम एक वर्ष 
तक तो उसे बर्खास्त न कर के उस के खान पर उतने समय क लियें एक 
और आंदमी रख कर काम चलाना चाहिये । अगर बहुत गुणी कमचारी हो 
तो वह जब तक बीमार रहे उसे आधा वेतन देते रहना चाहिये । * 


पन्शन-- जिस व्यक्ति ने निरन्तर ४० बरस तक सरकारी सेवा की 
हो उसको इस सेवा के बाद उसके अन्तिम दिनों के चेतन का आधा वेतन 
जीवन पर्यन्त पेन्शन स्वरूप देते रहना चाहिये । यदि उसको मृत्यु के बाद 
उसका कोई बालक-पुत्र या कन्या-नावालिंग हो, अथवा स्त्री जीवित हो तो 
उसकी पेन्शन का आधा भाग उन्हें देते रहना चाहिये | * 


१. भृत्यानां gamata feat याम॑ समुत्सजेत्‌ l 

निशि याम ad नित्यं दिन भृत्येघयामकम्‌ ॥ ४०४ ॥ 

तेभ्यः कार्य कारयीत ह्युत्सवाद्येविना नुपः। 

ग्रत्यावश्यं तूत्सवेऽपि हित्वा ग्राहुदिनं सदा ॥ goy i 
२. पाद हीनां भूतिं aN दद्यात्‌ त्रेमासिकी ततः । 

i पञ्च वत्सर भृत्ये तु न्यूनाधिक्यं यथा तथा ॥ ४०६ ॥ 

षाण्मासिकीं तु date agg न च कल्पयेत्‌ | 

नेव uag मार्नस्य हातव्याल्पावि वै भूतिः ॥ ४०७ ॥ 

सम्त्वसरोषितस्यापि ग्राह्य: प्रतिनिधिस्ततः । 

ुमहद्गुण वर्तनं त्वात्तं yag कल्ययेत्‌ सदा ॥ ४०८ ॥' 

सेवां विना नपः पक्षं दद्यात्‌ भृत्याय वत्सरे ॥ ४०९ ॥ 
३. चत्वारिशत समा नीता सेवया येन वे aa 

ततः सेवां विना तस्मे भृत्यदु कल्पयेत सदा ॥ ४१०॥ 
यावज्जीवं तु तत्पुत्रेऽक्षमेबाले तददु कम । i 
i qe भार्यायां वा सुशोलायां कन्यायां वा स्वश्रेयलें ॥ ४१९ ॥ (शुक्र) अ २ ) | 
i 
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तृतीय भाग | (२१३) 


इनास-- एक वर्ष के बाद सेवक को उल के वेतन का आठवां भाग 
aa रूप में देना चाहिये; अथवा किये कार्य के आठवों भाग का वेतन बिना 
कार्य कराए ही दे देना चाहिये | ? 

खामी की सेवा करते हुए जिसका देहान्त होजाय उसका वेतन उस 
के पुत्र के पास पहुँचा देना चाहिये | जब तक उस का पुत्र 
नाबालिग रहे उसे सहायता देते रहनी चाहिये; जव वह बालिग हो जाय 
तब उसकी योग्यतानुसार उसे भी किसी सेवा पर नियुक्त कर लिया जाय | 
सेवक के वेतन का छटा या चोथाई भाग खामी को अपने पास रख लेना 
चाहिये और दो तीन चर्ष वाद्‌ उस के वेतन का आधा या पूरा भाग उसे दे 
देना चाहिये | 

कमचारियों पर दण्ड का प्रभाव-- कठोर वाणी का प्रयोग, 
वेतन की न्यूनता, अपमान या प्रवळ दण्ड, इन सब के द्वारा भी राजा | 
सेवकों के हृदय में शत्रुता का बीज बोता हे । इस के प्रतिकूल सेवकों को | 
सम्पत्ति देने से उन्हें राजा पूरी तरह अपने वश में कर लेता हे। अधम | 
AT धन चाहते हे, मध्यम धन ओर मान दोनों चाहते हैं, परन्तु उत्तम पुरुष 
माव ही चाहते हैं । क्यों कि मान ही बड़े पुरुषों का घन हे | * 

आय व्यय के लेख पत्न- राष्ट्रीय आय तथा व्यय के खूब । 
विस्तार से रजिस्टर आदि वने रहते थे, जिस से क्रिइस मामले में किसी 
प्रकार की गड़बड़ न हो सके | इन में आय, व्यय, लेन, देन, किस विभाग | 
में व्यय हुवा-आदि के खाने बने रहते थे । इन लेख पत्रों पर उच्च | 
भधिकारियों के हस्ताक्षर होते थे, उन की अनुमति से ही कोई व्यय किया जा 
सकता था | 


. १. श्रष्टमांशं पारितोष्यं दद्यात्‌ भृत्याय वत्सरे । 
कार्याष्टमांश वा दद्यात्‌ कार्य द्रागधिकं कृतस्‌ ॥ ४१२॥ 
२. स्वामि कार्य विनष्टो यस्तत्पुत्रेतद्‌ भृति वहेत्‌ । 
यावद्‌ वालोऽन्यथा घुत्र_गुणान्दरृष्रा भृति वहेत्‌ ॥ ४१३॥ 
षष्टांशं बा चतुर्थाशं भृतेभृ त्यस्य पालयेत्‌ । 
दद्यात्‌ तदधं भृत्याय द्वित्रिवर्षशखिलं तु वा ॥ ४१४॥ 
३. वाक्‌ पारुष्यान्यून भृत्या स्वामी प्रबल दण्डतः | 
भृत्यं प्रशिक्षयेन्नित्यं शत्रुत्वमपमानतः ॥ ४१४ N | 
भृति दानेन सन्तुष्टा मानेन परिवधिताः | । 
सान्त्विता yg वाचा ये न त्यजन्त्यघिपं हि ये ॥ ४१६॥ 
अधमा धनमिच्छन्ति घनमानौ तु मध्यमाः। | 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महताँ धनम्‌ ॥ ११७॥ ( शुक्र० HO २, ) | 
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(२१४) भारतवर्ष का इतिहास | 


लेख पत्रों की स्थीकृति-- छेख पत्रों पर अन्तिम खीक्कति राजा 
की लौ जाती है, राजा को चाहिये कि वह हस्ताक्षर करते समय व्यय को | 
जाँच पड़ताल कर लिया करे। sa लेखपत्र पर प्राडविवाक दूत और 
रिडत को, यह लिख कर कि “यह लेख अपने विरूद्ध नहीं है? अफे 
हस्ताक्षर करने चाहिये | फिर अमात्य को उस पर लिखना चाहिये यह 
छेख ठोक लिखा है”। फिर सुमन्त्र उख पर लिखे “इस पर ठीक 
से विचार किया गया है» । तब प्रधान यह लिखे-- “यह लेख सत्य और 
यथार्थं है” । फिर प्रतिनिधि लिखे “यह स्वीकार करने योग्य है” | फिर 
युचराज्ञ और पुरोहित क्रमशः यह लिखे “यह स्वीकार कर लिया जाय» 
और “यह लेख ah खीक्कत है”। सब मन्त्रियों को हस्ताक्षर करने के साथ 
ही साथ अपनी मुद्रा भी अङ्कित कर देनी चा हिये। अन्त में राजा उस पर 
“स्वीकृत है? यह लिख कर अपनी मोहर करदे | 


यदि युवराज आदि बहुत कार्य व्यग्र होने से स्वयं उस लेख पत्र को न देख 
सके तो उस पर लिख दें-“इसे अमुक व्यक्ति को ठीक तरह से दिखा दिया 
गया है |” परन्तु मन्त्री को मोहर करके उस को ठीक २ जाँच पड़ताल अवश्य 
कर लेनी चाहिये। अगर राजा के पास समय न हो तो बह उस पर 
“Sq लिया» यही लिख दे । * 


५. राजा स्वलेख्य चिन्हं तु यथाभिलषितं तथा । 
लेखानुपव qatig दृष्टवा लेख्यं Aag हि॥ ३६२ n 
मन्त्री च mg विवाकश्च पण्डितो दूत संज्ञकः | 
asg लेख्यमिदे लिखेयुः nad "त्विमे ॥ ३६३॥ 
अमात्यः साधु लिखनमर्त्येतत्‌ प्राग्लिखैद्यम्‌ । 
सम्यग्विचारितमिति सुमन्त्रो बिलिखेत्‌ ततः ॥ ३६६ ॥ 
सत्य यथार्थमिति च प्रधानञ्च लिखेत्‌ स्वयम्‌ । 
आङ्गी कत्त योग्यमिति ततः प्रतिनिधिलिलेत्‌ ॥ ३६५ tt 
ङ्गोक्त्यमिति च gaunt लिखेत्‌ स्वप्रम्‌ । 
लेख्यं स्वाभिमतं चेतत्‌ विलिखेच पुरोहितः ॥ ३६६ ॥ 
स्व स्व मुद्रा चिन्हितं च dona Hata fe 
अज्ञीकृतमिति लिखेन्मुद्रयेञ्च ततो FT: ३६७ ॥ 

२, कायन्तिरस्याकुलत्वात्‌ सम्यग्‌ द्रष्ठु न शक्यते । 
युबराजदिमिलख्यं तदनेन च दशितम्‌ ॥ ३६८॥ 
समुद्रं विलिखेपूर्व मन्त्रं मन्त्रिगणस्ततः । र a 
राजा दृष्टमिति लिखेत्‌ ma सम्धग्दशनक्तमः ॥ ३६९ ॥ ( शुक्र ee 
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तृतीय भाग | ( २१५ ) 


छाथ व्यय का लेखा-- रजिस्टर में पहले आय लिखे और फिर 

| ae, अथवा आधे पूट पर आय लिखे और आधे पर व्यय | इन arse 

हिस्सों में जो जो den’ लिखी गई हैं, उनका योग दोनों के नीचे कर 

। | देना चाहिये। यथा सम्भव GENT एक दूसरे के नीचे ही लिखनी चाहिये | 

५ gi राशियाँ अधिक हों तो उन्हें एक dat में भी लिखा जा सकता है । ? 
ganat के लिये हम एक कल्पित उदाहरण यहां देते है-- 


८ चेत्र शुक्ल २०७१ FARAR | 


राज कोशस्य आय व्यय लेखम्‌ । 


¢ 


बा सय | ता व्यय 


मो € Pi r छा > काम 
३००७०) भौम करः दशाण देशीयः २०००) गजानां मासिक भोजनम 
> = 000 
४००००) सौत्रीराणां सुपायनी कृतम्‌ | २०००००) कर्मचारिभ्यो वेतनम 
3 || N 
५००००१) सामुद्रिक व्यापारिणां QEF) २०००) गज सेवकानाम्‌ 


| १०००००) कालिकातात; ८०००) अश्व सेवकानाम्‌ 
१०००००) HATHA: १६००००) राजधानी सेवकानाम्‌ 
३०००००) मुम्बापुरीतः १००००००) युद्ध सामग्री प्रेषणार्थम्‌ | 
५०००) दुःखित दीने भोजनार्थम्‌ 
_ ५०७००००) सर्वयोगः | १३०७००००) सर्व योगः । | 
Ri— 
प्रधानः प्रतिनधिः— युघ राज;-- | 
मन्त्री छुरो हित।-- राजा-- 


(æ 


———— SES Se 


१, ग्रायमादो लिखेत सम्यक्‌ व्ययं पश्चात्‌ तथागतम्‌ । | 
वामेवायं व्ययं दक्षे पत्र भागे च लेखयेत्‌ ॥ ३७० ॥ 

यत्रोभौ व्यापक व्याप्यौ वामो भागगो क्रमात्‌ । 

आधाराघेय रूपौ वा कालाथे गणितं हि तत्‌ ॥ ३७१ ॥ | 
अघोष्धञ्च क्रमात्‌ तत्र व्यापकं वामतो लिखेत्‌ । 

व्याप्यानां मूल्य मानादि तत्पङ्तयां सन्निवेशयेत्‌ ॥ ३७२॥ 

Samai त गणितमधः agai प्रजायते | 

यत्रोभौ व्यापक ठ्याप्यौ ठ्यापकत्वेन संस्थितौ ॥ ३७३ N 

सजातीनां च लिखनं कुर्याच्च समुदायतः । 

यथा प्राप्त तु लिखनमाद्यन्त समुदायतः ॥ ३७१ ॥ ( gro WO २, ) 
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(२१६) भारतवर्ष का इतिहास । 


इस से यह ज्ञात होता है कि किसी भी विभाग में राष्ट्रीय आप 


i 


c R a 
व्यय करते हुए उस पर सम्पूर्ण मन्त्रिमएडल की स्वीकृति आवश्यक होती | 


i 


थी. चाहे वह कोई भी विभाग क्यों न हो । प्रत्येक लेख पर सब मनति | 
है] मे S p. 
की मोहरें भी लगाई जाती थीं। अन्तिम स्वीकृति राजा से ली जाती ध्‌ 
|| | 


परन्तु यह खीकृति नाम मात्र की ही होती थी | 


` 
. 
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# MAT अध्याय # 
—— tess 
समाज की आर्थिक दशा. 
— HES ss — 


aga समाज में घनियौं का सम्मान बहुत प्राचीन काल से चला आतं 


| है। आचार्य शुक्रं से धन की यह महिमा छिपी नहीं हुई है । उन्होंने लिखा 
| है- “धनियों के दार पर अच्छे २ गुणी लोंग नौकरों की तरह खड़े रहते 


हैं। धनी मनुष्य के दोप भी लोगों को गुण प्रतीत होते है और निर्धनों के. 
गुण भी दोष समझे जाते हैं। बहुत गरीब होने के कारण ही बहुत से लोगों 


की मृत्यु हुई है, बहुत से शहर छोड़ कर भाग गए हैं, बहुत से पहाड़ों में 


चले गए हैं, बहुतों ने आत्म-हत्या की है और बहुत सै पागळ और दास बनः 


| गए हैं |» ° 


धन कमाने के उपाथ-- घन की उपर्युक्त महिमा agua करते हुए 
आचाय शुक्र ने कहां है-- “ager को जिस किसी प्रकार भी धनवान बनने 
का यत्न करना चाहिये | धन कमाने के ये आठ उपाय हैं-- (१) विठ्ठत्ता 
| के आधार पर कमाना-पढ़ाना आदि -- (= ) राजकीय .खेवाएंँ' (२) सेना मैं 
| प्रविष्ट होकर कमाना (४) कृषि (x) कृपया उधार देकर उस पर सूद लेना 
\ (६) व्यापार-थोक या फुटकर (७) शिल्प और व्यवसाय. ( < ) भीख मांगना |” 
RE. °“ `“ j 


१. तिष्ठन्ति सधन द्वारे गुणिनः किङ्करा इव॥ १८२ ४ 
दोषा अपि गुणायन्ते दोषायन्ते गुणा अपि। 
धनवतो निधनस्य निन्दाते निधनोऽखिलै ॥ १८३ ॥ 
सुनिधेनत्वं प्राप्यैके मरणं भेजिरे जनाः। # 
ग्रामायैके चलायेके नाशायैके nang: । 
उन्मादमेके पुष्यन्ति यान्त्यन्ये द्विपतां वशम्‌ l 
दास्यमेके च गच्छन्ति परेपामर्थ - हेतुना acy ॥ 
९. सुविद्यया सुसेवाभिः शोयेण कृषिभिस्तथा । 
कोसीद Agar पण्येन कलाभिश्च प्रतिग्रहैः l 
यथा कय चापि वृत्या धनवान स्यात्तथा चरेत्‌ ॥ १८१॥ 
( शुक्र० श्र० १, ) 
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(२१८) मारतवर्ष का इतिहास | 


हून सब उपायों की कुछ व्याख्या तथा आळोचनां भी आचार्य शक 

सै स्वयं हो कर दी हे-- “खंरकारी नोकरी धन कमाने का अच्छा साः 

है, परन्तु वह बंहुत ही कठिन है, gana लोग ही उसे कर सकने : 

साधारण लोगो के लिये वह तलबार को धारा समान असाध्य है। 

प्रोहित का कार्य बहुत आराम का ४ आर उस ख घन भी पर्याप्त 

| मिलता है। कृषि, जो कि नदिनों पर निर्भर है, भो कमाई का उत्तम 

aa है।' भूमि ही सब धनो का प्राशस्मिंक Gia हे, भूमि फे fey 

राजा भी अपने प्राण दे देते हैं । घन आर जीवन की रक्षा AYE उप 

भोग के लिये करता है, परन्तु जिस मनुष्य ने भूमिको रक्षा नहीं की उसके 

धन और जीवन दोनों निरर्थक हैं । ` आचाय शुक्र की संस्मति में व्यापार 

| विशेष लाभ कर नहीं है । २ इस बात से विशेष आश्चर्य नहीं होना चाहिये | एक 

> भर प्रकरण में आचार्य ने शंक ने व्यवहार को धनोपाजन का एक उत्तम साधन 

बताया है और साथ ही व्यापारिक wat, श्रेणी ओर गणों का भो वर्णन किया | 
हे; इस से प्रतीत होता हैं कि va समयं व्यापार में बड़ी dia प्रतिस्पर्धा 
/ उत्पन्न हो चुंकी होगी, साधारण लोगो के लिये व्यापार विशेष लाभ कर 
| न रहा हाँगा, इसी से उन्होने व्यापार को विशेष लाभकर नहीं बताया । इस 
को अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिये कि व्यापार अर्थ शास्त्रीय परिभाषा में 
अन्नुत्पादक है क्योंकि जब पुरोहित के कार्य को उत्पादक बताया गया है तब 
व्यापार को अनुत्पादक Hal समझा जा सक्ृतां | इसी प्रकार शुक्रनीति के 
तीसरे अध्याय में सूद ऋण आदि की भी बिस्तार से व्याख्या की गई है। 


é 


DM AD ~ => Cy ad a> oF 


जि आर yw 600 EEN. SPA 


fol OS 


if 


९, राजसेवा बिना gad विघुलं नैर जायते । 

राज सेवातिगहना वुद्दिमद्रिविना न af) 

कत्तु शक्या चेतरेण ह्यतिधारेत सा सदा ॥ २७७ ४ 

आध्वर्याडिका कर्म कृत्वा या मृद्यते भृतिः। 

सा कि महाधनायेव Pt २७६ ॥ 

कृषिस्तु चोत्तमा girat afinat मता i 

मंच्यमा वेश्य वृत्तिश्च शूद्र वृत्तिस्तु चाघमा ॥ २७४ ॥ ` ( ymo WO ३० ) 
३, खनिः सव धनस्येवं देवदैत्य बिमदिनी । 

yas भूमि पतयः स्वात्मानं नाशयन्त्यपि ॥ १७९ ॥ 

उपभोगाय च घनं जीवितं येन रक्षितम्‌ । 


न रचिता तु gda किं तस्य घनजीविते; ॥ ६८० ॥ ( E mo ९) 
$."""““वाणिज्यमणसेव किम्‌ ? २७६॥ ( Tmo Wo ३) 
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तृतीय मागं | (११६) 


शिल्प SAT व्यापार = शुक्रनीति में अनेकों शिल्पी तथा व्यवसायों 
gt वर्णन उपलब्ध होता हैं । इन सब का यहाँ विस्तार से वणन 
करना असम्भव à हम aa से इन व्यबलायां के नाम ही गिना दंगे | ळग- 
भग ५० व्यवसाय ऐसे हैं जिन की सरकार को अत्यन्त आवश्ययक्रता रहती है 
अतः सरकार को इन व्यवसायों के करने वाळे लोगों को उत्साह और सहा- 
धरता देनी चाहिए । इन में ( १) गायक, बजाने वाले, नाचने वाळे, मखौ लिए, 
चित्रकार आदि भी शामिल हैं । दोप में से कुछ के नाम निज्लळिखित हैं (२) शिल्पी 
( इ्ज॑वीयर ), किला बनाने वाळे, शहर का खाका बनाने चाळे, बाग बनाने वाळे 
तथा सडक घनानै वाले आदि ( ३) मशीने बनाने वाळे, तोपची, बडी २ तोपे और 
बन्दूक वनाने चाळे तथा हळकी मशीने, बारूद, गोळे, बाण, तलवार, धनुष, 
ज्या, हथियार, औज्ञार आदि amt वाळे। (४) खुनार, जोहरी, रथ, 
श्रोर आभूषण बनाने वाळे और बढ़ई । (५) नाई, घोबी और भंगी । (द) डाकिय्रे, 
दर्जी, समन ळे जाने वाळे, युद्ध में वेस्ड बजाने वाले, खासी, खानां में 
काम करने वाळे, शिकारी, किरात ओर guna करने बाळे । (७) जुछाहे, 
चमार, घेर साफ करने वाळे, सामान को सफाई करने वाळे, गन्धी और 
कवच बैनाने चाळे ANA साफ करने चाळे, AT छगाने वाळे । (८) गायक 
और वैश्याएँ । इन सब को इन के RAL को महत्ता या लघुता के आधार 

हैं सरकार को ओर से नियुक्त करना चाहिये। 


Coo oc i MN 


१, ये चान्यो साधक्रासंते च तथा चित्त विरञ्जकाः | 
सुभत्यास्ते ऽपि सन्धार्या नपेणात्म हिताय च ॥ १९३॥ 
वेतालिकाः सुकवयो वेत्र दण्ड धराश्च ये । 
४ शिल्पन्ञा्च कलावन्तो ये सदाप्युपकारिणः ॥ १९४॥ 
दुगुणा सूचका भाणा न तका बहुरूपिणः । 

आराम कृत्रिमवन कारिणो दुर्ग कारिणः॥ १९५ ॥ 
महानालिक यन्त्रस्थ गोलै लक्ष्य विभेदिनः । 
लघुयन्त्राग्नेय चूण umaa काएणः॥ १९६ ॥ 
अनेक यन्त्र Ware घनुस्तृणादि कारिकाः | 
स्वणरल्नाद्यलङ्कार घटका रथकारिणः ॥ १९७॥ 

पाषाण घटका लोह कारा धातुं विलोपकाः 

कुम्भकाराः शौल्विकाञ्च तक्षाणो मा्गकारकाः ॥ १९८ ॥ 


नापिता रजकाश्चैव वासिका मलहारिकाः 
N सौचिकाथ्य राजचिन्हाग्र धारिणः ॥ १९ ॥ 


भेरी पटह गोपुच्छ शङ्क वेण्वादिं fad: 
ये व्यूह रचका यानव्यपयानादि बोधका! ॥ २०० ४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Le 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२२० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


कला-- रांजा का कतंव्य है कि वह अपने राज्य में | और 

कला दोनों की उन्नति के लिये aa करे । विद्या किसी सिद्धान्त सम्बन्धी | 

ज्ञान को कहते हैं और कळा से अभिप्राय शिल्प का हे | आचार्य शुक्र ने 

६४ कलाओं का चर्णन किया है । इन में निश्न लिखित २३ कलाओं का सीधा 

उद्गम वेदों को माना गया है। re | 

, इन २३ मेंसे ७ कलाएँ मनो रञ्जन के लिये है-नाचना, वाद्ययन्त्र बजाना, 
वरू और आभूषण खे शारीर की AAA, अनेक हाव-भाव कर सकता, 

maw jaa और लोगों को प्रसन्न कर सकना । ' १० कळाओं का सम्बन्ध 

चिकित्सा और आयुर्वेद से है फूलों में सै आसव निकालना आदि, चिकित्सा 

के लिये चीरा-फाड़ी ( operations ) करना, द्वाइयोंका पाक, आयुचेदोक्त 

॥ 7: दवाइयों को बोना, धातु पत्थर आदि को जला कर उन की Bt बनाना 
खाँड और गुड़ द्वारा ही सब बीमारियों का इलाज करना, धातुओं और 
औषधियों का गुणज्ञान, मिली हुई धातुओं को शुद्ध करना, एक धातु को 
देख कर उलकी पूरी रचना को पहिचानना, भिन्न २ क्षार बनाना । ५ कलाओं 


‘ eee 


|| नविका खनका Sarat: किराता भारिका ग्रपि । 
> शस्त्र सम्माजन करा जल WIA प्रवाहिका; ॥ २०१ ॥ 
प्रापणिकाझ् गणिका वाद्यजाया प्रजोधिनः । 
agaat शाकुनिकाथ्वित्रकाराष्य चमकाः ॥ २०२ ॥ 
गृहसम्माजका; पात्र धान्य वस्र प्रमाजकाः। 
शय्यावितानस्तरण कारकाः शासकाञ्रपि ॥ २०३ ॥ 
हीनाल्प कर्मिणशचैते योज्याः कार्यानुरूपतः ॥ २०४॥ (gromo? ) 
, हाव भावांदि संयुक्त Aad तु कला स्मृता । 
i ग्रनेक वाद्य करणे ज्ञानं तद्वादने कला ॥ ६७॥ 
॥ AMAR सन्धान स्री पुंसोश्च॒ कलास्मृता । 
अनेक रूपाधिभावाकृति ज्ञानं कला स्मृता ॥ ES ॥ 
शय्यास्तरण संयोग पुष्पादि ग्रथनं कला । 
द्यूताद्यनेक क्रीड़ाभिः रञ्जनं तु कला स्मृता ॥ ६६ ॥ 
ग्रनेकासन सन्धानै; रतेज्ञांनं कला स्मृता | 
कला सप्तक Rats गान्यव समुदाहृतम्‌ ॥ ७० ॥ ( शुक्र० ४ iii y 
३, मकरन्दास वादी नां मद्यांदीनां कृतिः कला । 
शल्य गूढाह॒तौ ज्ञानं शिरावण व्यघेकला ॥ ७१ ॥ 
Renk रस संयोगादन्त्ादि पचन कला । 
वृक्षादि प्रश्‍वारोप पालनादि कृतिः कला ॥ ७२ ॥ \ 
पाषाण धाध्वादिदूतिस्तव॒स्मी करणं कला । Eo 
यावदिुविकारणां कृति ज्ञानं कला स्मृता ॥ ७४ ॥ 
धात्वौषधोनां संयोग क्रियाज्ञानं कला स्मृता । 


a 
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तृतीय भाग | (२२१ ) 


का सम्वन्ध सैनिक कार्यो से है-- हथियारों को एक साथ उठाना और इकट्ठा 
| छोड़ना, कदम मिलाते हुए चलना, मल्ल युद्ध, बाहु युद्ध, बिगुल द्वारा संकेत 
करने का अभ्यास, व्यूह बनाना, हाथी सवारों और घुड़ सवारों का एक पंक्ती. 
में तरीके से युद्ध करना । ' तन्त्रौ के अनुसार भिन्न आसनों पर स्थित होकर 
तप करना भी कळा है । परन्तु ये छहों कलाएं कळा होते हुए भी शिल्प के 
कार्य नहीं हैं | 


इनके अतिरिक्त अन्य कठाएँ ये हे-मिट्टो, पत्थर या घात के वर्तन 
बनाना, इन पर रोगन करना, चित्र आदि बनाना, तालाब, नहर और चौक आदि 
बनाना, बड़ी और छोटी घड़ियां तथा बाजे बनाना, कपड़ों को हळका, मध्यम 
या गाढे रंग से रंगना; पानी वायु या आग की शक्ति से कार्य लेना, नौका और 
रथ आदि बनाना, धागा और रस्सियां azar, भिन्न २ प्रकार से gaat, M- 
तियों की पहिचान करना ओर उन में छेद करना, सोना तथा अन्य धातुओं 
की परीक्षा करना, नकली सोना और नकली मोती बनाना, भिन्न धातुओं से 
आभूषण बनाना, चमड़े को नरम करना, पशुओं की खाल को उनके शरीर से 
जुदा करना, दूध दोहना, कपड़े सीना, तेरना, घर के बर्तन और सामान आदि 
साफ करना, कपड़े धोना, नाई का काम, तेल निकालना, Gal करना ओर बाग 
लगाना, दूसरों को खुश करना, बांस आदि से टोकरे वुनना, शीषे के बर्तन 
बनाना, पानी के ASR लगाना, लोहे के औज्ञार बनाना, घोड़े हाथी ओर Gat 
के होदे बनाना, बच्चों को पालना, उन्हें खुश रखना,” अपराधियों को चाबुक 
लगाना, बहुतसी भिन्न २ लिपियोंमें लिख सकना, और पान लगाना । * 
ये सब कुल मिला कर ६४ कलाएं हैं | इन में से अधिकांश शिल्प È 
और कुछ पेशे हैं | 

Im 
धातु सांकय पार्थक्य करणन्तु कला स्मृता ॥ ७५॥ 

संयोगाएवं विज्ञानं धात्वादोनां कला स्मृता । 

क्षार निष्कासन ज्ञानं कलासंत्तन्तु तत्‌ स्मृतम्‌ | 

कला दशक मेतहि ह्यायुवेदागमेषु च ॥ ७५॥ 


१. शस्त्र संधान विक्षेपः पादादि न्यासतः कला | 
सन्ध्याचाताकृषटि मेदैमल्लयुद्धुं कला स्मृता ॥ ७६ ॥ 
कालाभि लक्षिते देशे यन्त्राद्यत्रनिपातनम्‌ | 
वाद्य संकेततो व्यूह रचनादि कला स्मृता ॥ ८० ॥ 

i गजाश्व रथ गत्या तु युद्ध संयोजनं कला | 

कला पञ्ञकमेताद्वि धनुर्वेदागमे स्थित म्‌ ॥ ८९॥ 
३. मृत्तिका काष्ट पाषाण धातु भाण्डादि सत्क्रिया | 
पृथक्‌ काला चतुष्कं तु चित्राद्मालेखनं कला । 
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( २२२) मारतबर्ष का इतिहास । 


व्यवसाथो में स्वतन्त्रता त उपयुक्त आठ पेशो और | कला 

में पढ़ाने से Sat चमार तक के सव कार्य अन्तर्गत ही जाते हे | परतु न 
> ~ ७ है R! 
कार्यों के लिए आचार्य शुक्र ने कोई Set व्यवस्था नहीं दी है कि अमुक 


वर्ण का व्यक्ति हो ayn कार्य करे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह निदेश दिया 


- हेहि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिये अधिक अनुकूल सिद्ध हो वह बही 


कार्य करे | उदाहरणार्थ राजकर्मचारी बनने का कार्य उन लोगों को करना 
नाहिये जो दिमागो शक्ति में उन्नत हों, शाखम करना जानते हों । इस प्रकरण 


agm वापी प्रासाद angin क्रिया बला । 
चद्याद्यनेक arami वाव्यानान्तु कुतिः कला ॥ ६४ ॥ 
हीन मध्यादि संयोग वर्णाद्ये wad कला | 

जल वाय्वग्नि संयोग AAAY क्रिपा कला ॥ ८५॥ 
नौका रथादि यानानां कृतिज्ञानं कला स्मूता | 
सूत्रादि wy करण Aag कला स्मृता ॥ ८६ ॥ 
maa तन्तु संयोगैः प्रद बन्ध: कला स्मृता | 

वैधादि सदपज्त्ञानं TAG AAT स्मृता ॥ ८७ ॥ 
स्वर्णादीनान्तु याथात्म्य विज्ञानझु कला स्मृता | 
कृत्रिम स्वर्ण रब्नादि क्रिया ज्ञानं कला स्मृता U ८८॥ 
स्वरणीद्यलङ्कार कृतिः कलालेपादि सत्कृतिः । 
मार्दधादि क्रियाज्ञानं चमणान्तु कला स्मृता ॥ ए९॥ 
पशु चमौङ्ग निर्हार क्रियाज्ञानं कला स्मृता | 

दुग्ध दोहा दि विज्ञानं घृतान्तन्तु कला स्मृता CO | 
सोबने कञ्चुकादीना विज्ञानन्तु कलात्मकम्‌ । 
बाह्रांदिभिद्न॒ तरणं कला संज्ञं जले स्मृतम्‌ ।। ५१॥ 
मार्जने गृह भाए्डादेविज्ञानन्तु कला स्मृता । 

घस्र सम्माजनशचैत TURN TATA ॥ ९२॥ 
तिलमांघादि स्नेहान! कला निष्कासने कृतिः | 
सीराद्याकषणे ज्ञान वृक्ताद्यारोपणे कला ॥ ९३ ॥ 
मनोकूल Sarat: कृतिः चानं कला स्मृता | 
वेणुपत्रादि पात्राणा कृति ज्ञानं कलास्मृता ॥ ९४ ॥ 
काच पात्रादि करण त्रिज्ञानन्तु कला स्मृता । 
संसेचनं संहरणं जलानां तु कला स्मृता ॥ ९५ ॥ 
लोहाभिसार Tae कृति ज्ञानं कला स्मृता | 
गजाश्व वृषभो ्ट्राणां पल्याणादि क्रिया कला ॥ ९६ ॥ 


शिशोः संरक्षणे ज्ञानं धारणे AISA कला । 
सुयुक्त ताडन ज्ञानमपराधिजने कला ॥ ९७॥ 


ताना देशादि वर्णानां सुसम्यण लेखने कला । 
ताम्बूल रक्षादि कृति विज्ञानन्तु कला स्मृता ॥ <८ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


DEES 7. ५७७” , । 


_= २: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीय भाग | (२२३) 


क्षे यद भी नहीं प्रतीत होता कि किसी पेशे में खास लोगों को ही शामिल होने 
| की व्यवस्था हो; अन्य लोंग इच्छा करने पर भी उस में शामिळ न हो सकें। अर्थात्‌ 
उस किस्म की श्रेणी प्रथा ( Gild system ) का अभास, जिसे कि पाश्चात्य 
अर्थ शास्त्रज्ञ मध्ययुग का मानते हैं, इस प्रकरण में नहीं पाया जाता | 


Bes = 

संघो द्वारा उत्पात्त-- शुक्रनीति में स्पष्ट रूप से संगठित व्यवसायी + 
की सत्ता के प्रमाण मिळते हें । इस तरह को ज्वाइएट सटीक कम्पनियों का 
वर्णन, जिन का सूल थन जमा करने के लिए हिस्से बेचे जाते हैं, दूसरे 
अध्याय में है, इन के लेख को “सामयिक पत्र” कहा जाता था-- RER- 
दार लोंग व्यापार या व्यवसाय चलाने के लिये अपने २ हिस्सों का धन 
देकर उस के लिये जो लेख पत्र लिखते है उन्हें सामयिक पत्र कहा जाता 
है”? इस प्रकार का सम्मिलित उद्योग व्यापार व्यवसाय के लिये ही नहीं 
होता था, अन्य पेशों के लोग भो संघ बना कर अपना कार्य करते थे-- “ag 
सम्मिलित उद्योग को प्रथा केवळ व्यापारियों के लिये ही नहीं है, किसान लोग 
मी ऐसा ही किया करते हैं ५ * “जो लोग सोना, अनाज, रस आदि बेचने 
के काय सम्मिलित उद्योग git करते हैं, उन्हें अपने अपने हिस्सों के अनुसार 
लाभ हुए हुए धन को वाँट लेना चाहिये |? २ इसी तरह-- “जो सुनारे संघ 
बना कर व्यवसाय करते हैं उन्हें अपने कार्यं के अनुसार लाभ का विभाग 
करना चाहिये |» ४ 

बस्कर संघों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। “उन लोगों के 
मुखिया को, जो लोग कि मिल कर महल, मन्दिर या तालाब बनवाएँ, शेष 
सब से guar, लाभ मिळना चाहिये ।” “ इस मुखिया का अभिधाय कार्य का 
संचालन तथा संगठन करने वाले से है। यही नहीं, नाचने ओर गाने वालों 
के संघ भो हुआ करता थे | इन संघों पर भी बहो नियम लागू होते थे जो 


— 


१. मेलबित्वा स्वधनांशांहू व्यवहाराय साधका: | 
gafa लेख्यपत्रं यत्‌ तञ्च सामयिकं स्मृतम्‌ ॥ ३१२॥ ( शुक्र० ग्र० २ ) 
२. वणिजानां कर्षकाणामेष एव fafa: स्मृतः ॥ ३१४॥ 
३. प्रयोगं कुवते ये तु हेम धान्य रसादिना । 
सम न्यूनाधिकैरशैलांभस्तेषां तथाविधः ॥ ३१३ ॥ 
- हेम कारादयो यल शिल्पं सम्भ्रूय कुवते i 
कार्यानुरूपं निर्देशं लभेरंस्ते यथार्हतः ॥ ३०७३. (gmo ० ४, ४. ) 
* हम्यं देबगृह' वापि वापिकोपस्कराणि T | 
anga कुर्वतां तेषां प्रमुख्यो हृयंशमहंति॥ ३०९ ॥ 
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कि अन्य व्यावसायिक संघों पर होते थे।? इन संघों का आधार भूत 
सिद्धान्त यह थां-- “A हिस्सेदार प्रत्येक हिस्से ( share ) की संध द्वार 
:पहले से निश्चित बराबर, कर्म या ह ता नयत समय पर दे दे और 
संघ द्वारा निर्दिष्ट अन्य काय भी कर द्‌ उनका अपने २ हिस्से के अनुपात 
से भाय का भाग मिलेगा |» * 
| | भ्णियाँ और उनके अधिकार-- उपर्युक्त संघ केवल आर्थिक 
उद्देश्य से ही बने होते हैं, इन के सदस्यों से परस्पर केवळ आर्थिक संतच 
ही होता. हे, अन्य वैयक्तिक मामलों में उनका संघ कोई दखल. नहीं देता। 
` परन्त यही पेशेवार संघ अगर और अधिक खंगठित होजाय, अर्थात्‌ संघके सदशं 
का परस्पर सामाजिक संगठन भी हो जाय, तब fay “श्रेणी? कहा जायगा | 
उपर्यक्त सभी पेशे बालों के संघ श्रेणी रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। एफ 
श्रेणी के सदस्य, एक पेशे के व्यक्ति और एक पेशे घाले कई संघ दोनों ही 
हो सकते हैं । इन श्रेणियों के लिये हम ae” शब्द प्रयुक्त कर सकते 
| हैं। यूरोप के मध्यकालीन gilds से इन श्रेणियों की रचना की तुलना भी को | ( 
i जा सकती है।* | 
| तत्कालीन नियमों में इन श्रेणियों की सत्ता सरकार स्वीकार करती 
थी-- “इन श्रेणी, पूग और गणों के सम्बन्ध में अगर कोई विवाद उठ खड़ा हो 
तो- उस का निर्णय: गवाही, लिखित प्रमाणपत्रों तथा प्रचलित अधिकार 
से करना चाहिये। अगर कोई व्यक्ति श्रेणी आदि से देश a हो .तो 
saat गवाही, उन के विरुद्ध मामलों में, नहीं खुननी चादिये क्योंकि धई | 
i व्यक्ति. द्वेशवश सत्य नही कहेगा | * | ai 
इन.भ्रेणियो का संगठन केवल आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य से है 
R “नहीं होता था, इनको सरकार की ओर से कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त | 
| थे | सरकार इन,के उपनियमो को स्वीकार करती थी, आवश्यकता पडने 3 
| “पर उनको प्रामाणिता का सम्मान करती थी। ये श्रेणियां अपने सदस्या की 


रि 


~) 


NDA TMA «4 


as 


१. नतकानामैव धर्मः सद्दिरेश उदाहुतः । 
तालन्ञो Asaig गायकास्तु समांशिनः ॥ ३१० ॥ 
२. समो न्यूनोऽधिको ह्यंशो योउचुज्िप्रस्तचेव सः । 
च्ययं दद्यात्‌. कमं कुर्यात्‌ लाभं गृह्णीत चैव हि ॥ ३१४ ॥ 
३, स्थावरेषु fag an प्रणिंगणादिषु । safes उनी 
५5७ रूसाज्षिभिलिखिते: नाथ. भुक्तबा चैतान्‌, प्रसाधयेत्‌ ॥ | ४ 
श्रेययादिषु च वर्गेषु कश्चिच्चेद्वेश्यतामियात्‌ । 
तस्य तेभ्यो, न साच्यं स्याद्वेष्ठारः सवे एव ते ॥ १9३ 7: ` - 
ˆ (शुक्र 
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राध करने पर, थोड़ा बहुत दरड भौ दे सकती थों। इस प्रकार इनकी सत्ता 
साम्राज्यान्तर्गत सामाज्यो के समान प्रतीत होती हे | 
इन श्रेणियों को दो राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे । ( १) अपने लिये उप- 
नियम बनाना (२) अपने झऋगड़ों का स्वयं निर्णय करना- “न्यायाधीश को at 
दिये कि घह न्याय करते हुए जाति, श्रेणी, नगर संघ आदि केउप नियमों को 
पी अवश्य ध्यान में रकखे ।” * “किसान, बढ़ई, कारीगर, महाजन, गायक, 
aei और तस्करों की श्रेणियों को स्वयं अपने विवादों at निणय करने 
का भधिकार होना चाहिये |” * “वे कुल, श्रेणी और गण जो सरकार द्वारा 
ess, अपने AIST के खून और डाके अदि गुरुतर अपराधों: को छोड़ 
कर अन्य मामलों का निर्णय स्वयं कर सकते di? gat का निर्णय सब से 
छोटो अदालत का निर्णय समका जाता था, इस के बाद्‌ क्रमशः श्रेणी, गण 
ओर सरकारी न्यायालयों में अपील की जाखकती थी । ४ 

कुल का अभिप्राय ATZ से है।गण और पूण एक ही संस्था के 
पर्यायवाची हैं । हमारी सम्पति में गण शहर के संघ! ( Municipality ) at 
कहा जाता होगा । ये!नगर संघ नागरिक WAST का खयं निर्णय: करते थे। 
इन के अधिकारों का क्षेत्र नगर की सीमा तक सीमित होगा | 


आवागमन के सामे शुक्रनीति में सड़कों आदिं का जो वर्णन 
है उस से प्रतीत होता है कि उस समय मार्गों की महता से सरकार अपरिचित 
नहीं थो। सड़कों का afer उन के उपयोग और उन की राजनीतिक 
महत्ता के अनुसार रबखा जाता था । राष्ट्र भर के प्रत्येक गांव और MEL, 
को सड़कों द्वारा मिळाया हुआ था । इन सड़कों की रक्षा खूब अच्छी 
प्रकार की जाती थी। मार्गों पर डाका डालने बालों के लिए फांसी कं दण्ड 
का विधान है--“ सरकार का कर्तव्य है कि यात्रियों के आराम के लिये सड़कों 
को रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करे। जो रास्तों पर डाका डालें उन का वध कर 
देना चाहिये । » * 
I 
१. जाति जानपदान्‌ unig श्रेणिधर्मा स्तथैव च । 

समीक्ष्य कुल unig स्वधमं प्रतिपालयेत्‌ ॥ ४७ ४ 
२. कीनाशाः कारुकाः शिल्पि कपी दि श्रेणिनतका । 
लिङ्गिनस्तस्करा gå: स्वेन धर्मण निर्णयम्‌ ॥ १८॥ 
मै. राज्ञा ये विदिता सभ्यक्‌" कुल श्रेणि गणादवः । 

. साहसस्त्येय घज्यरनि qa: कार्याण्ति FAY ॥-३०॥ 
४. विचार्य प्रेशिमिः कायं nate विदारितिस्‌ । 

गणे थेषयविज्ञातं murai नियुक्तकेः ॥३१ tt BRO: झ० ४ Y. }; 
| मागे diag कुयात्‌ TU WET सुखाय TL 
पार्थ ` प्रपोडिका. ये ये हन्तव्यास्ते प्रयतः ३९५ ४ 
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इन सड़कों की प्रति वर्ष सुरस्मत कराई! जाती थी-- “सरकार क 
चाहिये कि वह सड़कों पर प्रति वर्ष पत्थर कुटवा कर उनको मुरम्मम करवाया | 
करे। यह कार्य चोरों ओर कैदियों से करवाना चाहिये ।” 9 चतुर्थ अध्याय 
के प्रथम प्रकरण में भी कैदियों के लिये यही दणड कहा है। * | 

सड़कों की सुरम्मत के लिये. जो व्यय होता था, वह उन पर चने 
grat पर इसी उद्देश्य से कर लगा कर पूरा किया जाता ary? 


सड़कें चौड़ाई के अतुलार भिन्न २ प्रकार की होती थी ।इन क्षे 
S उद्देश्य भी भिन्न २ होते थे । “पद्य पगद्ण्डो को कहते हैं, यह vd फोर चौड़ी 
होतो है । बीथी गाँव की गलियों को कहते हैं, यह ७३ फीठ होती हे । मार्ग 
साधारण रास्तों को कहते हैं, ये १५ फीट चौड़े होते हैं। ये तीनों मागं 
प्रत्येक गाँव में यथेष्ठ होने चाहिये जिस से कि उसका सम्बन्ध राजधानी से 
से हो सके।” “इन के अतिरिक्त राज मार्ग-जो कि एक शहर को दूसरे 
शहर से मिलाते हैं-- २५ फीट सै ४५ फोट तक चोड़े होने चाहिये । राज, 
मार्गों का उद्देश्य सामान को इधर उधर ले ज्ञाना हे, जहाँ आवश्यकता हो, | 
चाहे शहर में और चाहे गाँव में, राज-मार्ग बनाने चाहिये । इन सब मागों 
का सम्बन्ध राजधानी से होना चाहिये |” " 

“बीचि और पद्य ये दोनों गाँवों में ही होनी चाहिये; बड़े शहरों और 
राजधानी में नहीं |” ५ “इन सड़कों पर सराय भी बहुतायत से होनी चाहिये। 


प 
र 
f 
र 


१. मार्गान सुधा शकरैवा afeata प्रतिवत्सरम्‌ | J 
ग्रभियुक्त aspa? कुर्यात्‌ pra जनैन पः ॥ २६९॥ ( शुक्र० भ्र 
| २. मार्ग nae गोया" : ॥ २०८॥ हो १ 
निगड़ेबन्थयित्वा तं योजयेन्माग संस्कृती ॥ १४ N ( gro 708! ) 
३, मार्ग संस्कार रच्चार्थ मागगेभ्यो हरते फलम्‌ ॥ ११४ ॥ ( WHO ग्र १९ t; 
४. कर त्रयात्मिका पद्धा वीथिः पञ्चकरात्मिका । 
मार्गो दश कर! प्रोक्तो ग्रामेषु नगरेषु च॥ २६२॥ 
` प्राक्‌ पद्याहृक्षिणोदक्‌ तान्‌ ग्राममध्यात्‌ः प्रकल्ययेत्‌ । 
पुरं GET राजमार्गाब सुबहुम्कल्पथेन्नुपः ॥ २६३ ॥ 
५. राजमार्गास्तु कतव्याद्लतुर्दि्ष नुपगृहात्‌ । 
उत्तमो राजमार्ग स्तु निशद्वस्समितो भवेत ॥ २६०॥ 
मध्यमो विंशति करो ' दशपझुकरोधम!।' ` ˆ: . 
पण्यमार्गस्तथा चेते घुरग्रांमादिषुं स्थिताः wee ` “| ne 
इ, ने वीथि न च पद्मां हि राजधान्यां प्रकल्पयेतं ॥ २६९४ ॥ ( शुक्र 


onoi ) 4 
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तृतीय माग ( २२७ ) 


| द सरायें पानी के निकट और खुरक्षित स्थान पर हों, इन के कमरे एक बराबर 


सड़कों की बनावट सडके ga साफ रखी जातो थीं। इन्हे 
बीच में से कुछ ऊँचा और दोनों ओर को egat बनाया जाता था ताकि इन 
पर पानी खड़ा न हो सके | जहाँ नाळे आदि आते थे वहाँ पुळ बनाये ari थे । 
सड़कों के दोनों ओर नालियाँ होतो थीं, aha उनके द्वारा सारा पानो 
axe ,जाय | शहरों में सड़कों के पास जो मकान होते थे उन का मुंह सदैव 
सडक की ओर ही होता था । और घरों के पिछवाड़े की ओर गहियाँ 

आर qa निकलने को नालियाँ होती at | * 
इस प्रकार शुक्र नीति द्वारा सड़कों का बहुत उन्नत बण प्राप्त होता है । 
साण्डयो-- प्रत्येक शहर में सामान बेचने के लिये बाज़ार और 

, मरिडयां होती थी | इनका बिभाग क्रम से किया जाता था-- “मण्डियो में 

3 दुकानें और गोंदाम अलग २ सामान के क्रम से बनाने चाहिये । सड़कों की 

, | दोनों तरफ़ से घन के क्रम से समान पेशे वाळे लोगों को बलाना चादिये ag 

प्रबन्ध शहर और गाँव दोनों में हों (८ * 
दूर से आए[हुए व्यापारियों को ठहराने का भी यथोचित उत्तम प्रबन्ध 

र किया जाता था, इस का वर्णन हम भोतिक सभ्यता के प्रकरण में करगे । 

१ पदार्थों का सूल्य तथा सुनाफा-- पिछले अध्याय में हम शुक्र 
नीति सारकालीन धातुओं का आपेक्षिक मूल्य बतला चुके हैं; परन्तु उस 
समय चाँदी या सोने को तुलनात्मक क्रय शक्ति क्या थी यह ठीक २ बता सकना 

) ` बहुम कठिन है | तथापि शुक्रनीति के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय प्रकरण में कुछ 

` ऐसे निर्देश प्राप्त होते हे. जिन के आधार पर हम वस्तओं के तत्कालीन मूल्य 

१. पन्यशाला नतः कार्या खुयुप्ना सुजलाशया | 
सजातीय गृहाणां हि समुदायेन पंक्तितः ॥ २५७ tt 

२, कूम पृष्ठा माग भूमिः कार्याः ग्राम्ये! सुसेतुका । 
ganmi पाव खातान्निगमार्थ जलस्य च ॥ २६६ ॥ 
राजमार्म मुखानि eg: गृहाणि सकतान्यपि। 
गृह पृष्ठ सदा वीथिर्मल निर्हरण्स्यलम्‌ ॥ २६७ ॥ 

हे सजाति प्रणय निवहैरापणे पश्य वेशनम्‌ ॥ २९८ ५ 

हे घानिकादि क्रमेणैव राजमागेस्य पाइयंयोः | 
) | `` ` . एवं हि पत्तनं gag qaga, नराधिपः ॥ २९९ ६ 


( शुरू० अ० ९ ) 
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( २२८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 

को वर्तमान रुपयों की संख्या में जान सकते हैं। पदार्थों के सूल्य को é | 

तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये दाम साधारण तथा उत्तम पदार्थों के भिन्न २ 

2) निम्नलिखित पशुओं का अधिकतम yet इस से अधिक नहीं होगा 

चाहिये ।” इसका अभिप्राय यही है इन पशुओं का सूल्य उस समय लगभग 
| इतना ही रहा करता होगा | यह स्मरण रखना चाहिये कि उस समय सोगा 

आर्‌ चाँदी के aan मूल्य का अझुपात पक आर सोलह था। 


IUN i मूल्य STA रुपयों मं 

। गाय १ पछ ८ रुपया 

घकरी: 3 २ QB » 

। A भेड 4 42 २ » 

i मेंढा १० e 

i ही २५० से ५०० तकः २००० से ४००० Th । 
घोडा » » ~ है i 
ro ५.३ ७ या, ८: ५६ याँ ६४ प 
Se » > (C र 

_____ SS ee = मनः | 


९. सुशुज्ञवर्णा सुदुघा बहुदुग्धा सुवत्तका । 
aswara घा. पहती मूल्याधिक्घाय MAT ॥ cy tt 
पीतवत्सा प्रष्ठदुग्धाः तन्म्रूल्यै राजतं पलम्‌ । 
MOTI गवार्थं स्यान्मेष्या म्रूल्यमजाध कम्‌ ॥ ९६ Ut 
ga युदुशीलस्य पलं. मेषस्थ राजतम्‌ | 
द॒श वाष्टौ पलं मूल्यं राजतं तूत्तमं गवाम्‌ ॥ ९७ ४ 
पलं मेष्या ्रवेश्चाप राजतं सूल्यमुतमम्‌ । 
` यवा. समं साघेगुणं महिष्या म्रूल्यमुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुशृङ्गव्ण बलिनो वोढुः शीघ्रगसस्य च। 
ग्रष्टठतालवृषस्यैव yea षष्ठिपलं स्मृतम्‌ ॥ ९९ ॥, 
महिषस्योत्तमं मूल्यं wa चाष्टौ पलानि च। 
द्वित्रिचतुःसहर्ख॑ दा gri श्रेष्ट गजाश्वयोः ॥ १००॥ 
gge माहिषसमं सूस्यमुत्तममीरितम्‌ ॥ १०१॥ 
योजनानां शतं गन्ता चैकेनाद्वाश्‍व उत्तमः। 
ged तस्य gauti श्रेष्ठ ug शतानि हि॥ १०२ ॥ 
चि'शद्र्योजनगन्ता दै sg ग्रेष्टस्तु तस्यः वै । \ 
पलानां तु शतं wed राजतं परिकी त्तितम्‌ ॥ ९०३ ॥ 
बलेनोच्चेन gga सदेनाप्रतिमो गज: । i 
यस्सस्य मूल्यं - निष्कायारं gara प्रकी ज्तितम्‌ ॥ ९०७ ॥ ( शुक्र० T 
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॥ ग द्र x 
तृताय भाग | ( २२६ ) 
उत्तम पशु 
K: on आधुनिक रुपयों में 
ga < से १० पळ ६४ से ८० रुपया 

बकरी ९२. 2 ८ २ 
भेड़ (१७८ ८० 
wa ४६६५ _ दछ से १३० » 
बैल ८९७६ ४८० » 
सर्वोत्तम घोड़ा ७०० सुवर्ण Zs 
उँट १०० पल ८०० 2 
» हाथी २००० निष्क ६६६६ ? 


इस तालिका डारां हम तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा पदार्थों के मूल्य 
की कल्पना बड़ी सुगमता से कर सकते हैं । यद्यपि इस तालिका द्वारा चाँदी की 
तत्कालीन क्रय शक्ति उसको वर्तमान क्रय शक्तिकी अपेक्षा अधिक प्रतीत 
होती है; तथापि वह मुगल कालीन भारत की अपेक्षा बहुत ही कम है | 
सम्राट अकबर के समय इन पशुओं का मूल्य इल तालिका में वर्णित go की 
अपेक्षा बहुत कम था | इस का अभिप्राय यही है कि भारतवर्ष व्यावसा- 
यिक उन्नति की दृष्टि से शुक्रनीति के समय में सुगलकाल को अपेक्षा अधिक 
उन्नत था | 
इसी प्रकार व्यापारियों के लाभ को भी नियन्त्रित करने का aa किया 
जाता था। “व्यापारियों को व्यवसाय में अपने व्यय का 55 से लेकर १६ तक 
(अर्थात्‌ ३२ से ६४ प्रतिशत तक ) लाभ लेना चाहिये। यह लाभ स्थानीय 
अवस्थाओ और लागत के दामों के अनुसार ही निश्चित होना चाहिये {2 ° 
सानीय अवस्थाओं का अभिप्राय आवागमन के व्यय, मण्डी को भूमि का 
किराया और राज्ञकर आदि से है। sata होता है कि शुक्रनीति में वणित 
पूर्वोक्त वस्तुओं के दाम यही ata मान कर निश्चित किए गए èi i 
सूर्य और दाम-- “एक चीज़ के बनने में या प्राप्ति में उस पर 
जितना व्यय हुआ है वह उसका मूल्य है । एक वस्तु का दाम मुख्यतया उसकी | 
प्राप्ति मै कष्ट तथा उसकी उपयोगिता के आधार पर ही निश्चित होता है |” " 
DAO या उसका i = 
१. द्वात्रिंशांशं षोड़शांश लाभं पण्ये नियोजयेत्‌ | 
\ नान्यथा तद्व्ययं ज्ञात्वा प्रदेशाद्यनुरूपतः ॥ ३२० n 
| येन cata संसिद्वुस्तदू व्ययस्तस्य म्रुल्यकम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
सुलभासुलभत्वाच्यायुणत्व युणसंग्रयैः | ् 
“amt कामांत पदर्थानामध॑होनाधिकं भवेत्‌ ॥ ३९७॥ ( शुक्र० wor ) 


( शुक्र0 ग्र० ४. V. ) 
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(२३० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


इस का अभिप्राय यही है कि वस्तुओं के दाम उन पर हुए व्यय | उन की 
उपयोगिता के आधार पर बदलते रहते è परन्तु fami तथो त्रिनिमय मध्या 
खानिजों-यथा हीरा-आदि के दामों में परिवतन नहों आने ; देना चाहिये , 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्य पदार्थों के दामों में प्रतिदिन के परिवर्तन आता रहता | | 
है, उस प्रकार सोना और चाँदी के सिक्कों के मूल्य में नहीं आना चाहिये । | 
| विशेषकर धातुओं का मूल्य गिरना तो व्यापार के लिये विशेष हानिकर है... 
“धातुओं और खनिजों के मूल्य में हीनता नहीं आनी चाहिये । 'इन की मूळ. 
हानि सरकार के दोप से ही होती है ।” * 
मूल्य और दामां के सम्बन्ध में शुक्रनीति की यह उपयुक्त wm | 
चर्तमान अर्थशास्त्रोय सिद्धान्तो के अनुसार भी पूण ओर तथ्य है । इस प्रकरण | 
| में हम शुक्रनीति में वर्णत उपयोगिता पर अ Bra सूल्य के सिद्धान्त को ओर | 
भी अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार 
मुख्यतया किसी वस्तु की उपयोगिता द्वारा हो उसका दाम निश्चित होता है- 
a ५किसो गुणहीन वस्तु का कोई दाम नहीं होता ।” " “किसी वस्तु के कम, अधि | 
i या मध्यम दाम उस की उपयोगिता के आश्रय पर ही निश्चित होते हैं | उसको 
यह उपयोगिता वुद्धिमार्नो द्वारा ही निश्चित की जाती है।” ' “जो वलुए 
बहुत अधिक उपयोगी और. अत्यन्त दुर्लभ हैं उनके दाम उनकी माँग के 
अनुसार निश्चित होते हैं ।” * 


कृषि भारत वर्प'की भूमि बहुत उपजाऊ होने से यह देश बहुत प्राचीत | 
काळ से कृषिप्रधान देश माना जाता है। यहां कृषि को सदैव आदर $ | 
दृष्टि से देखा जाता रहा है। आचार्य शुक्र ने व्यापार व्ययसाय को अपेक्षा | 
aft को अधिक श्रेष्ठता दी है।" घन कमाने का यह सर्वोत्तम उपाय ५ | 
प्रत्येक व्यक्ति को ध्न कमाने के लिए कृषि, व्यापार या नौकरी का आश्रप 
लेना चाहिये।* 
ee CMS मज i 
१. न हीनं मणिधातूनां क्वचिन्‌ ged प्रकल्पयेत्‌ । | 
gea हानिस्तु चैतेषां राज दोष्टेचन जायते ॥ ३५८॥ ( शुक्र प्र a) 
२. न मूल्य गुणहोनस्य व्यवहाराक्ष मस्य च । 
३. नीच मध्योत्तमत्वन्तु सर्वास्मन्‌ मूल्य कल्पने । 
चिन्तनीयं बुचैलॉकाद वस्तु जातस्थ सर्वदा ॥ १०७॥ 
४. ग्रत्यन्त रमणीयानां दुलभानां च कामतः ॥ ८३॥ ( शुक्र० 908. 
५. कृषिस्तु चोत्तमावृतियी सरिन्मातृका मता ॥ २७३ ॥ ( | mo ३) 
६. कौलीद gga पण्येन कलाभिश्च प्रति ग्रहेः | 
यया कया चापि दूत्या धनवाशूस्यात्तथाचरेत्‌ ॥ १८१ ॥ शुक्र० WO ३ ) 


| 
ii 
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घरकार को चाहिये कि बह राष्ट्र के व्यवसाय तथा कृषि दोनों को वृद्धि 
$ लिए शिट्पियो तथा कृपकों को आवश्यकतानुसार सहायता दे, उन्हें इन 
कार्यों में अपनी ओर से नियुक्त करे ।? कपको और जमींदारों के संघों का वर्णन 
| हम पिछळे अध्यायों में कर चुके हैं, इन संघों को यथेष्ट अधिकार प्राप्त 
॥े। ` उन दिनौ जिस प्रकार. व्यवसाय में सम्मिलित उद्योग किया जाता 
था, उसी प्रकार कृषि में भी करने की प्रथा थी, इस के लिये ज्वाइन्ट 
स्टीक कम्पनियाँ बना करती at । उन दिनों भारतवर्ष के ग्रामों और नगरों 
में थानीय स्वराज्य प्रथा प्रचलित थी । इन ग्राम संघों में प्रायः कृषकों की 
अधिकता रहती थी, इस कारण कृपिकार्य खूब।सम्मान पूर्ण कायं समा जाता 
ut | कृषि में स्त्रियां भी अपने पतियों की सहायता करती att * 


सरकार कृषकों से भूमिकर लेती थी भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार 
एस कर की दर भिन्न २ होती थी। आचार्य शुक्र ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा 
है कि सरकार को भूमिकर उसी अवस्था में लेना चाहिये जब कि कृषकों को 
कृषि से पर्याप्त लाभ हो रहा हो । भूमिकर के रेट हम सातवें अध्याय में दे चुके 
है, ये रेट बहुत अधिक नहीं है, इस कारण हम सुगमता से अनुमान कर सकते 
हैं कि उस समय के कृषक वहुत आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करते होंगे । 


१. कारु शिल्पि गणन राष्ट्र रक्षेत्‌ कार्यानुमानतः | 
अधिकाम्‌ कृषि कृत्ये वा भृत्य वर्गे नियोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
२. YRO Wo ४ 7- झोक १८ 
३. कृषि पण्यादि पुङ्कृत्ये भवेयुस्ताः प्रसाधिक्काः ॥ २६ ॥ ( शुक्र० WO ४ vie) 
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y नौवां अध्याय $ 
ME? © 
A A A & 
शतक सभ्यता Bit WH: 


— oer 


यद्यपि धार्मिक तथा सामाजिक इष्टि से शुक्रनीतिंसार काठ को 

आदर्श काल! कहने का ATES नहीं किया जा सकता, तथापि हम यह खापना | 

बड़ी दृढता से कर सकते हैं कि शुक्रनीति के आधार पर ज्ञात होने 

` चाली भारतवर्ष की पुरानी भौतिक सभ्यता वत्तमान बृटिशकाल के ma 

` की भौतिक अवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत है। इस अध्याय. में हा 

| शुक्रनीति के आधार पर फुटकर प्रमाण देकर अपनी यह स्थापना पुष्ट करो 
का यत्न करेंगे। | 


जगलाँतँ-- आचार्य शुक्र जंगलों की महत्ता से भली प्रकार परिचित 
थे; उन्होंने राष्ट्र के अन्य विभागों में जंगलात को भी एक पृथक्‌ विमा 
खीकार किया है, इस विभाग का अध्यक्ष अमात्य होता था । अमात्य जंगलो 


से सबन्ध रखने वाले सब अंक अपने पास रवखा करता था । ? इन सरकार 
बन्द जंगली द्वारा भी सरकार को अच्छी आय हुआ करती थी | 


आचार्य्य शुक्र ने जंगलों के चार मुख्य उपयोग बताए हैं-- t मघुण 
जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया जा सकता है, इन में तृतीय 
आश्रम amw जंगलों में ही व्यतीत करना चाहिये। ` २. राजा के शिकार 
के लिये कुछ जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिये | शिकार करते इर A | 
को भयंकर पशुओं का ही वध करना चाहिये । 3. जंगल सैनिक 2 
लिये बहुत उपयोगी हैं| जंगलों द्वारा यह कार्य दो प्रकार से किया val 
है, वनदुर्ग बना कर और वन्य सेना का प्रबन्ध करके। वन दुर्ग का gyn “i 


१. पुराणि च कति ग्रामा ग्ररण्यानि च सन्ति हि ॥ १०२ ॥ Cee? 4 ण | 
a २. ( शुक्र० Wo ४. अ. VAR) | 
न 8. व्याज्जादिभिव नचरै; manay पक्षिभिः । aot 
gia मृगयां कुर्यात्‌ ge सत्वाक्षिपातयज्ञ॥३३१॥ (I | 
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# सर्व ae fact में गिना गया है | $ j aa में रहने घाली सेना को “किरातः 
| प्राम से कहा गया है । प्राचीन युद्धों में शत्रुराष्ठ के जंगलों में आग लगा 

कर उन्हे AY करने का यल किया जाता था। “किरात सेना” ऐसे समयो 
| जंगलो की रक्षा करती थी | २ ४. जंगलों क! चोथा उपयोग राष्ट्रीय" आय 

महे! जंगलों से शहतीर, जलाने की लकड़ी, घास, ata आदिको प्राप्ति 
| होती है। सरकार इन सब वस्तुओं के ठेके दिया करती थी । इन ठेकेदारों को 

द्रा आय होतो थी, उल पर भिन्न २ अनुपात से आय कर लगता था। इस 
कै | qa कर का अठुवात हम राष्ट्रीय आय के प्रकरण में रिख चुके हैं । 


gu इन जंगलों में आवश्यकताबुसार भिन्न २ किस्मा के वृक्ष, पौदे और 
गे भाड़ियाँ बोई जाया करती थीं। यह कार्य करने के लिये सरकार निपुण 
पप | feat को नियुक्त करती थी | जंगलों में कांटेदार वृक्ष बोए जाते श्रे और 
एम | हहरों के निकट फलों के दक्ष छाया के लिये लगाए जाते थे । * इसी प्रकरण में 
बीसौं प्रकार के फलों के नाम भी fare गए हे । 


इस प्रकरण में यह बता देना भी आवश्यक होगा कि शुक्राचार्य ने अपने: 
चत | ग्रन्थ में आयुर्वेदीय aacciadt की उत्पत्ति की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया 
mM) है। उनका कहना है कि संस्वार में ऐसा एक भो पोधा नहीं है जो किसी दवाई 
हों | के कॉम न आसके । ४ उन्होंने बनस्पतियों के जो-आयुर्वेदीय प्रयोग बताए है | 
हारी | इन्हें हम प्रकरणाम्तर होने से यहाँ नहीं दे सकते । | 


तोल ओर परिमाण--शुक्रनीति में एक cat से लेकर एक टन तक के. 
समान बारों का वर्णन है । ये तोल निम्न लिखित है -- i 
pee ONS a eee 
२. महा कण्टक geld: व्याप्त तद्वनदुर्गोमम्‌ ॥ ३॥. ( ymo Wo ४..४।. ) 
२. aTa जल संम्भारा- ये चान्ये शत्रुपोषकाः। ८ 
सभ्यङ्‌ निरुध्य aq यल्लात्‌ परितश्चिरमासनात्‌ ॥ २८६ tl 
र ५ ; (छुक्र० Wo ४. vii): 
३.. शुक्रनीति wo 8 vi. ४४ से Yo. oy 
४.. ग्रमन्त्रं' wet नास्ति नास्ति. get अनौषधम्‌ ४ 
_ ग्रयोग्य; पुरुषी नास्ति योजकस्तत्रं दुलभः॥ १२६ ॥ ((जुक्र ० ग्र० २६ ). 
५. JEN माषस्तथा कर्षः vara: प्रस्थ एव हि । ; 


| यथोत्तरा. दश गुणा; Wy प्रस्थस्प चढ़काः ॥.३८५ ॥: रू 
| ९) ततझ्ाष्टादकः प्रोक्तो ह्यमंशंस्तेतु विंशतिः । * 


सारिका स्या द्विद्यत ag देशे. देशे प्रमाणकम्‌ ॥३८६.॥ (gma wo 2.) 
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(२३४ ) › भारतवर्ष का इतिहास | 
परिमाण चर्तमान पैमाने मं | 
| ज्र ह ट हि . 
। १० JA = १ माप oe 00 [20 /) 
} १० माष = १ कष ce १ तोला ४ ० 
१० कर्षं = १ पदार्थ man २ sata Cn 
| १० पदार्थ = १ प्रस्थ  श्सेर४ » ४ » ६ 
| ५ प्रस्थ = १ आढक १९" ६ pE y gaam “20 0) 
$ ८ आढक = १ अमण १ मन १२ ,, १ y १९ 5200 i 
| २० भमण = १ स्व॒रिका २६, १ » ९९ y Za R, 
| | ( लगभग १ टन) 
pee एक चार ASS चौडे, चार Ags wr ale पाँच अङ्गुल गहरे बर्तन में 
| 


जितना पानी आता है उसे एक प्रस्थ परिमाण कहते हैं । 
आचार्य शुक्र ने दो नाप प्रमाणिक माने हैं एक प्रजापति का नाप और 
दूसरा मजु।का ॥ये दोनों नाप इस प्रकार हे 


प्रजापति ww पैमाना 
(क) = यव > ५यब = १ अंगुल 
ag अंगुल २४ अंशुल = १ हाथ 
४ हाथ ००0 पु हाथ = १ दण्ड प 
अत; ७६८ यव ६०० यव = (gw 


ee aa 
4. 'पज््चाडगुलावटं पात्रं चलुरङ्गुल विस्तृतम्‌ । 
प्रस्थ पार्द तु तज्ज्ञेयं परिमाणे सदा gA: ॥ ३८७ ॥ ( WHO WAR ) 
२. करैः पञ्च॒ सहस्रे व क्रोश प्रोक्तः प्रजापतेः । 
` ` हस्तैञ्चतुसह्रेवी मनो; क्रोशस्य विस्तरः ॥ १९४ ॥ 
बाधं द्विकोटि हस्तैश्च क्षेत्र क्रोशस्य ब्रह्मणः । 
पञ्चविंशशतैः प्रोक्तं चेलस्तद्विनिवतनम ॥ १९५ ॥ 
मध्यमामध्यम पब QA यञ्चः तदङगुलम । 
यवोदरैरष्टभिस्तद्व ध्य स्थो ल्यन्तु पञ्चभिः ॥ १९६ ॥ 
चतुवि शत्यङ्गुलैसतै प्रप्जापत्यः क रः शमृतः | 
स श्रेष्टो भ्रूमिमाने तु तदन्यास्त्वधमा मताः ॥ १९७ ॥ 
aq: करात्मको दण्डो लघुः पञ्च॒ करात्मकः ॥ 
तदुङ्गुलं पञ्च यवै मानवं मानमेव तत्‌ ॥ १९८ ॥ 
3 बसु षण्मुनि संख्याकेयं वे दण्डः प्रजापतेः । 
; यवोदरै! we WAST मानवो दण्ड. उच्यत्त ॥ १९९ ॥ 
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प्रजापति मनु पेमाना 
| |, (ख) ५००० दाथ " ४००० हाथ... १ क्रोश 
अतः ५००० > ५००० a ४००० > ४००० 
| | अर्थात्‌ अर्थात्‌ 
यौ 2५००० ००० वर्ग, हाथ. १... १६००० ooo वर्ग = १ वर्गक्रांश 

e 
: (ग) २५०० परिवतन्‌ ... sn = १ वर्ग क्रोश 
| € y > 
| aa: १०००० वर्ग हाथ ... Be = १ परि० क्षेत्रफळ 
fi t 
„ | स्तः ११० हाथ e e = परि० की एक भुज! 
i| (घः) २५ दरड `` २५ दरड = १ निवतंन 
। अतः २५%७द८ यव | | 000 २५ २६०० यव | e 

र्‌ | अर्थात्‌ १६२०० १५०० यव १ निवतंन 


अथवा २५ ४-२ १०० हाथ २५५५= १२४. हाथ = ९ निवर्तन + 


SER RS a a २ २५२५ । = निवर्त 
= २४०० aye | = ३००० अंगुछ f= ९ गिवर्तनः 
२५ २९४ ५२४०८२५५५५२३५ ५यबव दद 
११ 2 A = 
१६२० ० यव | १५००० यच ied श्‌ निवतन 


पञ्चुविशतिमिद ण्डैरभयोस्तु निवर्तनम्‌ | 

त्रिशच्छुतै रंगुलैयंवेखि पञ्चुसहस्रकेः ॥ २०० ॥, 

सपाद्‌ शत gedy मानवन्तु निवर्तेनम्‌ | 

ऊन पिंशति साहसे ट्व शतैश्च यवोदरै; ॥ २०१॥ l 
चतुविंश शतैरेव ह्यंगुलेथ निवर्तनम्‌ । 

प्राजापत्यस्तु कथितं शतैश्चैव करैः सदा ॥ ROR I 

सपाद्‌ षट शता दण्डा उभयोश्च नित्रतंने । 

निवतनान्यपि सदोभयोर्वै पञ्च विंशतिः ॥ २०३॥, 

पञ्च सप्तति साहस्रे vege: परिवर्तनम्‌ | 

मानवं शष्टि area: प्रशजापत्यं तथाङ्गृलैः॥ २०४ ॥ 

पञ्च॒विंशा धिकैहं स्तैरेक लिंशच्छतैर्मनोः | 

परिवतनमाख्यातं पञ्चुविंशशतैः करैः ॥ २०५ ॥ 

ग्राजञापत्यं पाद्‌ हीनं चतुलंक्ष यवैमनोः | 

रशी त्यधिक साहस्र चतुलंच ad: परम्‌ ॥.२०६ 8. 

निवतंनानि द्वा बिशज्त्मनुमानेन तस्य वे । 

चतुः सहस्र हस्ताःस्युदस्दाथाष्ट तालि हि॥ २०७ I, Z > 
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१ निवर्तन का क्षेत्र 
फल्‌ 


१ परिचर्तन का क्षेत्र 
HE 


(ङ) २५५२४ वर्ग दरडर ) ५१८२५ वर्ग दरड ] 
हा 
| ) 
तः २५०० ५२४ अ गुल. ] ३१२१५२४ ] १ परिवर्तन या १ नि. 


=६२५ वग दण्ड J =६२५ वग दण्ड 
६२५५ »९ ७ 
= ३१२५ हाथ 


६२५५४ 
= २१०० हाथ 


= ६००९२ HUF = ७४००० अंशुळ वतन का क्षेत्र फर 


६०००० X ८ यव ७५००० १९५ यव 
= ४८०००० यच्‌ = ३9५३०० यव 


(चः) १०१ हाथ १२५. हाथ १ Rada 


१२५ X ३२ हाथ ) ८ 
2602 हो ३२ निवतन 


43, 
23, 


T ८०० दणड = ३३ fiait 


राजधानी समय नगरौं का निर्माण fre ढंग. से; होता. था; 
घह तत्कालीन भारत के लिये गोरच की वस्तु È | भरतव के प्राचीन नगरों 
के जो अवशेष आज उपलब्ध होते हैं. वे प्रायः सुगलकालीन हैं; रात दिन 
किसी बाह्य आक्रमण की आशंका से भयभीत- रहने के कारण ये नगर बहुत 
संकुचित और भद्दे रूप में बखाये गये हैं। परन्तु शुक्रनीति के आधार पर 
नगर निर्माण. का जो ढंग. ज्ञात होता है उस के आधार पर हम कह सकते है 


५, 
“कि उस समय भारतवर्ष की भौतिक सभ्यता. बहुत: उन्नत अवस्था तक पहुच 


चुकी थी | 


आचाय शुक्र नै, विस्तार से राजधानी का जो खाका खींचा है, उसके 
आधार पर हुम, तत्कालीन नगरनिर्माण कला. का अनुमान सुगमता से कर 
सकते हैं। राजधानी का खान ऐसा होना चाहिये--“जो स्थान बहुतः उपजा 
और जल पूर्ण हो, जिस: पर अच्छे २ बाग लगाए जा सके, जहां. लकड़ी, सादि 
खुगमता से प्राप्त हो सके, जो खान किली ऐसी नदी के निकट हो जिस. सै कि 


पञ्चविंशति भिदण्डैभुंजः स्यात्‌ परिवतेने ।. 
tga संख्याकेः क्षेत्रं तस्य.प्रकी तितम्‌ ॥ २०८ ६ 
TANA ७ A 
भुजेः समं Maat mise भू परिवतेम्‌॥ २०९ ॥ (THO a ©); 
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t = 
gga में जाया जा सके, जिससे पर्वत बहुत दूर न हो, जो सुन्दर और समतल 
हो, ऐसे स्थान पर राजधानी बनानी चाहिये |» ? 
१ 


राजधानी काँ fast यह होना चादिये-“बह आधे चांद के समानगीलाई 
लिये ET हो, अथवा चौकोन हो; उस के चारों ओर मोठी दीवार और खाई 
होनी चाहिये । बह अनेक भागों में विभक्त हो । राजधानी के मध्य में राजसंमां 
बन होना चाहिये | इस में पर्याप्त मात्रा में कूं, तालाब और बावडियाँ 
होनी चाहिये | राजधानी में सड़क, उद्यान, उपवन, नळके आदि यथेष्ट परिमाण 
मैं हो; यात्रियों के लिये चमशालाए तथा सरायें भो होनी चाहिये । राज॑- 
सभा भवन के चारों ओर राजमहल होने चाहिये; गौ, घोड़े और हाथियों 
के रहने के लिये अलग स्थान होना चाहिये | महल चतुर्भुज न हो कर पश्चभुज, 
aaga आदि होने चाहिये, केवळ साधारण कमरे और साधारण मकान ही 
चतुर्भुज होने चाहिये; राजमहलों के चारों ओर gz दीवार हो, जिस की 
aan दिशा में एक एक फाटक हो । यह दीवार Urs मशीनों (amt) से 
सुरक्षित हो; इस के अन्दर तीन बड़े आंगन होने चाहिये | फाटकों पर रात दिन 
पहरा रहना चाहिये |” * 


x 


१. नाना बृत्नलताकीण पशु पक्षिगणाबृते | 
खुबहूदकधान्ये च तृणकाष्टे मुखै तदा ॥ २१३ ॥ 
aitaeg नौगमाकूले नातिदूर मही घरे । 
सुरम्य सम भ्रूदेशे राजधानीं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
२. ग्रधेचन्द्रां agai वा चतुरश्रां सुशोभनाम्‌ । . 
सप्राकारां सपरिखां ग्रामादीनां निवेशिनीम्‌ ॥ २१५ ॥ 
सभामध्यां कूपवापी तड़ागादि gat सदा । 
चतुर्दिच्चु aggid सुमार्गाराम वीथिकाम्‌ ॥ २१६ ॥ 
Rogues मठ पास्थशाला विराजिताम्‌ | 
कल्पयित्वा वसेत्‌ तत्र gge: सप्रजो AT ॥ २१७ ॥ 
राजगृह' सभामध्य' गवाश्वगज शालिकम्‌ । 
प्रशस्तवापी कूदादि जलयन्त्रेः सुशोभितम्‌ ॥ २१८ ॥ 
स्तः स्यात्‌ समभुजं दचिणोच्चमुदङ्‌ गतम्‌ | 
शालां बिना नेकभुजं तथा विषम बाहुकम्‌ ॥ २१९ ॥ 
प्रायः शालो नैकभुजा चतुः शालं विना शुभा । 
शब्लास्त्रधारि संयुक्त प्राकारं सुष्ठुयन्त्रकम्‌ ॥ २३० ॥ 
uae चतुद्वीरं चतुदिछु सुशोभितम्‌ । 
दिवारात्रौ सशस्त्रात्रेः प्रतिकक्षाज्ु गोपितम्‌ ॥ २२१ ॥ ( शुक० ० ९ ) 
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(२९८) भारतवर्ष का इतिहास । 


e 
राजनिवास का क्रम इस प्रकार होना चाहिये--“पूव की F रा 
ATT, पाकशाला, भोजनालय, उपासना ग्रह और कपड़े धोने के भवन होते 
चाहिये । दक्षिणं की ओर शयनागार, पानागार, बिहार भवन, रो दनगृह, भण्डार 


और परिचारक गणों के कमरे होने चाहिये, पश्चिम को ओर राजकीय 


पशुशाला, गोशाळा, हस्तिशाला, aame आदि होनी चाहिये और उत्तर को 
ओर शस्जागार, व्ययामंशाला, FATS, स्थ आदि रखने के कमरे, qa, 


फोलय, अन्वेशण विभाग के भवन और रक्षकों की ATH होनी चाहिय | ये भवग | 
राजा की इच्छानुलार बनने चाहियें। राजनिवास के उत्तर को ओर राजाक्षं 


mams होनी चाहिये ° 


भवन निमोण-- एक waa ( Hall ) की दीवार को ऊँचाई उस 
की लम्बाई की अपेक्षा पै या इस से अधिक हो । भवन को चौड़ा 
sa को लम्बाई का है या इस से अंधिक हो । यह परिमाण एंक ag 
मकानों के लिये ही है, दुमञ्जले मकानों का अनुपान इस से भिन्न होना चाहिये। 
एक भवन के कमंरों को एक दूंसरे से जुदा करने के लिये दीवारों या खम्बों से 


काम लेना चाहिये । एक घर में तीन, पाँच) या सात कमरे होने चाहिये | साधा' 


रणतया मकानों के फर्श की ऊँचाई मकान की कुल ऊँचाई से है हो। पास के 
नें ~ ७ È = 
घरों को खिड़कियां आमने सामने नहीं होनी चाहिये | खपरेल से बनी हुई छत 


बीच में से ऊँची होनी चाहिये ताकि उन पर पानी न खड़ा हो सके। कमरे at | 


छत और फर्श,कमजोर या फुके हुए न हों |” * 


— फ [८ 0 a > | 


१. वच्नांदि माजनाथ च स्लॉनाथ यजनार्थकम्‌ । 
भोजनार्थञ्च पाकार्थ' giai कल्पयेत्‌ गृहान्न ॥ २२३ ॥ 
निद्रार्थशु विहाराथे मानार्थ रोदनार्थकम्‌ । 
चान्यार्थ घरठाद्यथ दासी दासार्थमेव च ॥ २२४॥ 
उत्सर्गाथे गृहास्‌ कु हुक्षिणस्यामनुक्रमात्‌ | 
MANE गजाद्यर्थ गृहान्‌ प्रत्यक्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
रथवाज्यस्र TAT व्यायामायामिकार्थकम्‌ | 
वखार्थकन्तु द्रव्याथ विद्याभ्यासार्थं मेव च ॥ २२६ ॥ 
धर्माधिकरणं शिल्पशालां कुर्यात्‌ उदग्‌ गृहात्‌ ।- 

२. पञ्चुमांशाधिकच्क्राया भित्तिबिस्तारतो गृहे ॥ २२८ ॥ 
कोष्ट विस्तार षष्ठांश Eger सा च प्रकीतिंता । 
एकभरूमे रिदं मानं RAGE समन्ततः ॥ २२९ ॥ 
स्सम्भैद्चभृत्तिभिर्वापि पृथक्कोष्टानि संन्यसेत्‌ | 
जिकोएं ug ald वा सप्त ale गृहं स्मृतम्‌ ॥ २३०,॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प 
q 
f 


Le A A ०० 


00. काक... 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 यु 


तृतीय भाग | (२३६) 


संभा भवन-- राष्ट्र को समस्याओं तथा शासन प्रबन्ध के amet 
पर विचार करने के लिये 'सभा भवन! बनाया जाता था । रांजसभा तथा मन्त्री 
परिषद्‌ की वैठकें इखी भवन में होती थीं । ? यह भवन बहुत सुन्दर और खूब 
विस्तार वाळा होता था--“सभा भवन के कमरों की दीवारों में यथेष्ट दरवाजे 
और खिड्कियाँ होनी चाहिये'। मध्य के कमरे (Hall) की चौड़ाई पाख के कमरों 
की चौडाई से दुंगनी होनी चाहिये । भवन की ऊँचाई उस की चौड़ाई का कया 
इस से अधिक होनी चाहिये । वीच का बड़ा कमरा एक तछा और दोनों 
भुजाओं के कमरे दो aed होने चाहिये । सभा भवन खूब सुन्दर हो, इस के 
अन्द्र उत्तम २ स्तम्भ और बाहर यथेष्ट सडके होनी चाहिये'। सभाभवन में 
Fae, चाद्य यन्त्र, चड़े २ पंखे, छोक, दर्पण और चित्र लगे होने चाहिये' ।» २ 

“सभाभवन के पूर्व और उत्तर में मन्त्रियों, लेखकों, सभा के सदस्यों 
और अधिकारियों के रहने का प्रबन्ध हो। इसी ओर काफ़ी अन्तर छोड़ कर | 
सेना के निवास स्थान होने चाहिये |? २ 

सराय शुक्रनीति को अनुसार आवागमन को लिये सभी आवश्यक 
प्रबन्ध करना राष्ट्र का कार्य है । अतः आचार्य शुक्र ने जहां सड़कों के सम्बन्ध में 


द्वाराथ रष्टधा भक्तं द्वारस्यायौ तु मध्यमो ॥ २३१॥ 
गृहपीठं चतुथी शमुच्क्रायस्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
विस्ताराधौश मध्योच्चा छदिः wat सम्भवा | 
पतितं तु जलं तस्यां सुखं गच्छति वाप्यधः ॥ २३६ ॥ 
हीना निम्ना छदिन स्यात ताढूक्‌ कोष्ठस्य मिस्तरः ॥ ९२३७ ॥ (YRO ग्र० १) 
१. एवं विधा राजसभा मन्त्लार्था काय दशने ॥ २१० N 
२, परितः प्रतिको ष्ठे तु वातायन विराजिता । 
पाशवं aera तु द्विगुणो मध्य को स्य विस्तरः ॥ २४५ ॥ 
. पञ्चुमांशाधिकं qq मध्य कोष्टस्य विस्तरात्‌ | 
विस्तारेण समं तूच्चं पञ्चुमांशाधिकं तु वा ॥ २४६ ॥ 
कोष्टकानाजु भूमिर्वा afat तत्र कारयेत्‌ । 
ट्विश्वूमिके पाश्‍व कोष्ठो मध्यमं त्वेकभ्मिकम्‌ ॥ २४७ ॥ 
पृथक्स्तम्भान्तसत्कोष्ठा चतुर्मागांगमा शुभा । 
जलोध्व पाति यन्त्रैश्च gat सुस्वर यन्त्र कै? ॥ RBC ॥ 
वातप्रेरक यन्त्रेञ्च यन्त्रैः कालप्रबो धकैः | 
प्रतिष्टिता च स्वादशेस्तथा च मतिरूपकेः ॥ २४९ ॥ 
तथा विधामात्यलेख्य सभ्यधिकृत शालिका ॥ २२० ॥ 
. कतंव्याश्च पृथक्‌ त्वेतास्तदर्थाच पृथक्‌ पृथक । 
उद्‌ द्विशत हस्तां प्राक्‌ सेना संवेशनार्थिकाम्‌ ॥ २५१ ॥ ( शुक्र० mog) 
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(२४० ) भारतवर्ष का इतिहास | ॥ | 


“खूब बिस्तार से निर्देश दिए है वहाँ यात्रियों के आराम के लिये निवास er 
के प्रबन्ध का घर्णन भी किया है। इन सरायो का निरीक्षण करना नगर न 
ग्राम के अधिकारियों का आवश्यक कर्तव्य होता था । 'यह निरीक्षण a 
नीतिक तथा सामाजिक दोनों द्वष्टियों से किया जाता था--“प्रत्येक नगरप. | 
एक एक सराय होनी चाहिये । प्राम के अधिकारियों का यह कतंच्य हे क | 
a प्रतिदिन सराय का ad निरीक्षण करे । जब सराय में कोई यात्रो 
-आए तो सराय के प्रबन्धकर्ता को उस से निम्नलिखित प्रश्न करने चाहिए. 
तुम कहाँ से और किस उद्देश्य ले आए हो तुम ने कहाँ जाना है: qa 
“साथ और आदमी हैं या नहीं 2 तुम्हारे पास कोई हथियार या सवारी है! 
अपनी जाति, कुछ और निवास स्थान का ठीक २ पतो दो -ये सब बातें 
प्रबन्धकर्ता को अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेनी चाहिये । याचो से हथियार 
लेकर उसे कह देना चाहिये कि वह सराय में खूब स्टावधान होकर सोए। | 
रातको सराय में जितने आदमी हों उन की गिनती कर “के दरवाजा a 
"कर देना चाहिए । प्रात: काळ' सब यात्रियों को जगा कर उन्हें हथियार दे देने 
चाहिये । रात को सराय पर पहरा रहना चाहिये । यात्रियों को नगर की सीमा 
तक विदाई देने के लिये नगर के किसी आदमी को साथ कर देना चाहिए |» ' 
विद्याएं-- पिछले अध्याय में हम ६४ कलाओं ( Arts) का वर्णन कर 
चुके हैं । यहां ३२ विद्याओं ( Sciences ) का निर्देश कर देना उपयोगी होगा। | 
ये बिद्याएं निम्नलिखित है" 


१, प्राम द्वयान्सरे चेव पान्थ शालां प्रकल्पयेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
(नित्य सभ्माजिंताञ्लेव mate सुगोपितास्‌ | 

- «तत्रागतन्तु सम्पृच्छेत्‌ पान्थं शालाधिप; सदा ॥ २७० ॥ 
प्रयातोसि कुतः कस्यात्‌ कगच्छसि wag । 
ससहायोऽसहायो वा किं सशस्त्र: gaa: ॥ २७२ ॥ 
'काजातिः fia कुलं नाम स्थितिः कुल्लास्ति ते faci 
इति ger लिखेत्‌ सायं शक्र तस्य प्रगृह्य च ॥-२७२॥ 
“सावधान मना भूत्वा स्वापं Fala शासयेत्‌ । 
'तत्रस्यान्‌ गणयित्वा तु शाला द्वारं पिधाय च ॥ २७३ ॥ ` 
संरक्षयेवू यामिकेश प्रभाते तान्‌ प्रबोधयेत्‌ । 
शस्त्र COT च गणयेत्‌ द्वाप्मुद्घाव्य मोचयेत्‌ ॥ २७४ ॥ | 
कुर्यात्‌ सहायं सीमान्त तेषां ग्राम्य जनः सदा ॥ २७५ ॥ ( है. moa) 

२, mag: साम चार्थर्वा वेदा श्रादयुधनुःक्रमात्‌ । 
measa तन्ब्राणि उपवेदा+ प्रकीलिताः ॥ २७ ॥ 
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शुक्रनीति में इन विद्याओं का विस्तृत परिचय भी दिया गया हे; हम. 
इन में से कुछ विद्याओं का. संक्षिप्त परिचय मात्र देना ही पर्याप्त 
समझते है-'नास्तिक मतः का अभिप्राय उस दार्शनिक सम्प्रदाय से हे जो 
वेदी की प्रामाणिकता और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहों.करते | राज 
at को तालिका तथा चरित्र वर्णन को पुराण कहते हैं। 'अथंशात्त' में 
राजनोति' ( politics ) और अर्थशास्र ( ecomonics ) दोनों ही Arata हैं | 
बातचीत. और शिष्टाचार की विद्या में खूब .प्रवीण होना, 'अवसरोक्ति में 


शिक्षा, व्याकरणं कल्पो fren ज्योतिषं तथा । 
छन्दः षडङ्गानीमानि वेदान्तं कीत्तितानि हि ॥ २८॥ 
सोमांसा तर्क: सांख्यानि वेदान्तो योग एवच। 
इतिहासाः पुराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतम्‌॥ २९ ॥ 
vama कामशाख्र तथा शिल्पमलङ्कृतिः ४ 
काव्यानि देश भाषावसरोक्तियावनं मतम्‌ -। 


देशादि धर्मा gham विद्यामि संज्ञिता; ॥ ३० ॥ (gra wo ४, ii.) 


Ta 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ड्र | jE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २४२) भारतवर्ष का इतिहास | 


शामिल है। भिन्न २ देशों की भाषा प्रवीणता प्राप्त करना। देश भाषाः | 
कहाता है । 'यवन मत? का अभिप्राय दाशनिकों के उस सम्प्रदाय से है जो कि | 


निराकार ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं परन्तु वेद की प्रामाणिकता 
नहीं मानते | > 
| राजकीय पत्र--चतुर्थ अध्याय में हम राजकीय मुद्रा तथा लिखित 
| राजाज्ञाओं का वर्णन कर चुके हैं । शुक्रनीति के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रा से अंकित 
हुए बिना राष्ट्र का कोई भी नियम राष्ट्र में प्रामाशिक रूप से प्रचलित नहीं किया 
जा सकता | उस समय राज्य के प्रत्येक काय के लिए भिन्न २ वृत्तलेख्य भी 
( Documents ) प्रकाशित fat जाते थे । ये JATT १६ प्रकार के थे। 
इन के नाम तथा कार्य निम्नलिखित हैं-- २ 
१. जय पढ्न--न्यायालय का निर्णय | 
२. आज्ञापत्र--अधीनस्थ राजाओं और ज़िलाध्यक्षादियों को बिशेष 
अधिकार देकर उन्हें कोई विशेष कार्य्यं खौंपना | 
a प्रज्ञान पत्र-पुरोहितों को राजकीय निर्देश । 
४. शासन पत्र--प्रजा को सूचना ( Govt. notifications ) t 
प्‌, प्रसाद्‌ TA— HAT के रूप में राजकीय आय का कुछ भाग देना । 
६. भोग पत्र कुछ समय के लिए किसी को कोई वस्तु देना | 
७, भाग पत्र सम्पत्ति का विभाग | 
८. दान पात्र कोई चीज़ किसी को दे देना । 
३. क्रय पत्र खरीदना या वेचना। 
१०, सादि पत्र गिरवी का वर्णन पत्र जिस पर साक्तियों के हस्ताक्षर 
होते थे । 
११. सत्य पत्र --दो नगरों का पारस्परिक समभोता t 
१२, संबित पत्र— wats 
१३, ऋण पत्र उधार | 
१४. शुद्धि पत्र -- प्रायश्चित्त का प्रमाण पत्र । | 
१५. सामयिक पत्र--ज्वाइण स्टौक कम्पनियों का कागज (Share pare Wi 
१६, क्षेम पत्र दो व्यक्तियों का किसी मामले पर वह का समझोता * 
न्यायालय में जाने से पूर्व हो जाय | 


१. शुक्र० ग्र g, iii शोक ३२ से ६४ तक ` 
` २, शुक्र? WOR शोक २९९ से ३१५ तक्ष।” ` 
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O gaga लेख्य पत्रों पर अपने २ विभाग की राजकीय मुद्रा लगती 
i | थी, मुद्राङ्कित होते के अनन्तर हो ये प्रामाणिक माने जाते थे | 

खनिज आचार्य शुक्र ने सुमन्ल के कार्यों का वर्णन करते हुए उसे 
खानी से प्राप्त होने वाली आय की गणना रखने का भी निदेश दिया है ।? 
खनिज कर उन दिनों राष्ट्रीय आय का एक उत्तम साधन था | खनिजों पर 
जिस प्रकार की द्र से खनिज कर लगा करता था उस का वर्णन हम 
राष्ट्रीय आय के प्रकरण में कर चुके हैं | केवळ कानों से निकाले जाते 
समय तक ही खनिजों पर राष्ट्रीय निरीक्षण सीमित नथा अपितु लोहारु, 
सुनार आदि खनिज पदार्थों के व्यवलाइयौं पर भो सरकार का यथेष्ट 
नियन्त्रण रहता था, इन्हें सरकार की ओर से यथायोग्य सहायता भी दी 
जाया करती थी। ` धातुओं में धोखे से मिलांवट करने वाळे को सरकार 
¦ दण्ड देती थी। * 

खनिजो से हम मुख्यतया धातुओं का ही अभिप्राय लेते हैं शुक्रनीति 

में ७ धातुओं का चर्णन है--“खुवर्ण ( सोना ), रजत ( चाँदी ), ताम्र ( ताम्बा ) 
ag (टीन), सीला ( सीसां ), रङ्गक्र ( रांगा), और लोह ( लोहा ) | इन के 
अतिरक्त अन्य धातुए' संकर होतो हैं, जो इन में से किन्ही धातुओं को 
परस्पर मिलाने से बनती हैं। इन में सोना adian है, फिर क्रम से अन्य 
धातुए ध्रेष्ट हैं| * Š 

इन धातुओं को मुख्यतया चार कार्य में प्रयुक्त किया जाता था-- 
१. अभूषण, २. सिक्के, ३. दवाइयां और ४. सजावट । आभूषण दो प्रकार 
के होते थे-- i शारीरिक शोभा बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष भिन्न २ प्रकार के 
के आभूषण धारण किया करते थे |“ पुरुषों का आभूषण धारण करना कोई 


१. YAO अ० २. झो० १०५। 
२. ymo wo ४ . iv. झो० ४३। 
३. शुक्र me ४ v झोक ३३०। 
४. सुवणं रजतं aa’ ag सीसं च रङ्गकम्‌ । 

लोहं च धातवः सप्त ह्येषामन्ये तु सङ्कराः ॥ ८८ भ 

यथा पूवं तु श्रेष्ठ स्यात्‌ BU श्रेष्ट तमं मतम्‌ । 

वङ्ग ताख भवं कांस्य पित्तलं ata रंगजम्‌ ॥ ८९ ॥ ` 

( शुक्र० mogi): 

q न भ्रूषयत्यलङ्कारो न राज्यं न च पौरुषम्‌ । 
ने विद्या न धनं ated यादूग सौजन्य क्षणम्‌ ४२३४ ॥। - 
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( २४४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


विचित्र बात नहीं है आज कल भी पुरुप खोने की जंजीर और ह, आदि ह 
रूप में आभूषण धारण करते È । ii राजकीय इनाम जो पदक आदि के रूप 
fet सेवा के बदले दिये जाते थे। इन पदका को चिन्ह रूप में राजकीय 
सेवक धारण करते थे | इन. की भिन्न २ श्रेणियां ( Orders. ) थीं । राजा का 
चिन्ह सब से मुख्य ( grand master of the orders ) समभा जाता था ps 
सिक्कों का वर्णन हम आठवें अध्याय में कर चुके हे । पूर्वोक्त ६४ कलाओं ने 
से १० कलाएं ऐसी हैं जिन का सम्बन्ध खनिजों-सुख्यतया चातुओं से a 
धातुओं को औषधियों में मिलाना, धातुओं का संश्लेपण और विश्लेषण 
दो धातुओं को मिला कर नकली धातु बचाना, ATT आश BAN बनाना, धातुओं 
को साफ करना, उन पर NSN करना, धातुओं को रंगना, आभूषण बनाना, 
धातुओं से चित्रकारी के काम लेना, उनके यन्त्र, बर्तन आदि बनाना | 


नकली घातुओं की परीक्षा करने के लिये शुक्रनीति में दो उपाय बताए 
गए है-“भिन्न २ घातुओं के एक समान भार के भिन्न २ खण्ड लिए जाँय तो उन 
सब के आयतन में अन्तर होगा | सोने का टुकड़ा सब से छोटा होगा क्यों कि 
वह सब से अधिक भारी होता है |” ? यह सिद्धान्त धातुओं की अपेक्षिक 
घनतः पर आश्रित है । इसः आपेक्षिक घनता के आधार पर धातुओं की परख 
की जा सकती है। दूसरा उपाय निम्नलिखित हे-- “ दो समान आकार 
( आयतन ) के धातु खण्डों को छे लिया जाय, इन'में से एक शुद्ध धातु का हो 
और दूसरे में मिलावट हो । इन दोनों खणडां को तोळा जाय तो इन के भार 
में अन्तर होगा |” * इस भार के अन्तर से उसकी मिलावट पहचानी जा. 
सकती है। सब धातुओं का पारस्परिक आपेक्षिक भार जान कर यह परख 


DOS oO या 


१. यत्कार्ये नियुक्ता ये कार्याङ्कै रङ्कयेच्च तासन । 

लोहजैस्ताम्रजे रीतिभवै रजत सम्भवेः ॥ २३४ ॥. 

सौबणे रल्रजैवापि यथा योग्ये स्वलाज्छनेः I 

प्रधिज्ञानाय दूरात्तु वस्वेश्‍च मुकुठैरपि ॥ ४२४॥ ` 

बाद वाहन भेदैश्च भृत्यान कुर्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ | 

स्वविशिष्ठं च यच्चिन्हं न दद्याद्‌ कस्यचिन्नुपः ॥ ४२४ Ut 

(Imo आ0 २ ) 

२. शुक्र० ग्र० g. शं ७५ से ९० तक ।. र 
३. मान सममपि स्वण तनु स्यात्‌ पृथूलाः परे॥ ९०॥ 
४. एक छिद्र समाकृष्ट समखण्डे द्वयोयदा,॥- 

धातोः सूत्रं मानसमं निदु ष्टस्य भवेत्‌ तदा ॥ ९१॥: 
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तृतीय भाग | (apy ) 


। कुरनी याहिये । उदाहणोर्थ सोने और ताम्बे के एक ही समान आयतन वाळे 
| खण्डीं के भार में १६ और ८ का अनुपात होगा | 


आचार्य शुक्र के समय खोने और चाँदी के आपेक्षिक मूल्य का पत्ता 
१ और १६ था। ? आज कल यह अनुपात १ और २४ तक पहुंच गया हे | इस 
प्रकार चाँदी का मूल्य तब से लेकर अब तक के अन्तर में बहुत गिर गया है । 

. भारतीत अर्थशास्त्र के अध्ययन में यह बात विशेष महत्वपूर्ण है | 


इन सब फुटकर प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शक्रमीति- 
a a a ` 
सार कालीन भारत की भौतिक सभ्यता उस समय के अन्य संसार की अपेक्षा 
बहुत अधिक उन्नत थी | ८2) 


Q DN A 3 
चल आर खासाजिक दशा. 


शुक्रनीतिसार द्वारा उस समय की धार्मिक या सामाजिक दशा का 
अनुमान करना बहुत कठिन है । आचार्य शुक्र ने अपने इस ग्रन्थ में धर्म का वर्णन 
नहीं किया है | प्रकरण बश उन्होंने आचार की महत्ता को बहुत मुख्यता दी है। 
राजा के वैयक्तिक चरित्र के आदश पर विचार करते हुए उन्होंने उसे पूर्णतया 
संयमी, दयाळु, निस्वार्थ सेवी और सच्चा होने का आदेश दिया है । खास कर । 
इन्द्रिय निग्रह पर उन्होंने बहुत अधिक वळ दिया है। इस के लिये नहुप, 
रावण आदि कामी राजाओं के ऐतिहासिक दृष्टांत भी दिए हैं | * 


शराब और जूञ्रा- परन्तु तत्कालीन सर्व साधारण समाज की 
धार्मिक दशा बहुत उन्नत नहों जान पड़ती | उस समय शराब पीना, जूआ खेलना 
और वेश्याओं का नाच आदि कार्य प्रारम्भ हो चुके थे | तथापि सरकार इन 
बातों को मनुष्य समाज की कमजोरी ही समझती थी, इस ल्यि खुले आम यह 
काय करने की आज्ञा न थी, सरकारी आज्ञा लिये बिना शराव बेचना, जुआ 
खेलना आदि कार्य नियम विरुद्ध थे । सरकारी आज्ञापत्न ( Licence ) लेकर ही 
शराब वेची ज्ञाती थी । * शिकार के लिये भी आज्ञापत्र लेना आवश्यक था | 
शराब की हूकाने शहर से बाहर होती थीं । शराबी केवल उन्हीं दूकानों पर ही 


|` रजतं शोड़शगुणं भवेत्‌ स्वर्णस्य म्रूल्यकम्‌ ॥ ९२॥ (gmo WOR. मे. ) 
२. शुक्र० ग्र० ९ झोक ९९ से ११४. 
३. शुक्र० yoa झोक ३०१-२. 
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(२४६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


शराब पी सकते थे; अपने घरों में नहीं। ये शराब की दुकाने ` रात के 
समय ही खुलती थीं | ° 


प्रतिमा निमाण उल समय पौराणिक देवताओं का परतिमा निमा 
प्रारम्भ होचुका था । शुक्रनीति में प्रतिमा निर्माण और प्रतिमा स्थापन समारोह 
आदि का विस्तार के साथ वर्णन है । “देच-मन्दिर के आँगन में देवता के वाह 
(सबारी) की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिये । झुख्य-वाहन गरुड़ है.। उसकी afi 
इस प्रकार चनानी चाहिये--मूर्ति की aed, चोंचं, आँखें और पंख होने चाहिये। 


चह मनुष्य को आकार की हो परन्तु उस के मुंह पर चोंच लगी हो; सिर पर 


मुकुट और शरीर पर कवच्च.हो; उस के हाथ बंधे हों, और सिर नीचे को 
झुका हो; उस की आँखें अपने प्रभु के चरण फमलों की ओर कुकी हुई हों ७* 

“जिस जिस देवता के जो जो पक्षी, शेर या बेळ वाहन हैं उन की 
प्रतिमा को उन देव-मन्दिरों को आँगन में वैठाना चाहिये ।» २ इस के बाद बेल 
आदि की सूर्ति का वर्णन किया गया È । 

देव सूत्तियों में मुख्यतया गणपति, शक्ति, वाळ, (arate और पैशाची 
सूत्तिका वर्णन किया गया है । हम उदाहरणको लिये गणपतिकी मूर्ति का संक्षिप्त 
खरूप यहाँ उद्धत करते हैं-- “गणपति (गणेश) की मूर्ति का मुंह हाथी की 
तरह और शेष शरीर मन्नुष्य को ढंग का होना चाहिये | Ta को कान Be, पेट 
मोटा, कन्धे, हाथ तथा पैर छोटे परन्तु मोटे होने चाहियें; as लम्बी और 
बांयाँ दाँत टूटा हो, सूंड और दाँत खूब सुन्दर ढंग से मुड़े हों; सारा शरीर 
खूब गढ़ा हुवा और मोटा हो, वह अपने atga पर सबोर हों ॥ इसक अनन्तर 
मूत्तिं क अंगों का ठीक-ठीक माप दिया गया है । 


१. गज्ञा गृहं पृथक्‌ ग्रामात्‌ तस्मित्र रक्तेत्त मद्यपा ॥ ४२ ॥ ; 
न दिवा मद्य पानंतु राष्ट्रे कुर्याद्धि कञ्चन ॥ ४३॥ ( शुक्र० Ws i) 
२. amg पुर्तो मण्डपे वाहनं न्यसेत्‌। 
द्विबाहुगेरुडुः प्रोक्त सुचञ्चु स्वक्षिपक्ष युक्‌ ॥ १६१॥ 
नराकृतिय़ञूचु मुखो सुकुटी कषचाङ्गदी । 
agigqraia शीषः सेव्यपादाब्ज लोचनः ॥ १६२॥ 
३. वाहनत्यं गता ये ये देवतानां च पक्षिणः | 
काम रूप घरास्ते ते तथा सिंह वृषादयः॥ १६३॥ 
४, गजाननं नराकारं ध्वस्त कणं JA 
बृहत्संक्षिप गहन पीन स्कन्धाङ्क्धरि पाणिनम्‌ ॥ १६८॥ ( a o HO ४ 


iv) 
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तृतीय माग ( २४७ ) 


Eo ४शिल्पी को चाहिये कि वह मूर्ति को युवावस्था युक्त ही!बनाए, आवश्य- 
| कता हो तो वालकपन का रूप भी दिया जा सकता है परन्तु बुढ़ापे का रूप 
१ कभी नहीं देना चाहिये » १ 
इस प्रकार सूत्ति स्थापन का उद्देश्य क्या था, इस सम्बन्ध में 

निश्चित रूप से कुछ नहों कहा ज्ञा सकृता । शायद इन पौराणिक 
देवताओं की प्रतिमा-पूजा उस समय प्रारस्भ हो Gat हो; अथवा इन 
पुराणों में वणित ईश्वर की भिन्न-भिन्न शक्तियों प्रतिनिधि रूप area 
रिक देवताओं की भावपूर्ण giaa स्थापित करना ही हो;-- जि 
कि आजकल Waist में स्वतन्त्रता! “Seal” 'खरस्घती? अ द्‌ tl भाव- 
पूर्ण मूत्तियाँ वन ई जाती हैं। शुक्रनीति में जहाँ इन देव-मूत्तियो के निर्मा 
का वर्णन खूब विस्तार के साथ किया गया हे वहाँ इन की पूजा के समवन 
में कुछ भी नहीं -कहा गया। इसी कारण हमें उस समय सूर्च्तिपूजा MTF 
) | हो गई थी, यह स्थापना करते हुए संकोच होता है | पूजा के उद्देश्य के 

| बिना ही प्रतिमा स्थापना के सम्बन्ध में हम अधिक विस्तार के साथ अपनी 
“पुराणमत. पर्यालो अन? नामक पुस्तक में लिख चुके हैं । शुक्रनीति में 
इस सम्बन्ध में केवळ एक ही श्लोक उपलब्ध होता है-- “ध्यान योग की 
सिद्धि के लिये प्रतिसा निर्माण किया जाता है |” २ परन्तु केवळ इसी एक 
प्रमाण के आधार पर कोई निश्चित थापना नहों की जा सकती। 


i 


सरकार आर देव ale यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन 
भारतवासी प्रायः इन उपयक्त देवों को. प्रतिमाएँ ही मन्दिरों में स्थापित किया 
करते थे। सरकार ad धर्म सें कोई हस्ताक्षेप न करती थी, परन्त क्योंकि प्रजा की 
प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करना उल का कार्य था, अतः जनता की इच्छा पर 
वह उपयुक्त मन्दिरों का निर्माण कराती थी । इन देवताओं के नाम पर होने वाले 
Ret तथा उत्सवौं का प्रबन्ध भी सरकार ही करती थी परन्तु यह बात विशेष- 
तया ध्यान में रखने योग्य हे कि आचार्य शुक्र ने स्पष्ट शब्दों राजा को प्रजा के 
परागत प्रचरित उत्सवा में ही भाग छेने का आदेश दिया है उसे खयं 


बृहच्छुए्डं aq वामरदमीप्सित वाहनम्‌ । 

ईषत्‌ कुटिल ares वामशुण्डमदक्षिणम्‌ | 

सन्ध्यस्थि धमनी गूढ़ कुर्यान्मानमितं सदा ॥ १६९ ॥ 

१, pan बाल agi सदैव तरुणं वपुः 

मूत्तींनां कल्पयेच्छिल्पी न ag agi क्कचित्‌ ॥ २०१ ॥ ( शुक्र० mo ४. vi} 
| . 3. ध्यान योगस्य dfaga प्रतिमा लक्षण स्मृतम्‌.) ४१॥ ( शुक्र० wo ४. iY: ) 
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(२४८) आरतवषे का इतिहास | 


अपनी इच्छा से किसी ate मामले में दखळ नहीं देना ह और कित | 


चाहियै-- 


वाळी और टूटी मूर्ति को नहीं रखना चाहिये, देव-मन्दिरों की मुरम्मत कराते 


रहना चाहिये । देच-सूर्तियों के निमित्त सै उनके सन्सुख जो नाच आदि कराया | 
जाता है उसे देख कर राजा को खयं भोगी नहीं बनना चाहिये || 
-सर्वसाधारण प्रज्ञा में जो त्योहार और उत्सव परम्परा से चले आरहे हे, राजा | 
को केवल उन्हीं उत्सचों के मनांने का प्रबन्ध करना चाहिये । उसे प्रजा करी 

प्रसन्नता में ही प्रसन्नता मनानी चाहिये और प्रजा के दुख में gay? | 


WPAN व्यवस्था शुक्कनीतिमें ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों का वर्णन 


-उषलब्यःहोता है-- “ब्राह्मण के लिये बह्मचर्यये, गुहस्य, वानप्रस्थ ओर सन्यास | 
ये चार आश्रम हैं, शेष तीन,वर्णो के लिये चौथे भाश्रम को छोड़ कर अत्य सब | 
आश्रमो का विधान हे । ब्रह्मचर्यं में विद्याभ्यास, णुहस्य में सब का पालन, | 
'चानप्रस्य में संयम और खाध्याय तथा सन्यास में mamà के लिये यल | 
'करना चाहिये  * 


वणे व्यवस्था शुक्रनीति के समय जन्म से वणे व्यवस्था मोजू | 


होने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते है । राजा का कतव्य था कि चह सव वणा Ñ 


a एवं Aug नुपो राष्ट्र देवान्‌ संस्थापयेत्‌ सदा॥ 
प्रति arat तेषां उत्सवाळू सम्यगाचरेत्‌ ॥ ROR M 
देवालये मान होनाँ त्ति agia धारयेत्‌ । 
प्रासादांश्च देवाञ्जीर्णानुद्ुत्य यत्नतः ॥ २०३ ॥ j 
देवतां तु पुरस्कृत्य qarda वीक्षय सवदा | 
a मनः स्वोपभोगाथे विदध्यात्‌ यत्रतो FT: ॥ २०४ N 
प्रणाभिविधृता ये ये ह्यत्सवास्तांध पालयेत्‌ । 
प्रजानन्देन सन्तुष्येत्‌ agg Aa भवेत्‌ ॥ २०५ ॥ 

२, ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यति) क्रमात्‌ । 
चत्वार ग्राश्रमाशचैते ब्राह्मणस्य सदैव हि। 
श्रन्येषामन्त्य हीनाश्च त्न विद्व शूद्र कर्मणास्‌ ॥ १ 2 
विद्याथ ब्रह्मचारी स्यात्‌ सर्वेषां पालने गृही । | l 
armen संदंमने सन्यासी AW साधने ॥ २॥ ( शुक्र० 7? wi) i 
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x 
धार्मिक प्रथा में परिवर्तन लाने कं लिये राजशाक्ति का उपयोग भी न कर |a 


ae 


“राजा को चाहिये कि वह राष्ट्र में इन देघ-मन्दिरो की स्थापना करे और | ä 


oft वर्ष इन के उत्सवों का प्रबन्ध करे। देव-मन्दिर में अप्रमाणिक परिमाण 
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| तृतीय भाग. (२४६) 
E न आने दे; जिस वर्ण के लोग अपने वर्ण के विरुद्ध कार्य करते थे उन्हे 
उर्कार की ओर से दएड मिळता था। ` आचार्य्य,शुक्र ने इन चार चणाँ के | 
बही कर्तव्य बताए हैं जो कि ag आदि 3 अन्य स्मृतिग्रन्थों तथा धर्मग्रन्थों 
a वर्णित @ । अतः हम उनके विस्तार में न जाकर वर्ण व्यवस्था के खरूप 
पर विचार करेगे । 
यह प्रतीत होता है कि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था का आधार | 
मुख्यतया जन्म को ही माना जाता था। साथही बड़ी कडाई से वर्णाश्रम | 
य्रवथा का पालन किया जाता था। खरकार का कर्तव्य था कि वह प्रजा में | 
वर्णसंकरता न आने दे, सब वर्णो को अपने २ मार्ग पर चलने के लिये शिक्षित 
और उत्साहित करे । 
प्रत्येक AT को ठीक उसी प्रकार के कर्तव्य पालन करने होते थे जो कि. 
परम्परा से चळे आते थे । उन्हें सामूहिक रूप से भी अपने कर्तव्यों में परिवर्तन 
करने का अधिकार न था, यह करने:पर वे राजा द्वारा दण्डित हो सकते थे । 
प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिये भिन्न-भिन्न fag निश्चित. थे |. 


क्द्य व थे 


परन्तु आचार्य शुक्र खयं केवळ जन्म केः आधार पर वर्ण व्यवस्था मानने 
के पक्ष में नहीं हे । उनका विचार है कि किसी चण में जन्म होने पर भी प्रत्येक 
मनुष्य AAT बन सकता है | उनका कहना है- “जिस प्रकार वृक्ष की उत्तमता 
| बीज़ के अच्छा होने और जमीन के उपजाऊ होने पर निर्भर होती है उसी 
| प्रकार वर्ण की उत्तमता जन्म और कर्म दोनों के आधार पर आश्रित है | 
| विश्वामित्र, वसिष्ट, aag, नारद आदि सब ऋषि अपने जन्म के आधार पर 
प्राह्मण नहीं थे. परन्तु अपने कमो के कारण वे ब्राह्मण बन गए |” * 
a त MME 
१, वत्तयन्त्यन्यया दपड्या या वर्णाश्रम जातय; ॥.३॥. (gro 0 ४ iv-), 
२. कुलान्यकुलतां यान्ति. झकुलानि कुलीनतास्‌ । क 
यदि राक्षोपेक्षितानि. दण्डतो5शिक्षितानि च॥ ४ ॥' 
३. स्व स्वजात्युक्त. धर्मो यः पूर्वेराचरितः सदा । 
तमाचरेच सा जातिदंण्ड्या स्यादन्यथा FM ॥ ३८ ॥- 
जाति autaa, सर्वान पृथकचिन्हे सुलचयेत्‌ ॥ ४० Ik 
४. कदाचिद्र्‌ बोजमाहात्म्यात्‌ क्षेत्रमाहात्म्यतः क्चित्‌ । 
नोचोत्तमत्वं waft decd. चेत्र बीजतः ॥ ३७ ॥ 
विश्वामित्रो asg मातङ्गो नारदादयः। दै 
वयो विशेषै; सम्प्राप्ता उत्तमत्वं न. जातिवः॥ ३८॥: ( gro wo 8. म" ), 
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(२५०) भारतवर्ष का इतिहास | 


€ € x 
ऐसा प्रतीत होता है कि आचाय शुक्र घम और राजनीति इन दोनों के 
> =” > b * € — 
Regs पृथक रखना चाहते थे | उनका कहना हैं कि धर्म का राजनोति मै 


कोई 
7 ry 7 ड ज af 5 š 
दखल न हो ओर राजनीति वहीं तक घम का आश्रय ले जहाँ तक की उ 


| So) 


5 

~ L [री दि श्व न 
| भूल जाने की सलाइ दी दै-- “जो कमंचांरी विश्वासपात्र ओर गुणी हों कहे | 
। ही नियुक्त करेना चाहिये, जाति या कुछ के आधार पर ही किसी को नियुक्त | 


| करना ठीक महीं | मनुष्य के कर्म, खभाव और शुणों की ही पूजा करनी 
। चाहिये जाति और कुछ की नहीं; जाति और कुछ अच्छा होने से ही कोई 
ý व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता। जाति और कुछ की पूछताछ तो केवळ भोजन 
| और विवाह में ही करनी चाहिये ° 

| $ इन चार GA अतिरिक्त यवन लोग जो उत्तर पश्चिमीय भारतमै 


>>. 


ही खीकार,नहो करते थे । 
a 

अत्यन्त शोचनीय हो Bat थी | Perak के पाख कोई 
वे RAGA पुरुष की सहायका ही समझी जाती थं 
पृथक्‌ सत्ता ही नए कर दी गई थो । इख दृष्टि खे यह काळ इतना अधिक पतित 
हो चुका था कि आचार्य शुक्रे से खतन्त्र विचारक और विद्वान नीतिश भी 
इस सम्बन्ध को सामाजिक 
सार में fet के आठ दुर्ग 


अश्विकार शेष नहीं रहा था, 


fy 


644, ४] 6 


शर MR ee 


१, भूत्यं परीक्षयेन्धित्यं दिश्वास्यं विश्वसेत्सदा । 
नेव जातिन कुलं केवलं लक्षयेदपि॥ ५४ ॥ 
कर्मशील गुणाः प्रज्यास्तथा जाति .कुलेन हि। 
न जात्या न कुलेनेव aged प्रतिपद्यते ॥ ५५॥ 
विवाहे भोजने नित्यं कुल जाति विवेचनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ie HO ४, iv. झो० ३५, ” ; 
A अनृतं साहसं माया gard ग्रतिलोभिता |. ˆ 
ae निर्दया दर्प; जीणामष्टौ स्वदुगुण; ॥ ११६४ ॥ 
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CN ON eS ८ ७ edt be a fos 
स्या का AA — भारत घष सें उत दिना सत्रा समाज का दशा | 
t 


| एक प्रकार से उन की 


रीतियों का विरोध नहीं कर सके हैं। शुक्रनीति, 

at का वर्णन क्रिया गया है-“स्त्रियो के आए 
खाभाचिक्र दोष हे-- कूठ बोलना, साहस, कपटता, झूखर्ता, लोभी पत, अप | 
चित्रता, निर्दयता और घमण्ड ।” ' कैसे बुरे ढंग से संसार भर के सम | 


RR सफा | 
सम्बन्ध प्रजा की प्रसन्नता तथा अन्य सामाजिक बातों से है। धार्मिक उत 


छा Ue हे ५ 
का वर्णन करते हुए हम इस बात का एक प्रमाण Tee ही दे चुके हैं। a 
t SS 3 T TR 3 
कर्मचारियों की नियुक्ति का वर्णन करते हुए आचाय शुक ने जाति या चर्ण क्ष | 


रहते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था को खीकार नहीं करते थे। चे वेदों की प्रमाणिकता | 
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तृतीय भाग (२५९) 


l दोषों को स्त्रियों के माथे मढ़ा गया है!“ पति को चाहिये कि बह अपनी 
पत्नी की अन्य घर वालों के विरुद्ध शिकायतों पर बिना स्पष्ट साक्षी प्रात 
किए. विश्वास न करे IY” परन्तु इस के वाद ही खिर्यो पर दया कर के 
एक और नियम वना दिया गया हे--“१६ बरस को आयु के वाद पुत्र को और 
१२ वरख की आयु के वाद्‌ कन्या को मारना और गाळी देना अच्छा 
नहीं है ॥ ` 

उन दिनों खयंबर की प्रथा का सर्वथा अभाव हो चुकाथा । कन्या 
के विवाह में उस के माता पिता का ही द्खल होता था--“युवक और युवती 
का विवाह उन के घन, कुछ, शील) रूप, विद्या, वळ और आयु के आधार पर 
उत के माता पिता की कर देना चाहिये | परन्तु विवाह में माता पिता 
को धन का अत्रिक ख्याळ नहीं रखना चाहिये | पुरुष अगर गरीव है परन्तु 
ag विद्यावान, बुद्धिमान और स्वस्थ है तो उस के साथ अपनी कन्या का 
विवाह कर देना चाहिये | इन सच में से किसी एक दो चीज़ के आधार 
पर विवाहं करना अच्छा नहों है ।” “विवाह में कन्या पुरुष को रूप को, 
माता उसके घन को, पिता उस की विद्वत्ता को, और सम्बन्धी उस के कुल 
को देखते हैं, अन्य बराती केवल मिठाई चाहते èr 


शुक्रनीति में स्त्रियों को जो दिनचर्या बताई गई है, वह संक्षेप में इस 
प्रकार हे“ जप, तप, तीर्थयात्रा, देवपूजा, यज्ञ आदि धार्मिक कतंव्य स्त्री 
फो पति को विना अकेले adi करने चाहिये sa की.पति के feat सत्ता ही 
नहीं हे। स्री को पति से पहले हो उठ कर शोच आदि सै नित्रृत होने के 
अनन्तर बिस्तरा siz कर कपड़े बदल लेने चाहिये | इस के बाद घर में 


१. न प्रियाकथितं सम्यग्मन्येतानुभवं feat. 
अपराधं मातृ स्नुषाभ्रातू पत्रि सपत्निजम्‌ ॥ १६३ ॥ 
२. षोडंशाब्दात परं पुत्रं द्वादशाब्दात्‌ परं सत्रियस । 
न ताडयेत्‌ ge वाक्यैः पीड़येन्न स्नुषादिकम्‌ ॥॥ १६४॥ 
Agu धनं कुलं शीलं रूपं faai वलं वयः । 
कन्यां दद्यादुत्तमं चेन्मेत्रीं कुयादथात्मनः ॥ १६९ ॥ 
भार्यार्थिनं बयो विद्या रूपिणं निर्धनंत्वपि । 
न केवलेन रूपेण वयसा वा धनेन च ॥ १७० ॥ 
| -_ 3. कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्वुतम्‌ । . , 
`  त्राम्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्नमितरे जनाः ॥॥ १७२॥ ( शुक्र? ` 0 ३ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


N 


= SN DPS 7 \_ 


LL अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | i 


(२४२ ) भारतवर्ष, का इतिहास 


चौका बुहारी कर फे आग और घास की सहायता से यज्ञ को बर्तन साफ 
करने नाहिये । यक्षपात्र छयोंकि चिकने aie हैं, अतः उन्हे गरम पानी से 
धोना चाहिए। इस प्रकार के अन्य कार्य करके उसे अपने श्वखुर आदियों को. | 
नमस्कार करना चाहिये, और तदनन्तर अपने पति, पिता या. अन्य am. 
न्धियों को दिए हुए सुन्दर वस्त्र अलंकार आदि पदिन छेने चाहिये | स्त्री. फो 
शुद्धता पूर्वक अपने मन, वचन और फर्म से पति की आज्ञा का पालन फरना 
चाहिए, छाया की तरह पति का अनुसरण. करना चाहिये । उसे अच्छे कामो म 
पति के मित्र को तरह और घर कं कामों में दासी की तरह बरतना चाहिए | 
पति को भोजन करवा कर तदनन्तर खयं भोजन करके. घर के. हिसाब किताब 
का पूरा विवरण रखना चाहिए । स्त्रियों. का पति ही. देवता है | शूद्र और 
किसानों की स्त्रियों को चाहिये कि वे खेतीबाड़ी के काम में अपने पतियों 
| की मदद किया करे |” ? 


सती प्रथा-- पति कै देहान्त कौ अनन्तर स्त्री: के कत्तेव्यो पर 
विचार करते हुए शुक्रनीति में उसे खती हो. जाने तक को. भी सलाह दीः 


१. जपं तपस्तीथसेवां प्रध्रज्यां मन्त्र साधनम्‌ । 
Ragai नैव gate स्त्रीशुद्र॒स्तु पति विना। 
न विद्यते पृथक्‌ स्रीणां त्रिवर्ग विधि साधनम्‌ ॥५७ 
पत्युः परष समुत्थाय देह शुद्धि विधाय च । 
sure शयनीयानि prar वेशम विशोधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
माजनेलेपनैः प्राप्य सानलं यघसाङ्गणम्‌ | 
शोधयेद्‌ यज्ञपात्राणि लिग्थान्युष्णेन वारिणा ॥ ७७. 
स्मृत्वा नियोगपाल्राणि रसन्नद्रविणानि च। 
कृतपूर्वाहू कृत्येयं श्वशुरावभिवादयेत्‌ ॥ १० ॥ 
ताभ्यां wat पितृभ्यां. वा. भ्रातूमातुल बान्धवै। h 
वखालङ्कार रलानि. प्रदत्तान्येव धारयेत्‌ ॥. ११.॥ 
मनोवाक्कर्मभिः wet पतिदेशानुवतिनी ।. 
छायेवानुगता. स्वच्छा. सखीव हित ange 
दासीव दिष्ट erty भार्या भर्तुः सदाः भघेतः॥: १२ tt 
पति च तदनुज्ञाता शिष्टमक्षाद्यमात्मना ।. 
भुक्त्वानयेदह! शेषः सदाय व्यव चिन्तया ॥: १४ ॥. 
टद्विजत्रोणामयं धमः प्रायोन्यासामपोष्यते । f :) 
कृषि quite घुङ्कृत्ये भवैयुस्ता। प्रसाधिकाः ॥ २६॥ ( शुक्र mo ४: हु 
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तृ गय भागे ( २५३ ) 
A है- “पति की सत्यु के बाद स्त्री को उस के साथ संती हो जाना 
aa अथवा पुनर्चिवाह न करके ब्रह्मचर्य वत का पालन करते हुए शेष 
आयु व्यतीत करनी चाहिये ।” ” इस को अगले ही स्छोको में at को उपदेश 
दिया गया हे-“स्त्री का पति के समान और कोई मालिक नहों है, उस के समान 
और कोई सुख नहीं है अतः स्त्री को चादिये वह घन दौलत आदि को लात मार 
कर पति की ही शरण sy * 


~ 


स्त्रियों के अन्य आधिकार स्त्रियों को इतनी ZAN कर दी गई, 
थी कि उन्हें न्यायालय में साक्षी देने कां भी अधिकार नहीं रहा था, वे केवल 
fadi के अभियोग मैं ही साक्षी दे सकती at क्योंकि उन अभियोगों में पुरुषों 
का साक्षी होना कठिन हैं। अन्य अभियोगों के लिये शुक्रनीति में लिखा है-- 
“क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से ही पाप करने वाळी और कूठ बोलने वाली होती हें 
अतः उन की साक्षी नहीं लेनी चाहिये |??? 


आर्थिक मामलों में भी शुक्रनीति में स्त्रियों की बिल्कुल पराधीन 
माना गया हे, उन की अपनो कमाई पर भी वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकार 
नहीं किया गया । “स्त्री, पुत्र औरं दास इन तीनों का किसी धन पर अधिः 
कार नहीं होता, ये लोग जो कुछ कमाते हैं इस पर उनके स्वामी का ही 
अधिकार हो जाता हे |” * 


परन्तु जब स्त्री अकेली हो, अथोत्‌ जब तक उसे का विवाह न हुवा 
हो, अथवा चह विधवा हो चुकी हो, तब उसे भी अंपने पिता या पति की 
जायदाद में से कुछ भाग भाग देना आचार्य शुक्र ने स्वीकार किया है-- 
“एक मनुष्य के देहान्त के वाद उस की पलो और उस के पुत्रों को उस 
को जायदाद का एक समान भाग मिलना चाहिये । कन्या को पुत्र की 


See Eee 


१. मृते भतरि संगच्ळेद्व भतुर्वा पालयेदू MAH | 
परवेश्म रुचिर्न स्यात्‌ ब्रह्मचये स्थिता सती ॥ २८॥ 
२. नास्ति भर्तृ समो नाथो नास्ति ad समं सुखम्‌ । | 
विज्य धन सर्वस्व* मत्ती बै शरण fear ॥ ६० ॥ ( झुक्र0 WO B. Iv. ) 
३. बालोउच्ञानादसत्याप्त ख्री पापाभ्यासाच कूट कृत्‌ ५ १९१॥ 
४. भार्या gay दासञ्च त्रय एवाधनाः स्मृताः। 
यन्ते समधिगच्छन्ति यस्मैते तस्य agaa ॥ २८५ ॥ 
a इस झोक द्वारा उस समय “दाख प्रथा? को सत्ता प्रतीत होतो है । 
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(२५४) भारतवर्षे का इतिहास । 


अपेक्षा आधा भाग मिळना चाहिए | पिता की मत्यु के हि Jd के हमार 
कन्याऔं को. भी उपर्युक्त अनुपात से दाय भाग देना चाहिये । इस जायदार 
पर fait का पूर्ण वैयक्तिक अधिकार दै, वे इस थन को चाहे जिस का 
के लिये व्यय कर सकती है” १ 
स्त्री का उस धन पर भी पूर्णतया वैयक्तिक अधिकार होता है जो घन 
| : कक विवाह के बाद उस के माता पिता उसे उपहार स्वरूप भेजते हैं या स्वयं 
पति उस के वैयक्तिक व्यय के लिये उसे जो कुछ देता है । २ 


इस प्रकार इस दृष्टि से शुक्रनीतिखार कालीन भारत बहुत अवनत 
SEEN : 
अतीत होता है । 


i 


१. समान भागिनः कार्यः gat स्वस्य च वे faa: । 
स्वभागाधहरा कान्या दो हित्रस्तु तदर्धभाक्‌ nace il 
मृतेऽश्िपेऽपि gaat उत्त भाग हरास्मृता; ॥ 200 It 

२. सौदायिक॑ धनं प्राप्य स्रीणां स्वान्च्यमिष्यते | 
fama चेव दाने च ady स्थावरेष्डपि ॥ ३०३ ॥ 


ऊठया कन्यया atta पत्युः पितृ garg यत्‌ । 
मातृ पित्रादिभिदत्तं धनं सौदायिकं स्मृतस्‌ ॥ ३०४॥ ( शुक्र० mo ४. ए. ) 
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-| चतुर्थ भाग 
भारतोय सभ्यता का विदेशों में प्रसार 
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'एतंदेश प्रसूतस्य सकाशांदग्रजन्मन) | 
ख़ ख़ alta शिक्षरन्‌ परथेव्यां aa मानवा? || 
(मनु) 
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# प्रथम अध्याय # 
EB ERO 


चीन और भारत 


पूर्व वचन-- महाभारत कालसे लेकर बौद्धकाल से पूर्व तक कॉ 
सभ्यता पर ZATA प्रकॉश डाल चुके हैं | भौतिक सभ्यता तथा राजनीतिक 
उन्नति की दृष्टि से इस काळ का. भारतवर्ष भी प्राचीनतम काळ के भारत- 
घर्ष की तरह बाकी सम्पूर्ण संसार की श्रपेक्षा अधिक उन्नत प्रतीत होता है। 
भारतवर्ष की भौतिक सम्प्रता इन दिनों.इतनी उन्नत हो.चुकीःथी कि संसार 
के अन्य देशों में भी उसका प्रसार प्रारम्भ हो. गया. था | उस समय भारत- 
बर्ष सच्चे अर्थो में deat सभ्यता का. गुरु था। सुप्रसिद्ध स्मृतिकार 
मनु के शब्दों में -'इस देशा में saaan इसी. देश में. शिक्षित हुए हुए ब्राह्मणों 
द्वारा ही प्राचोनकाळ से संसार के अन्य. सब देश सभ्यता और आचार की 
शिक्षा लेते रहे हें ।०. ? 


भारतवर्ष का विदेशों से सम्बन्ध. कब प्रारम्भ हुआ, इस सम्बन्ध में 
हम कुछ नहीं, कह सकते | इस देश के प्राचीन से प्राचीन साहित्य में भी 
'जहाज़ों, नौकाओं और समुद्रः्यात्रा आदि का वर्णन हैः। रामायण, ARATTA 
मनुस्मृति आदि अनेक प्रामाणिक. ग्रन्थों द्वारा. भारतःके साथ अन्य देशों 
के तत्कालीन सस्बन्थो. की सूचना मिलती हे ।. इस सम्बन्ध के रामायण 
और महाभारत के प्रमाण हम. अपने इसी इतिहास में यथास्थान उद्धृत कर 
चुके हैं, मनुरूघ्ृति के प्रमाण हम इसी अध्याय में आगे चल कर देंगे । 
उसी प्रकरण में ऐतिहासिक तथ्यों को उद्धृत कर के भी इस स्थापना को पुष्टि 
: को जायगी | 

इस विदेशी सम्बन्ध के प्रकरण में चीन और wea का प्राचीन 
सम्बन्ध बहुत अधिक महत्वपूर्ण है | भारतवर्ष की तरह चीन की सभ्यता भी 
ina पर लक पलक 


१. WET प्रसूतस्यः सकाशादग्र जन्मनः | 
स्वं स्वं. चरित्रं शिक्षेरस्‌ पृथिव्यां सवमानवाः & मनु. 
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(२५८) HIATT का इतिहास | 


अत्यन्त प्राचीन है, एक समय चीन भी संसार के सब से | देशों मे 
गिना जाता था | उस उन्नत दशा में भी चीन भारतवष का सच से बड़ा शिष्य 
था। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता को, उसके धार्मिक और दार्शनिक विचारों 
को तत्कालीन चीन ने भळी प्रकार अपना लिया था। इसके वाद जब मध.. 
काल में भारतवर्ष ने बौद्ध-घर्म की दीक्षा ली, तब सम्पूर्ण चीन भी महा 
बुद्ध के नाम पर चले हुए सम्प्रदाय का अडुगामी हो गया। आज भी आबादी | 
की दृष्टि से चौन संसार भर का सब से बड़ा देश है, और उसके अधिकाँश | 
चाखी भारतीय बौद्धधर्म के ही अनुयायी हैं। इस अध्याय में हम चीन और | 
भारत के बौद्ध काल से पूर्व के सम्बन्ध का वर्णन करेंगे । 
(१) 
प्राचीन धर्मो की समानता, - 


भारत और चीन का प्राचीन साहित्य-- तत्कालीन भारत 
और चीन के पारस्परिक सम्बन्ध का सब खै ast प्रमाण दोनों देशों | 
के प्राचीन साहित्य और धर्म में बहुत अधिक समानता का होना है। क | 
साहित्यिक gaa? दोनों देशों के साहित्य में बिलकुछ एक ही रूप में पाये 
ज्ञाते हैं-- l 

१. चन्द्रमा में हिरण की कल्पना-- था पिङ्ग नामक चीनी राजा (३३२ | 
$o पू० से २६५ fo Go) ने अपनो “ब्रह्म भक्षावळी” नामक कविता में कहा | 
है-- “चन्द्रमा पर बैठ कर देखता हुवा खरगोश किस चोज की आशा करता हे?” | 

संस्कृत में चन्द्रमा का नाम “amg” भी है जिसका अर्थ है “खरगोश के | 
चित्र घाला ।” श्री हर्ष चरित में आता हे-- | 


शशो यदस्यास्ति शशीति चोकम्‌ 


२. कूप मरडूक-- संस्कृत में जिस व्यक्ति का अनुभव बहुत संकुचित 
हो, उसै “कूप मस्डक” ( कुएं का मेडक ) कहते हें । इसो प्रकार टोइस्म के 
१७ वें अध्याय में आता a= ‘at का मेंडक समुद्र के Heat के सम्बन्ध में कुळ 
जान सकता ।!? $ 


३. शास्त्रों और उपनिपदों में मनुष्य शरीर के अन्दर दी E a | 
सात ऋषि गिनाए गए È । | 
ग. पुरमेकं नवद्वारम्‌ ( कठोपनिषदर ) 

IL, agua: प्रहिता शरीरे। (agaa ) 
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चतुर्थ भाग (२५६ ) 


चीनी साहित्य में आता हे-- Lima योनियों के शरीर He द्वार होते हैं और 
प्रष्डज योनियों रीर में ८ द्वार होते ह 
II. “मनुष्य शरीर में देखने सुनने ग्रादि के लिये ७ छेद होते हैं ।” 
४. रथ पति- संस्कृत में राजा को रथपति कहा जाता हे-- निरुक्त के 
तृतीय अध्याय में हम पढ़ते हे 
यज्ञ संयोगात्‌ राजा स्तुति लभते । राज्ञ संयोगाद्‌ gga कारणानि । तेषां रथः 
प्रथम गामी भवति । 
चीनी कांग्जी ग्रन्थ के १8 चें खण्ड के द्वितीय भाग सें भी राजा को 
धयो का स्वामी” कहा हे । 
दोनों देशों के प्राचीन खाहित्य की तुलना करते हुए हम इतने ही प्रमाण 
देना data समभते हैं । * 
परम्परा से विद्यादान जिस प्रकार प्राचीन भारत में एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति को परम्परा पूर्वक विद्या दौ जाती थी उसी प्रकार विद्यादान 
करने की प्रथा चीन में भो प्रचलित थो | प्रश्नीपनिशद्‌ में आता है-- 
ग्रोम्‌ सुकेशा च भरिद्वाज: शौव्यञ्च सत्यव्हामः, 
सौर्यायणी च ग्यः कोशलाश्चश्वलायनो; | 
भागवो वेदर्भि कबन्धी कात्ययनस्ते हेग्य, | 
ब्रह्म परा द्रझनिष्टाः परं ब्रह्ममन्वेशमाणः | 
एष हवे acad बच्चन्तीति तेह समित्पाणयो 


भवन्तं पिप्पलाद gTa; ॥ 
( प्रमो पनिषद्‌ ) 


इसी प्रकार चीनी काज़ी ग्रन्थ के छटे अध्याय में कहा है-- मैने यह विद्या 
WAR सीखी, उन ने इसे लेज्जिङ्ग के पोते छे सीखा, लेजिङ्क के पोते ने ect मिच्च्र से... ? T 

अन्य साहित्यक समानताएं--इस के अतिरिक्त चीनी धर्म ग्रन्थों 
में बहुत से चाकय ऐसे है जो उपनिषद्‌ वाक्यों के अक्षरशः अनुवाद प्रतीत 
होते हैं| उदाहरणाथ 


१. Kwangze Book. XXII. 8. B. E. Part II. Page 63 


२. Text of Toism. 5. छ. E. Part. II Page 297. 
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चीनी धर्म ग्रन्थ 


इस का परम तत्व सुगूढ़ रहस्य में 


छिपा हुवा है । इस की पराकाष्टा 


अन्धक्रार और शान्ति में है: जब 
यह आत्मा को अपनी बाहुओं में 
निश्चलता पूर्वक पकड़ लेता है 


तव इस, का बाह्य शारीर खयं ही |. 


~ ~ 
डोक हो जाता È | 


तुम शान्त रहो, तुम पवित्र रहो 
अपने शरीर को अधिक परिश्रम में 
डाल कर अपनी जीवन शक्ति कोः 
विक्षब्ध,मत करो, इस प्रकार तुम 
चिराथुःहो सकोगे। 


तुम्हारे अन्द्र व्या है इस पर | 
सदैव निगरानी tat, अपनी उस | 


बृत्ति को जो बाह्य विषयों से 
तुम्हारा सम्बन्ध: कराती है चन्द्‌ 
Tae. | अधिक ज्ञान घातक È । 


१. खूब सावधान होकए तीर की तरह तन्मय होने से ही वह प्राप्त किया जाप 
जब सब इन्द्रिये मन और बुद्धि ज्ञान पूर्वक निञ्चल हो जाती. हैं. त 
प्राप्त दोती, ag आंख से देखा नहीं जा सकता, वाणी से वर्णन नहें 
जा सकता, वह किसी इन्द्रिय के लिये प्राप्तव्य नहीं है । जब ज्ञान के प्र 
आत्मा शुद्ध और निश्चेष्ठ हो जाता हे तभो उस का ग्रनुभव किया ज 
यह सूच्म ग्रात्मा चित्त से ही जाना जाता हे जिस में प्राण पांच प्रकार : 
हे । लिस प्रकार धातुग्रों को पिघलाने पर उन के मल नष्ट हो जाति हैँ उस प 
प्रायश्चित करने से मन के मेल नष्ट हो जाते हें । 
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---- 
१. आओ सैं तुम्हे बताऊंगा कि ताओ 
(प्राचीन चीन का ईश्वर) क्या है ¦ | 


मारतबष क] इतिहास | 


भवेत्‌ । ( सुरडक २२७) 
यदां पञ्चावतिष्टन्ते ज्ञानानि . 


मनसा सह | 


बुद्धिश्च न चिचेष्टति तमाहुः परमा. | 


गतिम्‌ ॥ ( कठबही ) | 
न चक्ष पा गुद्यते नापि वाचा ना. 
RRN तपसा कमर्णा. वा । ज्ञान | 
प्रसादेन विशुद्धलत्वस्ततस्तृतं प. 
शयते निष्कलं ध्यायमानः। 


( BUSH ३१) | 


एपो अणुरात्म़ा चेतसा वेदितयो 
यस्सिप्राणः. पञ्च॒धा संबिवेश | 


( सुएडक ३१६) | 
दहान्ते ध्मायमानानां धातूना. हि | 


यथा मलाः |? 


प्र परम गति 


alg 
T सकता है | 


aal है (| । 


ही किए | 


दे प्रि 


| 


१, अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत | | 


y = कि | Xs 
। चीनी धर्म ग्रन्थ | 


में तुम्हारे स्याथ प्रकाश के उच्च- 


तम शिखर पर agm जहां कि 
gu वास्तविक स्त्रोत पर पहुंच 


जाँयगे । 


| २, जिस प्रकार कपड़ों से शरीर ढका 


ज्ञाता हे उसी प्रकार इस ने 
सम्पूर्ण जगत को ढका हुवा हे | 
( Part. I. ch. xxx- ) 


, इसे महान से महान और सूक्ष्म 


से वस्तुओ में भी पुकारा जा 
सकता है। 


, हम इसे सुनना चाहते हैं पर सुन 


नहीं पाते अतः इसे ANA 
कहते है | हम इसे पकड़ना 
चाहते हैं पर पक्रड नहीं पाते अतः 
इसे 'अस्पर्श? कहते हैं । 


उस का वर्णन नहीं किया जा 
सकता इसी से हम उस के सव 
गुणों को इकट्ठा देखने का यत्न 
करते हैं और “एकत्व” को प्राप्त 


` कर लेते है | 


चतुथ भाग | 
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. ईशावास्य मिदं सर्च यत्किञ्च 


जगत्यां ArT ।? 


, अणोरणीयान्‌ यतो महीयान्‌ |` 


( कठ० ) 


नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो न 
मेधया न बहुधा श्रुतेन | 

न aam तिष्टति रूपमस्य न 
चक्षुपा पश्यति कञ्चिदैनम्‌ । 
हृदामनीषी मनसामिल्छ्त्तो य 
एतद्विदु अमृतास्ते भवन्ति | 

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुंशव्यो 
न चक्षूपा । अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र 
कथं तदुपलभ्यते | ( कठ ) 


यद्धावतोऽन्यानत्येति | 
a 


१. संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को सत्ता et 


२. वह gan से सक्षम और महान से महान 
३. वह सुनने से नहीं जाना जा सकता, । 
सकते । उत का रूप किसी को दिखाई नहीं दे सकवा, ग्रांखो से उसे किसी ने 
द्वारा जो विद्वान उसे जान पाते हैं वे अमृत हो जाते 
हैं। वह वाणी मन या आंखों से प्राप्त नही किया जा सकता । वह ह यह कहते 
हुए भो प्राप्त नहीं होता । वह स्थिर है परन्तु दौड़ने वाले उस से पिछड़ जाते हैं ॥ 


नहों देखा । अपने हृदय द्वा 


à 
हान हैं । 


उसे बुद्धि या विद्या द्वा भी नहीं जान 
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(२६२ ) 
T E a 
खीदी धम ग्रन्थ 


af 


हम उस से मिलते हैं परन्तु 
उस का अग्रभाग नहीं देख पाते, 
हम उस का अनुसरण करते हैं 
परन्तु उस की पीठ नहीं देख पाते । 
( Part. I Book vii ) 


, जो उसे जानता है। वह उस का 
वर्णन नहीं करं सकता, जो उस 
का वर्णन करता है वह उसे नहीं 

4 जानता तो षया उस का “न 

जानना” ही “जानना” नहीं ? और 


£ 


भारतवर्षे का इतिहास 


'अविज्ञातं विजानतां घिज्ञातम्रवि- | | 


यो नस्तद्वेद THz । नो न BR 
चेद च | यसूयामतं तस्य मत मर | 
यस्य न वेद सः 


जानताम्‌ । * 


“ज्ञानना” हो “न जानना” नहीं 
हे? परन्तु कौन कह सकता है 
कि इसे न जानने वाला अवश्य ही 
इसे जानता हे ! 
( Kwangze book Part I. 
Book xxii ) f 
६. यह पहले भी ऐसा ही था जैसा | ६. Tate पुराणम्‌ ।* (कठ वल्ली) 
कि अब है। यह सब के शारीरों zagt विश्‍वकर्मा ।' ( ऋण ८१४) | 
को घडता और सजाता है । 
( Kwangze book xxii.and vi.) 


Wo. " _.....- 


{ 

यज्ञ-- भारतवर्ष के प्राचीन तम काल के कर्मकाण्ड का एक ष 

भाग यज्ञ हैं। चीन के प्राचीन इतिहास में भी यह कर्मकाण्ड इसी रूप में उप 
-ga होते हैं। प्रो० हर्थ का कथन है-- “राजा शू-किङ्ग और उसके d 


0 heel Sno 2 inn tn eel 


४; जो उसे नहीं जानता वही उसे जानता है। जो उसे जानता है वह नहीं m | 
.जो कहता हे कि मैं उसे जानता हूँ वह वास्तव में उसे नहीं जानता) १ 
समझता है वहो उसे जानता हे । 
५. वह प्राचीन काल से रहस्यमय और एक रख हे । 
र 4. उसी ने यह संसार और ये शरीर घड़े हें । 


| 
| 
| 
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क्का वृत्तान्त पढ़ने से प्रतीत होता है कि बलिदान की क्रियाएं चीनी अध्यात्म- 
| जीवनका मुख्य भाग हैं, चाहे ये बलिदान maat ( परमात्मा ) के नाम पर 
हों अथवा उसके आधीनस्थ अन्य छोटे देवताओं के नाम पर हों या अपने 
बापदादाओं की आत्माओं के प्रति हें । इन बलिदान की क्रियाओं ने अब तक 
भी कुलीन चीनियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर अधिकार किया 
हुवो है। अब तक भी वहाँ जो व्यक्ति जितना अधिक कर्मकाण्डी होता है वह 
समाज में उतना ही ऊंचा समभा जाता है। राजा के लिये भी कर्मकाण्डी 
होना आवश्यक होता है। वैयक्तिक और सामाजिक जीवन पर इस प्रकार के 
बलिदानों का प्रभाव चाहुवंश ( १२ शताब्दि go go) के उदय से भी पूर्व से 
चला ALTE! है | चाहुवंश के राज्य काळ में ही ये प्रथाएं पूर्ण रूप से विकसित 
होकर स्थिर ।प्रथाएँ बन गई" |”? 


प्राचीन आर्य ऋतु सम्वन्धी यज्ञ किया करते थे क्योंकि वे अग्नि कौ 
aga अधिक पवित्र करने वाला समभते थें । ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्यतया इन्हीं 
` ऋतु सम्बन्धी यज्ञो का वर्णन है | प्रतीत होता है कि प्राचीन चीनी लोग भी 
ऐसे ही यज्ञ किया करते थे। डाकर SVT ने (शिकिङ्ग का इतिहास” नामी पुस्तक 
की भूमिका में लिखा है-- “चीन में प्राचीन काळ से ही अञ्चि अत्यन्त पवित्रता 
करने वाळा समभा जाता हे | वहाँ प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ में राष्ट्रीय अग्नि 
इस [उद्देश्य से gami जाती थी कि उसके द्वारा ऋतु के बुरे प्रभावों से 
रक्षा हो | इस प्रयोजन के fat किन्ही विशेष वृक्षों की लकड़ी ही काम में 
लाई जाती थी ga अश्नियों का प्रबन्ध एक मुख्य व्यक्ति के हाथ में होता art 
राजा टि Re काओ सेन ( २१६० Fo To से २०८५ ई० To) के राज्य कोल में 
इस प्रकार का प्रबन्ध प्रारम्भ हुआ था |” 


भारतवर्ष के इतिहास में भी एक ऐसा काळ आ चुका है जब कि यज्ञ, 
बलिदान आदि का क्रिया काएड,-- जिसका उद्देश्य परमात्मा और उसको इच्छा 
के अनुकूल वैयक्तिक और सामाजिक कर्म करना था, ' बिगड़ कर पशुबलि के 
रुप में परिवर्तित हो गया । सम्भवतः इस का प्रभाव चीन पर भौ पड़ा। इस 
भश में भी चीन ने अपनी मातृभूमि भारत का अनुकरण किया, डाकुर ST का 
ee | 6. हि 
९. बौद्धायन + परिभाषा am में यज्ञ का यही ग्रभिप्राय बताया हँ-- Oe agat 
वेय उपास्यश्च,-- स्वाध्याय यज्ञा, जपयज्ञः, कम यज्ञ मानसश्चेति तेषां परर्पराद्वशगुणोत्तरो 
वीयेण | बह्मचारी-गृहस्थ-वानप्रस्थ-यतीनां विशेषेण प्रत्येकः । सर्वं एवैतं गृहस्थस्या प्रतिथिः :& 


त्मक्कत्वात्‌ । ( १।१। २०-२३) 
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२६४ ) भारतवः हास 
( २६४ ) ।रतव का इतिहास । 


कथन है-- “चीन में बलिदानोत्लव करने से पूर्व घुख्यतया राज्ञा ` उसके 
साथियों को उपवास छादि पंचित्र होने के साधन करने होते थे ॥ इन उत्सक्षे 
मै सभी आघीनख राजे भी सस्मिळित हुआ करते थे । छुगन्धित द्वंब्यों को आइ. 
तिथें हृदय को आकर्षित करती थीं। एक कार्यकर्ता जो मुख्य हार में बैठ 
होता था Aa उपस्थित व्यक्ति की सूचना ऊँची आवाज़ से देता जाता gy, 
ga बलि-- छाल बैल-का बलिदान राजा स्वयं अपने हाथों से करता था। 
बलिदान के बहुत से अन्य पशु भी होते थे। यज्ञ के शेष सच कार्यकर्ता 
अपने २ काम पर लगे होते थे। ये कोम थे-- मरे हुए पशु को कोड़े लगाना, 
पांस को उबालना या भूनना, उसको eral और तख्तियो पर रुख कर याशिको 
के आगे लाना । राजमहल सै राज महिलाएं आकर गाती बजाती थो, उस 
समय शराब का प्याला भी चक्कर लगा रहा होता था |? 

भारतीय तान्त्रिक कृत्यो के साथ यह वर्णन पूरी तरह मेल खाता àl 

ब्राह्मण ग्रन्थों का कथन है कि यज्ञ पात्र लकडी के बनाए जाने चाहिये। 
इसी प्रकार HIRT पुस्तक के बारहवें भाग में लिला है-- «सौ वर्ष पुराने 
यक्ष के एक भाग को काट कर एक AA पात्र घड़ना चाहिये जिसके एक ओर 
बैल की सूत्ति भी बनी हो |? 


BALA के लिये आदधे प्राचीन भारत मैं fag यज्ञ या पूज्य 
व्यक्तियों की सेवा एक गृहस्थी का आवश्यक कर्तव्य समभ्हा जातांथा। परततु 
कालान्तर में पितृयज्ञ का अभिप्राय aa पितरों के नाम पर बलि चढ़ाना और 
ब्राह्मणों को भोजन देना समझा जाने ळगा | शीकिङ्ग पुस्तक के डाकूर ai 
द्वारा किए गए अनुबाद से प्रतीत होता है कि चीन ने भारत की इस विइ | 
प्रथा का भी हवह अनुसरण किया-- “चीनी लोगों में चिरकाळ से 7 | 
विश्वास चला आता हे कि ag के वाद मनुष्य की आत्मा सूक्ष्म रूप से ae | 
रहती है और उस मनुष्य के वंशजों का कर्तव्य होता है कि वे उस की आत्मा, 
सन्तुष्ट करने के लिये कुछ धार्मिक क्रियाएँ किया करें। चीनो धम 7? | 
में राजमन्दिरों में होने वाळे इस प्रकार के कर्मकाण्डों के लिये ar | 
gat की आवश्यकता बताई है। साथ ही इस सम्बन्ध के धन्यवाद पूण गा 
और प्रार्थनाएँ' आदि भी लिखी हें । इस श्राद्ध क्रिया के काल, पात्र, fa 
स्थान आदि का वर्णन भी विस्तार के साथ किया गया है। इन क्रियाओं: 


0) गी Z 
मृत पितरों को आत्माएं हवि को खोकार करने के लिये बुलाई जाती थ 
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चतुर्थ भाग (२६५ ) 
परमात्मा सम्बन्धी विचार-- mag के gardi द्वारा प्रतीत 


| होता है कि प्राचीन चीनी लोग एक हो देवता के उपासक थें | देवराज शाङ्ग 
की सर्वसाधारण चीनी लोग ईश्वर के समान पूजा करते थे | चीन की प्रत्येक 
ज्ञाति मैं किसी. न किसी नाम से. शाँगती की उपासना अवश्य को जाती थी । 
शीकङ्क पुस्तक के अनुवाद की भूमिका में डाकूर छेगे ने लिखा हे-- प्राचीन 
चीन में परमात्मा|के लिये जो शब्द प्रयुक्त किया जाँठा: था उसका अर्थ 
“शासक” है । “शाखक? शब्द से परमात्मा की सर्वोच्चता भलो प्रकार द्योतित 
होती हैं; राजा की आज्ञा मानने से ही इश्वर प्रसन्न होगा और उसकी आज्ञा 
gata से fac का घञ गिरेगा । जब प्रजाएँ पाप करती हैं तब इश्वर उन 
को तूफान, आग्री, दुर्भिक्ष आदि द्वारा दरड देता है |” 


जिस प्रकार चीनी लोग. शासक? शाब्द दाख शाँगती का सम्बोधन 
करते थे उसी प्रकार निम्नलिखित वेदमन्त्र में भी इसी भाव द्वारा ईश्वर को 
स्मरण किया है- “जगत के सम्राट .और विख्यात, वरूण की में स्तुति करता 
हूं ५ वरुणः ने सूर्य के सामने पृथ्वी को इस प्रकार फैलाया है: जिस प्रकार 
कि कसाई चमे को फैळाता है। उसने चनों में बायु को फैलाया हैं, घोड़ों | 
में बळ और गौओं में दूध दिया है, aga में बुद्धि और पानी में आग ( बादल 
में बिजली ) रवखी है, आकाश में सूय्ये और पहाड़ों में सोमळता को पैदा किया 
है जब वह भूमि से दूध दुहना चाहता है तत्र वह उसे और कृषि कोः खींचता 
है। उसो के द्वारा पर्वत: बादलों में ढके रहते है. |” 

मैक्तीकल. की “इण्डियन disar पुस्तक का निम्नलिखित उद्धरण वेदिक 
शाँगती के गुर्णो को. स्पष्ट करता हे-- “यह वरुण सब से ऊँचे लोकों में 
विराजमान है और मनुप्यौं का निरीक्षण कर रहा है। उस के weal दूत 
संसार की सब सीमाओं an जाते हैं और मनुष्पों के कार्यो की खबर लाते 
Èl यद्यपि उसमें अनेक शुण हैं तथापि मुख्यतया वह सामाजिक सदाचार 
का ही निरीक्षक,है । अन्य सब वैदिक देवताओं की तुलना. में वह एक ऐस्स 
देवता है जिस के खब्मुल जाते ही भक्त लोग अपना अपराध-खीकार कर 
लेते हैं। चह सदैव भलाई और बुराई का निरिक्षण: करता रहता ह| वह 
परम रक्षक सब स्थानों को मानों बिल्कुल समीप! से. देखता है। केवळ दो. 
व्यक्ति भी जहाँ बड़ी गुप्तता से कोई सलाह कर रहे होते हैं वहाँ यह तीसरा 
ह होता है। भूलोक से. परे भी कोई ऐसा स्थान 
चों है जहाँ जाकर प्राणी बरुण से छिप सके | 
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कोई स्थूल रूप नहीं था अतः उसे इन्द्रियों के gta से | al 
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(२६६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


आध्यात्म सिंद्भान्त- भारत और चीन दोनों देशों के | e 
प्रकृति आदि के सम्बन्धी प्राचीन दार्शनिक विचार भी एक हो प्रकार के है 


भारतीय सिद्धान्तो की ध्वनि ही चीनी ग्रन्थों में पाई जातो है । प्रो० दित्य | 


कुमार सरकार ने अपनी “Chines Religion bo Hindu Eyes» नामक 
पुस्तक में लिखा है--“चीनी दशनों में दीत तथा ALA सम्बन्धी बिचार और 
ब्रह्म के सम्बन्ध में असीम पन, अक्ष यवाद, आदि की कटपनाण' प्राप्त होती है | 
द्वौत के उदाहरण के छिये चीनी ag और यिन तथा भारतीय पुरुष और 


प्रकृति, स्वर्ग और gen, स्त्री और पुरुष के उदाहरण लिये जा सकते है। सात | 
झाठ शताद्वि पूर्व के चीनी और भारतीय कर्मकाण्ड, विचार, आदर्श आरि | | 


हूबहू मिलते हैं |” 


पुनजेन्म “आर कसे सिद्धान्त - पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धान्त | 
बैदिक सिद्धान्तों में आधारभूत है । प्राचीन चीन में भी यह सिद्धान्त इसी रुप | 
में प्रचलित था | क्ांग्ज़ी पुस्तक ( १।६।६) में, लिखा है--“चद्द उत्पादक सच: | 
सुच महान हे | चह तुम्हें किस रूप में परिवतित करे ? वह तुम्हें कहां ले ज्ञाय | 


कया वह तुम्हें चूहा या कीट पतङ्क बना डाले १” 
( Text of Toism S.B.E. Part I. Page 244 ) 


गा, थेशाङ्ग पुस्तक में लिखा है--“मनुष्य के भाग्य में Qa या दुक | 


आने का कोई विशेष द्वार नहीं हे; वे तभी आते हैं जब उन्हें मनुष्य खयं बुलाता 
है। अच्छे बुरे कामों के ata छाया की तरह उन का फल लगा रहता है ७ 


जगत की उत्पत्ति--बेद्‌ और me का कथन है यह सब दृश 
जगत अपनी बर्तमान अवस्था की उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप में मौजूद थात 


तम ग्रासीत्तमसागूढ़मग्रे ( ऋग्वेद १०.१२६. ३ ) 


८ कै | 
“जगत को उत्पत्ति से पूव यह सब अन्धक्कारमय था ।” ageri | 


प्रथम अध्याय का पांचवा स्छोक है-- 


ग्रासीदिदं तमो भ्रूतमप्रज्ञातमलक्षणम । 
प्रतक्यमविञेयं agatha सरबत; ॥ 


` : अवस्थ tal | 
“उत्पत्ति से पूर्व यह जगत अन्धकारमय था; उस समय की अवस्थ छ 


लक्षण नहीं किया जा सकता, उसे बुद्धि से जाना नहीं जा सकता । उस न 


सकता था ।» 
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चतुर्थ भाग ( २६७ ) 


i इसी प्रकार कांग्ज़ी पुस्तक के सातवें भांग में लिखा है--“सब वस्तुएं 
| क्रमशः अपनी स्वाभाविक अवस्था को ग्राप्त होकर अदृश्य हो जाती हैं ।» 


y 


( Text of Toisms S.B.E. Part I. Page 234 ) 


इसी प्रकार १० वें भाग में आता हे--“इस कथन से तुम्हारा क्या 
अभिप्राय है कि इस का कोई आदि और अन्त नहीं | RTH ने उत्तर दिया--यह 
परिवर्तन, बनना ओर विगड़ना, निरन्तर सभी वस्तुओं में बरावर होता रहता 
है परन्तु हम नहीं जानते कि ag कौन सी शक्ति है जो सब वस्तुओं को जारी 
ओर स्थिर रखती हो ।» 


YA am i BSS ed Bd 


au 


यजुर्वेद का कथन है-- 

“(यया घुवसंकल्पयत?? 
Seat संसार को उस रूप में पैदा किया जिस में कि यह पहले शा» 
gara दर्शन का सूत्र है-- 


a न 


A जा. 


न कर्माछिभादिति चेन््ान्शदित्वात्‌ (२ । १। ३५ ) 
“कर्म ही संसार के जीवो में विषमता और दुःख आदि का कारण नहीं 
हो सकता क्यों कि सृष्टि के प्रारम्भ में सब जीव कर्म रहित थे--यह युक्ति ठीक 
नहीं है क्यों कि संसार का प्रारम्भ ही नहीं हे । 


नीर 


iT 

चीनी विद्वान fast का कथन है--“जीवन को किसी ने पैदा नहीं किया 
जीबन में परिवर्तन छाने वाला स्वयं परिवर्तन शीळ नहीं है । जो स्वयं पैदा 
न हो वही जीवन को पैदा कर सकता है । स्वयं अपरिचर्तन शील ही दूसरे में 
“परिवर्तन छा सकता है। जीवन उत्पन्न नहीं होता अपि तु परिवतित होता 
है | इसी से उत्पत्ति और विनाश ये दोनों सदैव विद्यामान रहते हैं ।» 


दोनों सिद्धान्तों में कितनी अधिक समानता 2 


योग आरे पाणायाम--भारत और चीन के प्राचीन arkadi के 
जीवन का मुख्य भाग योग और प्रायाणाम है | शिवसंहिता में लिखा है 


सु्योभने मठे योगी पद्मासन समन्वितः t 


3 ) ग्रासीनोपि संविशत्‌ पवनाभ्यासमाचरेत It 

A समकायः प्राञ्जलिश्च प्रणम्य च गुरुङ्‌ gale 
J दजे वामेच विध्नेशं जल पलाम्बिका यूनः ७ ; 
q 
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भारतवर्ष का इतिहास | 


~ 
A 
an 
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ततश्च उजाङगुष्ठीन निरुध्य पिंगला सुधी-। | 
daar gag यथा शक्ता तु कुम्भयेत्‌ ॥, 

> 
ततस्त्यक्त्वा fanaat शनेरेव न वेगतः ॥ 


अर्थात्‌ “योगी एक सुन्दर और रमणीय घर में. कुशासन पर घेर = | 6 
पद्मासन लगाए हुए प्राणायाम का अभ्यास करे । पहले बह सीधा वेठ bi 


अपना: शरीर स्थिर कर के हाथ जोड़ कर अपने शुरू को. नमस्कार करे, 

के बाद दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला; ( नाक का, दायां छेद ) को बन्द करेऔ | 7 

इडा. ( वायां. Bz) द्वारा. फेफड़ों को भर कर कुम्भक करे और फिर वायु को 

पिंगला द्वारा धीरे धीरे छोड़े |? | र 
| रर 


चीनी ग्रन्थों में लिखा है “( |“) ager अपने स्वास्थ्य घन-प्राण बायु- | 
का निरोध कर के ताओ मार्ग के उच्चतम पढौं को प्राप्त कर सकता है । (iiag j 
अपना सुख बन्द्‌ कर के नाक को बन्द करे और इस प्रकार प्राण वायु को अन्दर 
बन्द करने से उस के जीवन की'श्रम जनक थकावट दूर होगी । ( iil!) बह. अपने: 
होंठ चिपका लेवे, अपने जबड़ों को भींच ले, aad आँखों और कानों से न. 
देखे न खुने । इस अवस्था में वह अपने अन्द्र के भावों पर विचार करे। वह | 
दीघ श्वस ले और उसे एकदम छोड़े (7 


~ Q 
TACHA HA— गीता का कथन है-- 


युक्तः कम फलं: त्यक्त्वा. शान्त्मिप्नोति नैष्ठिकीस्‌-। 
अयुक्तः काम चारेण फले सक्तो Ava ॥ 


“योगी पुरुप कर्म फल की आशा को छोड़ कर स्थिर शान्ति प्राप्त करता | 
है। योग रहित अस्थिर मति मनुष्य फलेच्छा के वश में हो.कर बन्धन में बंध | 
जाते हैं |” | 


इसी प्रकार कांग्ज़ी पुस्तक के पन्द्रहके भाग में लिखा हैन 
“जो मनुष्य खब. वस्तुओं को भुला देता है. और फिर अपने पा i” 
है, जिसको शात्तिनिस्लीम है saat सब असूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होतो ata 


a रखता | ` 


९ A क्र 7 fira 
Tq योगी ओर जावन छुकत-- भारतीयः और चीनी ॥ 

के सम्बन्ध के निम्नलिखित उदारणों द्वारा. दोनों की समानता“ की 5 
भली प्रकार कही जा, सकेगी--: 
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चीनी ग्रन्थ 


= o 
जब हम Ald है तब आत्मा अन्द्‌ ९ 


aga रहता है, जब हम जागते हैं तब 
शरीर AAPA हो जाता है | 

Text of Toims. S.B.E. Partl. 
P, 336 

क्या शरीर को विखरे हुए वृक्ष की 
तरह और मन को TET चूने की 
तरह बनाया जा सकता है | 


जवे विचार बन्द हो जाते हैं तब 
आत्या विश्राम करता हे, जब. आत्मा 
बिश्राम करता हे aa प्राण जमा हो 
जाता है | इस अवस्था में aya चलते 
हुए, आराभ करते हुण, देखते हुए, 
सोते हुए, वायु की तरह अपने शरोर 
को स्थिति स्थापक सा अनुभव करता हे 
वह अपने पेट में बादुछ की गरज के 
समान एक शाद्व सुनता है | उस के 
कान किसी सांधन को सहायता के 


' विना ही देवताओं के गान सुनते हैं । 


वह देवीय गान बिना शाद्रों के गाया 
जाता हे) बिना बाजों के गूंजता है | 
उस के आत्मा ओर प्राण का संगम 
हो जाता है, बाळकपन की सी अवस्था 
फिर लौट आती है । उसे अपने 
ही अन्दर गुप्त दृश्य दिखाई देने लगते 


भारतीय शास्त्र 


समाधि, सुशुछि और मुक्ति में आत्मा 
विश्राम करता है ओर इस का स्वरूप 
ब्रह्म सा हो जाता है। ( सांव्य ११६) 
जिस प्रकार गरम पत्थर परडाला 

TAT पानी चारों ओर से संकुचित होकर 
सूखतर जाता है, उसी प्रकार यह प्राण 
निरन्तर अन्दर और बाहर आता हुवा 
अधिक परीश्रम के कारण अंपना कार्य 


छोड़ने छगता है atc शरीर अधिक 


शिथिल पड़ जाता हे । 
( वाचरूपति कृत योग टोका २५० ) 

योगी रूई से लेकर परिमाणु तक 
की सूक्ष्म वस्तुओं द्वारा ध्यान योग 
का अभ्यास करके स्वयं AN रूप 
हो जाता है तब उस में आकाश में उड़ 
सकने ओर पानी पर चल सकने की 
शक्ति आज्ञाती है | वह मकड़ी के जाले 
पर चल सकता है, वह सूर्य को 
किरणों पर सैर कर सकता हे । 
इस प्रकार वह अपनी इच्छानुसार 
सब कहों जा सकता हे ।. 

( व्यासकृत योग भाष्य ३ । ४२) 

मन का, शरीर की परवाह न कर 
के, बाह्य स्तम्भन करने को यहां विदेह 
कहते हैं। इस के द्वारा प्रकाश का 
आवरण नष्ट हो जाद हे ओर योगी 
दूसरे मनुष्य शरीर Ed भी प्रवेश कर 
सकता है। ` ( योग० ३। ४३) 


१. कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमात्‌ लघुतूल समापत्तेश्चकाश गमनम्‌ | 
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( २ ७० ) 
a SE 2 SS 


चीनों ग्रन्थ 


ce RAE 
हैं, वह अपनी अन्तरात्मा से | बात ।  घस्तओं फे स्थल जोर प~ 


करने लगता है । वह शून्य स्थान में 
भी पदार्थो को देखता है और अपने 
को देवताओं के साथ रहता हुवा 
अनुभब करता है | उसे एक अपूर्व 
आनन्द होता है उस की आत्मा अन्द्र 
ही यथेच्छ भ्रमण कर सकती है। 

( Text of Toism. S.B.E. II. 
Pages 270-7]. ) 


पूर्ण मनुष्य शुद्ध आत्मा के समान 
हो ज्ञाता हे। उसे चाहे उबलते हुए 
पानी चाले तालाब में भी डाल दिया 
जाय तब भी घह गर्मी अनुभव नहीं 
करेगा, उसे चाहे बरफ में भी डाल 
दिया जाय तो. भी बह सरदो अनुभव 
नहीं करेगा | जब घत्रपात से पत्थर 
टूट रहे हों, समुद्र में भयंकर तूफान 
आरहा हो तब भी वह भयभीत नहीं 
होगा। बह बादलों में घूम फिर 
सकता है, सूर्य और चन्द्र लोक की 
सैर कर सकता हे | र 


(Text of toism. II. P. 92 ) 
जिस व्यक्ति ने 'ताओ? के गुण 


भारतवर्ष का इतिहास | 


=). भारतीय जा . शास्त्र | j 
घस्तुओं के स्थूल और am । - 
तथा उनके सम्बन्धों पर बिचार कणे 
से योगी को सूक्ष्म भूतो का भी शान 
हो जाता है, वह भूत और भविण 
को भी जान सकता है। वह Ra | 
स्पर्ष करता है, खर्गोय सुगन्ध संघता 
है, ada स्वाद लेता हे | ये सव 
आनन्द उसे खिर रूप से प्राप्त हे | 
जाते हैं | 


ल्न 


ie OL ro, 


हूँ | ` 
( योग० न | ४४ ) 
उदान पर जय प्राप्त करने से 
जल ओर कांटे आदि योगी को नहीं | 
सता सकते, वह आकाश में भी उइ | 
सकता है। १ न 
( योग० ३। ३६ ) | 
भावों पर विचार कर के योगी | _ 


दूसरे के मन की बात जान सकता | 
| 


RI? ( योग० ३। ३६) |a 

आसनों की सिद्धी करके योगी | द 

gu और दुख पर विजय प्राप्त क | र 

लेता है । ( योग० ४८ ) | ह 
e e ata, q 

हे अर्जन मात्रा, स्पष, Ti] क 


a 
गरमी, विजय, हार, खुल, Sa | 
सब सब की परवाह छोड़ फर” | 


१. ET ° स्वरूप सृच्मान्व संयमादू भूतजयः | 

२. उदान जयाज्जल पङ्क कष्टकादिष्3सड़ उत्क्रान्तिय्य | 
३: प्रत्यस्य पर चित्तज्ञानम्‌ ।. 

४. शोतोष्णदिभिद्द न्देणन जयान्त मिभूयते । ततो द्वद्वानभिचातः | 
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c 
तथृ भाग 
aag माग | (२७१ ) 
ठ | "न्न 
चीनी ग्रन्थ a भारतीय शास्त्र 


£= eee 
पूर्ण रूप से अपने में धारण कर लिये | सुखी हो सकोगे। * ( गीता ) 

हैं, वह बालक के समान निष्पाप पूर्ण अहिसा के पालन और पर” 
है। उसे fate जीव नहीं काटंगे । | मात्मा की समीपता से मनुष्य सर्वथा 


शिकारी जानवर उस पर नहों हूटेंगे । | भय रहित हो जाता है। “ 
( Text of Toism. ) (योग २ । ३५ ) 


ऐसे मनुष्य के पास आकर उन 
जीवों की दुश्मनी भी नष्ट हो जाती 
हे जो कि स्वभाव से ही एक दूसरे 
के शत्र होते हे; उदारणार्थ घोड़ा 
और मेंस, चूहा और बिल्ली, तथा 
सांप औरे नेवला अदि। * 


( योग २। ३५ का धाचस्पति भाष्य) 


इस प्रकार सिद्ध होता है कि दोनों देशों के प्राचीन साहित्य और विचारों | 
में बहुत अधिक समानता हे । इस समानता को सिद्ध करने के लिए हम 
, दोनों देशौ के साहित्य के अन्य भी बीसियों प्रमाण दे सकते हैं परन्तु हमारी 
| थापना को पुष्ट करने के लिए इतने ही प्रमाण पर्याप्त होंगे । अब हम 
| सि अध्याय के ane प्रकरण में ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध 
| करने का प्रयत्न करेंगे कि चीन की मातृभूमि भारत वर्ष है और चीनी 
| सभ्यता का विकास भी भारतीय सभ्यता से ही हुवा हैं | 


४. मात्रा स्पर्षास्तुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाः । = 


'प्रागमापायिनो नित्या तांस्सितिक्षस्व भारत ॥ 
४. शाश्वतिक विरोधा आपि शव महिष मूषक माजीराहि नकुलादयोऽपि भगवतः 


` संनिधानात्तचित्तानुकारिणो at परित्यजन्ति । 
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(२७२) भारतवर्षे का इतिहास | 


(3) i 
ऐतिहासिक प्रमाण | 
साधारणतया यह समभा जाता है कि संसार भर के सम्पूर्ण देशों | 
पारस्परिक सम्बन्ध पश्चिम की इस नई सभ्प्रता के कारण ही स्थापित हो सका | 
है । आज प्रायः सम्पूर्ण संसार साहित्यिक और आर्थिक इष्टि से एक हो oe 
है, राजनीतिक दृष्टि से भी अन्तर्राष्रीयता स्थापित होने में अब देर नहीं | 
है इस सञ्पता के विकास से पूर्व विभिन्न देशों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहा | 
था; उन दिनों अन्तर्रीषट्रीय व्यापार और अल्तर्राष्ट्रीय साहित्य का कोई नाप | 
भी न जानता था । खास कर पूर्वीय देशों पर तो यह ळाऊछन और भी अधिक | 
जोर से लगाया जाता है | परन्तु ज्यों ज्यों ,प्राचीन इतिहाल की खोज अधिष | 
होती चली जाती है यह मिथ्या विश्वास, जो कि emia एक निश्चित तथ 
की तरह समझा ज्ञाने लगा था, खण्डित होता चळा जाता a 


दुर्भाग्य से पूर्वीय देशों का प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास आज पूरी तर | | 
प्राप्त नहीं होता । इस लिये उन के. प्राचीन सम्बन्धों को विस्तार से जान | 
सकना प्रायः असम्भव हो गया है, तथापि उन के प्राचीन सम्बन्धी की सत्ता | 
सिद्ध करने वाले प्रमाण आज्ञ भी बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते है।इस | 
प्रकरण में हमें भारत और चीन के पारस्परिक सम्बन्धी के विस्तार में न जाकर | 


| 


प्राचीन काळ में एशियाई देशों का सम्बन्ध केवल ga तक ही सीमित 
नहीं था, अपितु खुदूर अमेरिका तक एशियाई सञ्प्रता-जिस का केन्द्र मा | 
था--का प्रसार हो चुका था । सुप्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान डाळूर सेपिर ड | 
की खोज के अनन्तर इस परिणाम पर पहुँचे है-- “अमेरिका के उत्तरीय है | 
में रहने बाळे मूल निवासियों ( Red Indians ) की भाषा का विकास प्राच" | 
चीनी, तिब्बती और स्यामी भाषाओं से ही हुवा है । प्राचीन चीनी a | 
इन अमेरिका के मूल निवासियों को भाषा में बहुत कम अन्तर हे | aa | 
है कि प्रशान्त महासागर ( Pacific Ocean ) के दोनों ओर के सुदूर त | 
भाषा में इतने समानता क्यों है । ऐसा प्रातीत होता है कि किसी प्राची 
में चीनी लीगों के कुछ जत्ये खल भाग से पर्वत और मैदानों को छ «| 
कैनाडा हो कर अमेरिका पहुंचे होंगे और उन्हो के द्वारा अमेरिका क जी ) 
वासी भाषा सभ्यता आदि सीख सके होंगे po? इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट 


न करै | 
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चतथ भाग (२७३) 


। होता है कि उस प्राचीन काल में भी चीन और एशिया जैसे सुदूर देशों में 
| परस्पर सम्बन्ध स्थापित हुवा था । 
| महा कवि कालिदास का. समय ईसवो सम्वत के प्रारम्भ होने से पूर्व 
ही माना जाता है । महाकवि कालिदास के समय तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि चीन और भारत का पारस्परिक व्यापार बहुत अधिक उन्नत अवस्था तक 
पहुंच चुका था । चीनी रेशम और चीनी कपड़े का भारत में खूब प्रचार हो 
gat था । कालिदास के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ शकुन्तला में एक स्छोक आता है जिस 
का अर्थ ह~ मैं अपने शरीर को आगे छे जा रहा हूं परन्त मेरा अव्यवस्थित 
चित्त उस प्रकार पीछे भाग रहा हे जिस प्रकार कि wets का चीन देश का 
बना पाळ जहाज़ को वायु से उलटी दिशा में ळे जाने पर पीछे की ओर 
भागता है |” १ 

इसी प्रकार कालिदास के समकालीन रघुनन्दन ने अपनी यात्रातत्व 
नामक पुस्तक में लिखा हे-- “यात्रा से पूर्व झठुद्॒व्यों ले खूब मालिश करे; 
सुगन्धित मालाएँ पहने और चीन देश के बने हुए सुन्दर कपड़े धारण करे |» * 


चीन और भारत का सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुआ-- भारत 
और चीन का पारस्परिक सम्बन्ध उस प्राचीन काळ से चला आता है जब कि 
चीन में सब से प्रथम मनुष्यों ने बसना शुरु क्रिया। भारतवर्ष प्राचीन चीन 
की मातृ भूमि है। भारतीय लोग ही चीन देश में जाकर बसे | इस ऐेतिहा- 
-सिक तथ्य का अविष्कार सब से पूर्व रायल एशियाटिक सोसाइटी के प्रधान 
सर विलियम जोन्स ने ही किया है। इस से पूर्व समझा जाता था कि चीन 
को आबाद करने का श्रेय तिव्बत या अरब को ही है। वर्तमान चीनी जाति 
का उद्गम चीन देश में ही हुवा है यह बात मानने वालों की संख्या बहुत 
कम है । 

संस्कृत साहित्य में 'चीन? शब्द बहुत स्थानों पर प्रयुक्त हुवा हे, इस का 
अभिप्राय मौजूदा चीन देश से ही है age के अनुसार चीनी जाति के 
लोग भारतीय क्षत्रिय चर्ण के ही aga हैं- “dag, ओड, द्रविड़, 
कास्भोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीनी, किरात, स और खश ये 
—— ae 


१. गच्छतिं gu शरीरं धावति पश्चादसंस्थितं चेतः। 


चीनांशुकमिव केतो! प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ ( शाकुन्तल ) 
| सर्वाङ्गमनुलिप्येञ्च चन्दनेन्दु AZAA: | 
grka माल्या भरणेश्लीन चेले; giad: ॥ ( यात्रा तत्व.) 


CC-0. Gurukul Kangri a न Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२७४) भारतवर्ष का इतिहास | 


सब जातियाँ एक समय भारतीय क्षत्रिण वर्ण में ही अन्तर्गत gq उस hy 
ये जाति भेद नथे। पीछे से जब ये जातियाँ दूर देशों में जाकर बस at 


सौर भारतीय ब्राह्मण इनके आचार आदि का नियन्त्रण न रख सके तब ये ay 
जातियाँ शूद्र हो गई' |” " 


सर विलयम जोन्स ने भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि सिद्ध करते 
हुए एक बहुत मनोरज्ञक प्रमाण दिया है । उनका कथन है-- “संस्कृत के एक 
विद्वान काश्मीरी पण्डित नै झुफे एक “शक्ति संगम” नामक प्राचीन पुस्तक, 
जो कि काश्मीरी अक्षरों में लिखी हुई थी, दिखाई । इस पुस्तक में एक | 
अध्याय चीन देश पर भी था। इस पुस्तक में बताया हुवा था कि aa any | 
भारतीय क्षत्रिय चर्ण के लोग जाकर ही आबाद हुवे हैं। चीन देश २०० भागों 
में विभक्त है आदि चह पण्डित वर्तमान भूगोल के सम्बन्ध में बहुत कम शान 
रखता. था। मैंने उसके सामने एशिया का TH नकशा रख कर उसे काशौर 
का स्थान दिखा दिया और पूछा कि अपनी पुस्तक के आधार पर बताओ कि 
बह चीन देश कहाँ हे? उसने शीघ्रता से अपनी अङ्गुळी वर्तमान चीन के पश्चि- 
मोत्तर भाग पर रखकर कहा-- चीनी लोग सब सै पूर्व इस स्थान पर वसे थे, 
परन्तु मेरी पुस्तक में वर्णित 'महाचीन' का विस्तार इस स्थान ससे लेकर पू 
दक्षिणीय समुद्र तट तक है।” जब भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में जगह | 
चीन का वर्णन उपलब्ध होता है और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यता और | 
भर्म में इतनी अधिक समानता है तब भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि | 
मानने कै लिये कोई कारण प्रतीत नहीं होता। 

रामायण में चीन देश के लिये आता हे कि उस देश में रेशम के | 
कीड़े पैदा होते हैं । ? | 


इस प्रकार इन सब प्रमाणों से प्रतीत होता है कि भारत और चौ । 
क्रा पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है | 


भारतवर्ष के प्राचीन धर्म, सभ्यता, साहित्य आदि में बहुत ना । 
समानता है इसे हम इस अध्याय के पूर्वाद्ध में सिद्ध कर चुके हैं। री | 

नरक o a aoo र ~ RRR 
3. शनकेस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रिय णालय; | 

वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणानामदशनात्‌ ॥ 

पौण्ड्रकाश्चौ डद्रविड़ाः काम्भोजा यवनाः शका! । ; 

anan पल्लवाश्योनाः किराता घनदा खशाः। ( मनुस्मृति ) 
4, gag क्रोष काराणां yag रजताकराम्‌। ( किष्किन्धा काण्ड ४० 


।२२) 
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चतर्थ भाग | (२७५ ) 


देशों का व्यवसायिक और व्यापारी सम्बन्ध भी aga प्राचीन हे-यह सिद्ध 
/ | होचुकाहे। परन्तु अब प्रश्न यह है कि भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि 
इ | क्ष्यों माना जाय, चीन को ही भारत की मातृभूमि क्यों न मान लिया जाय | 
यह समस्या बहुत जटिल नहीं है। जब स्पष्ट रूप से भारतीय साहित्य में इस 
बात के प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि भारतीय क्षत्रिय वर्ण के लोग ही चीन 
देश में जाकर आंबाद हुवे हैं तब दूसरे पक्ष का कोई प्रमाण उपस्थित न होने 
से इस स्थापना में शंका करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता । तथापि 
इस सम्बन्ध में हम एक और युक्त देना चाहते हैं। 


प्रो० मैक्ससूलर का कथन हे कि ऋग्वेद संसार का सब से प्राचीन ग्रंथ 
है; इससे प्राचीन ग्रंथ कम से कम वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता । वह 
ऋग्वेद का निमाणकाळ कम से कम २५०० वर्ष fo पूर्व मानते हैं ; उनका कथन है 
कि ऋग्वेद में चर्णित सभ्यता तो २५०० ई० पू० से भी बहुत पुरानी है । इसी 
प्रकार अन्य पाश्‍चात्य पुरातत्व वेता और विचारक भो ऋग्वैद को संसार का 
प्राचीन तम ग्रन्थ मानते हें । परन्तु ताओ मार्ग की प्राचीनता अधिक से अधिक | 
१००० ई० Go समभी जाती हे | इस अवस्था में वैदिक शिक्षाओं का उद्गम 
ताओं मार्ग से होना aaa असम्भव प्रतीत होता हे । 


एक और बात भी है | चीनी और भारतीय साहित्य में जो जो बातें 
समानता लिये हुए पाई जाती हैं उन का पूर्ण और बिकसित वर्णन 
हमें भारतीय साहित्य में ही प्राप्त होता है । उदाहरण के लिये योग और 
प्राणायाम को लिया जा सकता है | भारतीय met में इन दोनों की 
जितनी विस्तृत और विकसित, व्याख्या है, चीनी धर्म ग्रन्थों में उस का 
देशांश भी प्राप्त नहीं होती । ताओ मार्ग में केबल प्राणायाम द्वारा | 
होने बाळी थोड़ी सी सिद्धियों का ही बर्णन है परन्तु योग दर्शन में प्राणायाम 
भोर योग का विधि सहित पूर्ण वैज्ञानिक रूप से वर्णन प्राप्त होता @ | इसी 
प्रकार ब्रह्मविद्या का जो विस्तृत वर्णन उपनिषदों में है वह ताओ मार्ग के 
WI सम्बन्धो उपदेशों में कहां । 


. चीन देश को आबाद करने का तथा वहां सभ्यता का प्रकाश फैलने का 
| श्रेय प्राचीन भारतीयों को ही ater है; चीनी लोगों के प्राचीन आदि- 
| ऐरुप भारतीय क्षत्रिय ही थे । इस का प्रमाण हम मजुस्खति द्वारा इस 
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प्रकरण के प्रारम्भ में ही दे चुके हैं । इस प्रसद्ध में मनुस्मृति की प्राचीनता 
सम्बन्ध में कुछ निर्देश करना अप्रासज्ञिक न होगा | बहुत से ऐतिहासिक 
का विचार है कि यद्यपि सुप्रसिद्ध रूहतिकार ag के सिद्धान्त भो 
आचार्य शुक्र के सिद्धान्तो को तरह बहुत प्राचोन हें परन्तह 
agenfa के रूप में उपलब्ध होने वाले ग्रन्थ का निर्माण काळ मध्ययुग मे 
ईस्वी araa प्रारम्भ होने के बाद, ही है। परन्तु हमारी सम्मति में मनुस्मृति 
का यह स्वरूप भी पर्याप्त प्राचीन है यह कम से कम महात्मा बुद्ध के जन्म 
से तो पूर्व का ही रूप है। क्यों कि जहाँ मजुसूम्टति में अपने समय के आचार 
बिचार, सिद्धान्तों और आदर्शा का विस्तार के साथ वर्णन है वहां 
बौद्ध आचार विचारों का जिकर भी नहीं किया गया; अगर मनुस्मृति का 
निर्माण काल महात्मा बुद्ध के बाद होता तो यह बात सवथा असम्भव थो। 
इसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रन्थ घम्म पद में कुछ एसे स्छोक आते हैं जो मनुस्मृति i 
के स्छोको का पाली संस्करण मात्र ही प्रतीत होते हैं | अगर मनुस्मृति का 
निर्माण काल बौद्धघर्म'के अर्विभाव के बाद होता तो यह बात भी असम्भब 
थी | हम उदाहरण के लिये केवल दो स्लोक मात्र देना ही पर्याप्त समभते हैं-- 


ag धस्य पद्‌ 

अभिवादन शीळस्य अभिवादन सीलस्ख 

नित्यं वृद्धोपसेविनः । faat geet पचभिनम्‌। 

चत्वारि तस्य वर्धन्ते खतारी धर्मावह्वुन्ति y 

आयुविद्या यशोबलम्‌ ॥ १२१ ) आजुयवणपी GZA ॥ vil ६॥ 

न. तेन वृद्धी भवति। न तेन चेरो सीदीती _ 

येनास्य पलितं शिरः | jaca पालितं fact! 

यो वे युवाप्यधीयान- परिपक्को चचो तस्मं | f | 

स्तं देवाः स्थाविर fag: ॥१५६॥ मघिजितीति बुध्वति xs" | 
( मनु अ० २ | 
iE: 4 


इस का कारण यही प्रतीत होता है. कि agenfa के ये VF alg 
काल से पूर्व इतने अधिक सर्वप्रिय हो gh होगे कि घम्मपार्द 
कर्ताओं ने भी उन्हें इसी रूप में रखना उचित समभा दोगा | इसी 4 j 
महाभारत में भी बहुत से स्थानों पर मनुरूएति के win we gat ९ | 
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मं उपलब्ध होते È और उनका agesta से लिया जाना महाभारत कारने स्वयं 
स्वीकार किया है। इन युक्तियो के आधार पर मनुरूठ्ठति की प्राचीनता में 
सन्देह नहों रहता | 


चीन के सम्बन्ध में महाभारत का एक और gam दे कर 
हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे । शान्तिपर्व में महाराज युधिषिर 
भीष्म खे प्रश्न करते हे--“यवतन, किरात, कान्धारी, चीनी, शावर, 
बर्बर, शाक, तुपार, कङ्क, पल्लव, आंध्र, मद्रक, Mtg, पुलिन्द, aw, काच 
और स्छेच्छ जातियां जो कि भारतीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और baji 
ant के खंकरत्व से पैदा हुई हैं किल प्रकार धर्म की रक्षा करेंगी ओर 
इन जातियों को मेरे जेसे राजा fra प्रकार के नियमों में रक्खें ?» इन 
स्छोकां से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता हे क्रि ये सब देश पहले भारतीय ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि वरणो द्वारा उपनिवेशों के रूप में बसाये गए थे, परन्तु धीरे 
धीरे परिस्थितियों के प्रभाव से इनका अपना मातृभूमि से सम्बन्ध कम होता गया। 


से चीन देश भारतीयों द्वारा ही आबाद किया गया । इस का खामा- 
fra परिणाम यह हुवा कि चीन निवासो प्रत्येक द्रष्टि से अपनी मातृभूमि के धमं, 
आचार, विचार, प्रथाओं आदि को ही आदर्श समक कर" उनका अनुकरण 
करते रहे । प्राचीन चोन पर भारत वर्ष का यह नैतिक प्रभाव बहुत समय 
तक कायम रहा | इस सम्वन्ध में बहुत से प्रमाण हम इस अध्याय के 
पहले हिस्से में दे चुके हैं । 


प्राग्बोद्ध कालीन भारत का चीन पर प्रभाव-- उपर्युक्त प्रकार से ( 


महात्मा बुद्ध के उदय से पूव भी भारतवर् का चीन देश पर बहुत 
बड़ा प्रभाव था; चीन देश का साहित्य स्प्रयं इस का साक्षी है । प्रसिद्ध चीनी 


A c 7 

१, यवनाः किरता गान्धाराञ्चीनाः शवरबबराः। 
शकास्तुषाराः कङ्काश्च पल्लवाश्चान्ध्रमद्रकाः ॥ १३॥ 
Bt: घुलिन्दा ang: काचा म्लेच्छाश्च सवशः | 


AQAA प्रसृताञ्च वेश्या WAY मानवा ॥ १४ ॥ 
L ति) चर्म चरिष्यन्ति सवे विषय वासिनः 


मद्विधैश्च कथं स्थाप्या सवे वे दस्युजीविनः ॥ १५ ॥ 
( महा० शान्ति० WO ६४ ) 
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विद्वान्‌ यांगत्साई ने १५५८ में एक ग्रन्थ लिखा था जिसे g या ने | मै पुत: 
सम्पादित किया था । इस पुस्तक के पादरी छाक द्वारा किए अनुवाद का नित 
लिखित उद्धरण हमारी उपयुक्त स्थापना को पूरी तरह पुष्ट करता Mare 

है कि इसी प्रान्त द्वारा वत्तमान चीनी साम्राज्य की नोच रक्खी गई हो। 
अत्यन्त प्राचीन काल में भारतवर्ष के मो-ळी"ची राज्य का आह-यू नामक 
राज कुमार यून्नन प्रान्त में आया । इख राजकुमार के पुत्र का नाम ती-मोंगेड 
था । सम्भवतः यह कुमार भी अपने पिता के खांथ आया और ia 
मे अपने पिता. को यहां राज्य स्थापित करने मै सहायता दो । कालान्तर 
में राजा ती-मोंगेड़ के क्रमशः नौ पुत्र हुए। ये नो पुत्र बड़े प्रसिद्ध हुए और 
उन्होंने भिन्न २ जातियों की ate डाली । 


“पहले पुत्र ME-RRA साम्नाज्य के MBIT भाग को बसाया 
( माळून नहीं क्रि यह स्थान कोन सा है )। दूसरे पुत्र मोडू -कू-लिन ने त्वाफन 
या तिब्बत का राज्य बसाया | तीसरे पुत्र मौङ्ग-कू-ल्‌ ने हेन-रैन या चीन 
देश को बसाया । चौथे ga मौङ्ग-कू-फू ने मैनत्खाई राज्य बसाया। पांचवे 
पुत्र मौङ्ग-क्रू-त्‌ ने algal ( सम्भवतः मङ्गोलिया ) राज्य को बसाया। छरे 
पुत्र का नाम भी मौद्भध-कू-तू था, इख ने छीअन ( खम्मवतः स्याम ) देश को 
आबाद किया | सातवें पुत्र alg. कून लोन ने अनाम देश बसाया । आठवां 
लड़का मौङ्क-कू-सङ्ग प्राचीन यन्नीस जाति का पूर्व पुरुप है। नौवें पुत्र 
मौङ्ग-क्र-नब ने पई-इब या पेह-इब को आबाद किया | | 


Í भिन्न २ राजवंशों के साथ ही साथ यूक्षन देश का नाम भी बदलता 
i रहा | यह नाम चाहु वंश से Sat मिङ्क वंश ११२२ ई० पूर्व से ६६० fo पश्चात्‌ | 
तक रहा । कु | 


K इसी पुस्तक में एक हिन्दू प्रान्त की सरकार का वर्णन इस प्रका, 
= किया गया है--'यहां की सरकार की रवना इस प्रकार थी--नियामक विभा. 
लिविल और सैनिक कार्यों का नियन्त्रण करने के लिए आठ मन्त्री 5 | 
प्रबन्ध विभाग के नो मुख्य अधिकारी थे, इन मन्त्रियों पर एक सभापति था | 
जन संख्या ( गणना ) का एक अध्यक्ष था; सैनिक कार्यों के लिए पक à 
सलाहकार था; जनता के कार्यों तथा व्यापार-संघों के दो मुख्य अधिकारी | 
सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए तोन अधिकारी थे; एक घोड़े और E | 
का अध्यक्ष था; एक प्रधान सेनापति और रसद विभाग का अध्यक्ष था! ad 
यड़ू-चैड़ू-फू आदि नाम के म अधिकारी थे । दो ब्रिगेड के अध्यक्ष 
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विकारी. सिल २ प्रान्तों में नियुक्त थे | ताछी राज्य के पूर्वीय भाग में 
सेना के ३५ अधिकारी नियुक्त a 


| 


यह वर्णन एक प्राचान चीनी हिन्दू प्रान्त की सरकार का है। पाठक इस 
की तुलना भारतीय नीति aedt-agesfa, शुक्रनीति, शान्ति पर्व, कौटिल्य- 
अर्थशास्त्र आदि--सें वर्णित शासन पद्धति से करें । इन दोनों शासन पद्धतियों 
में बहुत अधिक समानता है। इस पद्धति में भारतीय अष्ट प्रधान, मन्त्री- 
सभा आदि gag उसी रूप में पाये जाते हैं। इस प्रकार चीनी साहित्य . 
ga दोनों देशों के प्राग्यौद्धकालीन सम्बन्ध को साक्षी देता है । 


भारतीय राजकुमार--श्रीयुत्‌ दलाल का कथन है कि उपर्युक्त 
भारतीय राजकुमार, जिस ने चीन देश को आबाद किया, का वर्णन पुराणों में 
भी है--“यङ्गत्लाई द्वारा वर्णित भारतीय राजकुमार आह-यू का घर्णन पुराणों 
में भी प्राप्त होतां है। हमारी सम्मति यह राजकुमार आह-यू वास्तव में 
पौराणिक साहित्य में सुप्रसिद्ध राजा पुरुरवा का पुत्र आयु" ही है। 
टौड के राजस्थान सें asza गाज़ी द्वारा वर्णित उल्लेख से भी इस स्थापना. 


को पूर्णतया पुष्टि होती है | वह उल्लेख इस प्रकार है-- 


Cog औगक्ल के दो लड़के थे, एक का नाम था कियम ( सूर्य ) और 
दूसरे का नास था आय अथवा आयु ( चन्द्र ) । इन में से आयु तातरि लोगों 
का पूव पुरुष हे । आयु या आह-यू के जन्म के सम्बन्ध में पुराणों ओर चीनी 
ग्रन्थों में जी वर्णन उपलब्ध होता है उस में भारी समानता है । पुरांणों 
(विष्णु पुराण. IV. I. ) के अनुसार वुद्ध ने इड़ा को देखा, जब वह उस के 
समीप रहने लगी तब उस से पुरुरवा नामक एक पुत्र हुवा, इस पुरुर्वा का 
बड़ा लड़का ही आयु था। चीनी ग्रथों के अनुसार आह-यु. भी एक तारे 
का ही पुत्र था, वह तारा फो (बुद्ध नक्षत्र) था । यह नक्षत्र भी आह-यु 
को. माता पर यात्रा में ही आसक्त हुआ था। इस आह-यु ने २२०७ ई० पू० 
राज्य किया । इसी सम्राट ने चीनी साप्नाज्य को & भागों में विभक्त किया ।» © 


oY 'भगद्क्त-- महाभारत में वर्णन आता हे कि महाराज युधिषिर के 
समकाल में चीन देश पर भगदत्त नाम का राजा शासन कर रहा था, यह 
=o Imu 

i 


१. विष्णु पुराण भाग ३. ग्रध्याय ८ 
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राजा महाभारत के भारतीय महायुद्ध में भो सम्मिलित हुबा था । युद्ध मे 
इस ने कौरवों का पक्ष लिया था; इसी युद्ध में ही इस की सत्यु हुई। इस के 
कारण कौरवों की बहुत अधिक सेना वृद्धि दुई थी | 


उपसंहार-- अन्त में हम सर विलियम जोन के इन शब्दों के साथ 
इस अध्याय को समाप्त करते है--“हमें अत्यन्त प्राचान चीनी लोगों में ऐसे 
विश्वास और धार्मिक कृत्य प्राप्त होते हैं जो कि प्राचीन तम भारतीय विश्वासो 
और धार्मिक कृत्यौ के साथ gag मेल खाते हें | इनको चीनी बिचारक और चीनी 
सरकारे' भी प्रोत्साहित ही करती रही हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों ओर चीनी धमं ग्रन्थो 
के बहुत से विधानों में समानता हैं । प्राचीन हिन्दुओं के wan संस्कार, wg 
आंदि भी इसी रूप में प्राचीन चीनियों में भी पाये जाते हैं | इतना ही नहीं अपितु 
बहुत सो प्राचीनतम भारतीय कथाए' और हिन्दू काळ की ऐतिहासिक घटनाएँ 
कुछ बिगड़े हुए रूप में चीनी साहित्य में उपलब्ध होती हैं । ये सब समा: 
नताए श्रीगुत्‌ छे जैणिटल और श्रीयुत Ast ने अनथक खोज के बाद सिद्ध 
की हैं। यह समझना कि बोद्ध धर्म के साथ ही साथ ये सब बातें att 
साहित्य और चीनी सभ्यता में प्रवेश कर गई होंगी--भारी भूल होगी | 
क्योंकि इन में बहुत सी प्रथाएं ऐसी हैं जो बौद्ध सभ्यता के एक दम प्रतिकूल .| 
हैं। उदाहरणार्थ यज्ञों में पशुबलि की भारतोय प्रथा अहिसाप्राण बौद्ध धर्म अपने 
साथ चोन में ले ही नहीं जा सकता था । ये सव प्रथाण प्राग्वीध कालीन हिदू 
धर्म के साथ हो पूरी तरह मेळ खाती हैं w “इन सब प्राणों से भळी प्रकार 
सिद्ध होता है कि प्राचीन हिन्दू और चीनी लोग प्रारम्भ में एक ही जाति के 
थे। परन्तु जब उन में से कुछ लोग सुदूर चीन देश में जाकर बख गए तब 
हज़ारों वर्षों के बाद क्रमशः चीनी लोग तो अपनी प्राशीन सभ्यता, WH, mgl 
आदि को प्रायः भूल से गए परन्तु भारत वर्ष में वह सभ्यता अबनत नहीं हुई ।” , 


इस प्रकार भारतवर्ष और चीन के प्राग्बोद्ध कालीन सम्बन्ध की सत्ता, 
और उनको पारस्परिक घनिष्ठता भली प्रकार सिद्ध हो चुकी | इस काल È 
बाद तो, अर्थात्‌ बौद्ध काल में, यह सम्बन्ध और भी घनिष्ट हो गया। भे 
प्रचारको के अनवरत यल से सारे का सारा चीन महात्मा बुद्ध के सम्मा 


का अनुयायी हो उठा । उस काल का वर्णन हम यथास्थान अपने इतिहास के 
अगले खण्डों में करेंगे | 
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भारत और इरान 
MESO 


भारत और ईरान के मध्यकालीन पारस्परिक सम्बन्ध के सब a az 
जीवित और प्रमाण वर्तमान भारतवासी पारसी लोग ही हैं। ये लोग आज से 
बहुत कालपूर्व भारत में आकर बसे थे। अब तो भारतवर्ष ही इन लोगों की 
मातृभूमि बन खुका है । परन्तु प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता को ईरान ने 
बड़ी उत्कण्ठा से स्वीकार किया था तथा भारतीय प्रथाओ और विचारों को 
भपनाया था--यह बात सिद्ध करने के लिये कुछ प्रमाण देना आवश्यक होगा | 


ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय भारतीय आर्य लोग ही ईरान 
में जाकर आबाद हुए होंगे | इसी से इस देश का नाम “आर्य-स्थान” पड़ा होगा, 
जो कि अब बिगड़ते बिगड़ते “ईरान” हो गया है। पारखियों का प्राचीन 
धर्म ग्रन्थ “ज़िन्दावस्था” है । इसी ग्रन्थ को वे ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं | ज़िन्दा- 
चखा में बहुत स्थानों पर 'आर्य' शब्द प्राप्त होता है | उदाहरण के लिये-- 


“आर्यो के प्रताप के कारण”? 

“मज्दा के द्वारा की गई आयो की कीर्ति के कारण” २ 
“हम agar द्वारा स्थापित की हुई आर्यमहिमा के प्रति आहुति देते हैं ।»* 
“आर्यो के देश किख प्रकार उपजाऊ बनेंगे १” * 
“देखो, आर्यजाति उस के प्रति तर्पण करती है ।» “ 


इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि ्जिन्दाव स्था में जिन प्राचीन ईरानी 
लोगों की प्रार्थनाए' वार्णित हैं वे अपने को आर्यजाति का ही मानते थे । 
इस वात की सिद्धि केलिए कि ईरान के प्राचीनतम AJT ईरान देश 
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के नहीं थे, एक प्रमाण देनां अप्रासङ्भिक न होगा । ज़िन्दवस्था में अपि 
Stag का quia बहुत सम्मान व श्रद्धा के साथ किया गया है | इस ऋषि 
जोराष्ट्र के सम्बन्ध में विद्वान विचारक edie का कथन है कि यह ईरानी 
का न होकर अदन का था। 


इसी प्रकार कुछ अन्य पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि जिन्दावखा 
वास्तव में “छन्दोबस्था” का अपभ्रंश है । अर्थात्‌ उपनिषदों की शिक्षा को हो 
छन्दोवखा के रूप में लिखा गया था। इस बात की aam हम आगे चळ 
कर करेंगे | 

सम्बन्ध शिथिल कब हुदा १-- हमारी सम्मति में कम से कम 
महाभारत काल तक तो भारतवर्ष और ईरान का पारस्परिक सम्बन्ध पर्याप्त 
घनिष्ठ रहा होगा | उस काल के बाद ही इस सम्बन्ध में शिथिलता आनी 
प्रारम्भ हुई होगी | महाभारत में “पारस” देश का नाम कई स्थानों पर आया 
है | साथ ही महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों की बहुत खी बात ज़िन्दाबस्था के साथ 
खूब मेळ खाती हैं-- 


१. पारस देश के adaa पहळवी भाषा में लिखे हुए हैं। पहलवी 
भाषा बोलने बालों के लिये संस्कृत साहित्य में “पल्हव” नाम आता èI 
यह नाम महाभारत में अनेक बार आया है।? इसी प्रकरण में पारसीक, 
यवन, eta, खश आदि नाम भी साथ ही आये हैं । ये पारंसीक फारसी 
और qaa पहलवी भाषा का प्रयोग करते थे । ट 


२, महाभारत में लिखा है कि गौ को नहीं मारना चाहिये ; 2 sa a 
यज्ञों में पशुहत्या करते हैं, चे धूर्त हैं। इसी प्रकार ज़िन्दावस्या में लिखा 
कि परमात्मा ने गोरक्षा के लिये ज़्रदुष्र को नियुक्त किया । 


३. धार्मिक दृष्टि से महाभारत का काळ भारत में अवनति का fae 
था। इसी समय से कलियुग (पापयुंग ) का प्रारम्भ माना ज्ञात e 
जिन्दावथा में लिखा है-- “लोग परमात्मा को भूल रहे हैं; पुराने i A 
में खर्णीय काल था जब कि सव लोग धर्मानुकूछ आचरण करते थे ' | 
इससे प्रतीत होता है कि यह वर्णन महाभारत का समकालीन | as. 


१, पल्हवा बर्वेराश्‍चेव । [ महा० सभा० अ०-३२। १७. ] 


RSE ER I 


८८०75 ७७० ip 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थं भाग | (२३) 


| ४. बहुत से पौरसी विश्वास भारतीय विश्वासों के आधार पर ही 
बनाए हुए प्रतीत होते हैं | उदाहरणार्थ पारसियों में कुत्ता पवित्र समका 
जाता है। इस का वास्तविक कारण पारसी ग्रन्थों में यही बताया गया है कि 
जब चरवाहे सो रहे होते है तव कुत्ता गोओं की रक्षा करता है अतः qe 
पवित्र है । भारतीयों को तरह ईरानवासी भी गोमूत्र को बहुत पवित्र समझते 
हैं। एक समय वे ag की शुद्धि के लिए उस पर गोमूत्र ही छिड़का करते 
Qy भारतीय धर्म ग्रन्थों को तरह जिन्दावथा में भी गो को माता माना 
गया है | 

५. “यास्ना? पारखीयों की धर्म पुस्तकों में से एक है । इस के ४६ वे और 
४७वें अध्याय में ggg ने ईश्वरीय धर्म के प्राचीन तम स्वरूप का दर्णन 
किया है | यारुनां के ४३ वें अध्याय में अङ्गिरा» का भी नाम आता है। 
भारतीय ग्रन्थों के अनुसार अङ्गिरा एक ag हुवा है, जिले खंसार की 
उत्पत्ति के प्रारम्भ में अथव वेद का ज्ञान हुवा था। 


६. पारखी ग्रन्थ 'होवा युष्ठः में अथर्व वेद का वर्णन भो आता है। 
ai लिंखाःहै-- “amg राजा बड़ा दुए था । उलने आज्ञा दी थी कि 
कोई अंथव वेद का ज्ञाता “आपय, अविश्य” आदि न पढ़े इसी कारण 
उसै राजसिंहासन से उतार दिया गया | महाभारत के अनुसार अथववेद्‌ 
का प्रारम्भ “gat देवी रमिष्टय आपो--१ मन्त्र से होता है। “आपो” और 
“अभिष्टय” ये दोनों शब्द इसी मन्त्र में आते हैं। अत; सम्भवतः इन दोनों 
शब्दों के द्वारा उस समय अथर्व वेद्‌ का ग्रहण ही किया जाता होगा। 


७. जिन्दावस्था में “काबा उसा” नामी एक महापुरुष का वणन आया 
है। वैदिक साहित्य में “कवि पुत्र उपना” नामक एक महान व्यक्ति को वर्णन है, 
संस्कृत साहित्य में इसी को 'काव्य? और saar नाम दिये गये हैं । 


इस प्रकरण में वर्णित ggg का समय भिन्न २ विद्वान भिन्न २ मानते हैं । 
| महाशय ग्ज्ञेन्थस के अनुसार ag १८०० वर्ष ई० पू० में हुवा | यूनानी विद्वान 
एरिस्टोटल और प्लेटो उसे ७००० $o पू० और महाशय बारेसस २२०० Fo 
| Yo का मानते हैं। j | 


उपयुक्त तुलनाओं से प्रतीत होता है कि महाभारत काल तक भारत 


| ईरान का सम्बन्ध पर्याप्त घनिष्ट था, तथा ईरान को सभ्यता और विचार . 


भारतीय सभ्यता और विचारों के आश्रय पर विकसित हुए। साथ ही यह 
भी सिद्ध होता है कि महाभारत काळ तक ईरान देश तथा ईरानो जाति को 


~ 
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( २८४ ) भारतत्रष का इतिहास | 


पृथक्‌ सत्तो भलो प्रकार मौजूद थी । दूसरे शाब्दा में भारतीय a T 
भारत काल तक उस देश में ईरानी सभ्यता का रूप धारण कर चुकी a 
परन्तु दोनों देशों का सम्बन्ध इस समय भी पर्याप्त घनिष्ट होगा। 


ज़िन्दावस्था का निर्माण काल महाभारत ग्रन्थों के निर्माण के समकालीन 
यां उससे कुछ पूर्व प्रतीत होता है, क्योंकि इस में “बियास” ( व्यास ja 
घर्णन भी उपलब्ध होता है | 


धर्मों की समानता-- पारसी धर्म ग्रन्थों में बहुत सी ऐसी बातें 
हैं जो स्पष्ट रूप से वेदों से ली गई प्रतीत होती हैं । बहुत से वैदिक देवताओं 
तथा ईश्वर के नाम ज़िन्दावस्था में उसी रूप में पाये जाते हैं । उदाहरण फे 
लिये -- 


१. ज़िन्दावस्था में ईश्वर के अनेक नामों में से एक नाम “agua 
है। यह शब्द वास्तव में वैदिक शब्द “असुस्मेधा» का बिगड़ा हुआ रूप है। 
चेद में अनेक स्थानों पर ईश्वर के लिये “age शब्द प्रयुक्त किया गया 
है। वहाँ इस का अर्थ “प्राणों को धारण कराने वाला» और “प्रलय कत्ता 
हे । ° इसी प्रकार ईश्वर के मित्र, नाराशांखी, अर्यमन्‌ , ब्रह्मन , भग आदि नाम भी 
ज़िन्दावस्था में प्राप्त होते हैं । ३३ वैदिक देवताओं के अनुसार frau 
ने भी ३३ देवता ही माते हैं। 


२. वैदिक यज्ञों का वर्णन भी ज़िन्दावस्था में प्राप्त होता है। वहाँ | 
“सोम aay तथा “गोमेध” को “होम” तथा “गोमेज” नाम से foal 
हे । इन aai का अभिप्राय कृषिपरक है | इसी प्रकार वैदिक “दरेंष्टि” यह al 
ज़िन्दाचस्था में “दास” नाम दिया गया है। 


R [र | 
३. चार वैदिक वर्णो के अनुसार ही पारखी धर्म ग्रन्थों में इन 7 | 
वर्णो का वर्णन है-- 


p हरिस्तरन ( Horistoran ) — ब्राह्मण. 

Il. नूरिस्तरन ( Nuristoran ) — क्षत्रिय, हा. 

MS TY © न की 5 | 

१. अब ते Bet नमोभिरिव यत्ञेभिरीमहे हविर्मिः । | a i 
क्षपक्कस्माभ्यसुर प्रचेता राजन्नेनाखि शिश्रथः कृतानि॥ [ ऋ० १ X 


यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो विशन्त्यसुरस्य वेधतः | 
बयुवानस्तथेदसत्‌ ॥ [ ऋग० ८।२०। १७. | 
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चतुथ माग (२८५ ) 
IH, सोखिस्तरन ( Sositoran) — वैश्य. 


र IV. रोज़िस्तरन ( Rozistoran ) — शूद्र 


४. वैदिक ग्रन्थों की तरह पारसी धर्म ग्रंथों में ब्रह्मचर्य पर वहत बळ 
दिया गया है | उन के अनुसार चीर्यनाश एक भयङ्कर पाप È | 


अन्य सलानताए--पारसी लोगों को aga सी प्रथाए' भारत- 
वासियों की प्राचीन प्रथाओं से बिल्कुल मिळती हैं 
भारत वासियों की तरह पारसी लोंग भी सोना, चाँदी, पीतल और 
मिट्टी के बर्तनों को क्रमशः कम पवित्र समभते है | ईरान में भी गर्भिणी 
और ऋतुमति स्त्री से wa रक्खी जाती थी | 


| प्राचीन पारखी पुरोहितों के लिए वैदिक पुरोहितों की तरह यज्ञोपवीत 
` | पहरना, यज्ञ करना) अध्यापन, अध्ययन, संयमियों की तरह रात्रि जागरण, 
| | . उपवास आदि व्रत करना आवश्यक होता था। प्राचीन पारसी ब्राह्मण भी 


भारतीय ब्राह्मणों को तरह निर्धनता का जीवन ही व्यतीत करते थे | 


पारखी ग्रन्थ 'महा बू? में लिखा है--“शब्द भी ब्रक्ष हे |” 
í “यामा? के अनुसार प्राचीन पारसी लोग गायत्री का जाप करते थे | 
'सिरोजा' के अनुसार--“परमात्मा सहस्राक्ष हे--» 
'यामा' के अनुलार--“परमात्मा के १०१ नाम पूज्य हे ।» 
दोनों सभ्यताओं की समानता के लिए इतने प्रमाण देना ही पर्याप्त है। 


[जन्द्‌ अवस्था-- यह नाम भी वैदिक नाम हे! “ज़िन्द” शब्द 
छन्द» का ATAN हे । अवस्था का अर्थ है, ज्ञान । इसका अभिप्राय “छन्द्‌ ज्ञान” 
अर्थात्‌ “मन्त्र ज्ञान» हुवा। 


. भाषाओं में समानता-- _ 

| Se भाषा का sg संस्कृत भाषा से ही हुआ है यह बात सिद्ध 
| करने के लिये विशेष युक्तियां देने की आवश्यकता नहीं है । नीचे दिए हुए 

$ शब्दों द्वारा हमारी यह स्थापना स्वयं पुष्ट होजायगी-- 


` g 
नेन्द्‌ अथ 
( संस्कृत “स? Sra में ह? होगया है । ) 
अहुर परमेश्वर 
होम. वनस्पति ; 
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( २८६ ) भारतवर्ष का इतिहास ॥ | 
संस्कृत We 
सप्त ama 
सेना हेना 


( संस्कृत “ह? जेन्द भ “ज? होगया हे । ) 


हस्त ञस्त 
होता ज़ोता हवन कराने बाहा | 
आहुति आजुति आहुति | 
बाहु बाजु चाहु 

अहि अजि सांप 


( संस्कृत ज? जेन्द में “ज? होगया है | ) 


जानु ज्ञानु घुटना 
aw चञ्र वत्र 

अजा > अज्ञा  । बकरी 
जिह्वा । हिज्वा - जवान 


( संस्कृत श्व) जेद में प) हो गया है । ) 


विश्व विरूप संसार 
अशन अरूप ast 


` ~ -> 
( संस्कृत का पहला “श्व? या "स्व? जैद में “क्‌? हो गया है |) 


श्वसुर कसुर $ agt 
स्वप्न कप्न सपता 


संस्कृत “त? Se में "थ? हो गया है | ) 


मित्र मिश्र मित्र 
मन्त्र मन्ध्र मन्त्र 


(संस्कृत भ? जंद में “फ? हो गया । ) 


पकड़ना 
a - गफ र 
ae वी, र : गोमज्‌ a खेती करता |] ; 


क 
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चतुथ भाग 
संस्कृत Sa. जेन्द 
Ey ( इन शब्दों में कोई अन्तर नहीं आया | ) 
पशु पशु 
गो ma 
उक्षन्‌ उत 
a यव 
वैद्य ta 
वायु बायु 
g z3 
रथ रथ 
गन्धर्व गन्धर्व 
अधर्वन अथर्चन 
गाथा गाथा 
दृष्टि ष्टि 
oR ज्ञन्द्‌ 
वेदिक शब्दू-- 
अस्मै = अहमे कस्मै = 
शवान = स्यान श्वः 
शुने = सुने शनस = 
शुना = शुनाम्‌ पथिन्‌ = 
पथ = पथा पथ्यनक्ष = 
कृणोमि = किरिनाउमि गमयति = 
येषाम्‌ = हयूनाम्‌ A 
sata = श्यास ग्रष्णामि = 
पन्थ = पन्न 


CSET OOS OG TT Oo 
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रथ 
गाने वाले 
aa ऋषि 
पवित्र पुस्तक 
यज्ञ 

ज्ञान 


सनो 
पथात्‌ 
पन्नानो 
जमयति 
स्यानम्‌ 
गेरिनामि 


इसी प्रकार अन्य भी बहुत से समान शब्द उद्ध,त किये जासकते है । 
| 'कितने काल के व्यवधान में ये शब्द इस रूप में परिवतित हुए इस सम्बन्ध 
में अभी तक शब्दशास्त्रक्ञ चुप हैं । 


इन सब प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट रूप 


से सिद्ध होता है कि 


पारसी सभ्यता का विकास भारतीय वैदिक सभ्यता से ही हुवा है। 
कल O28 


Te 
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यि | ही 
# तीसशा अध्याय ॐ / 
ag R a. A ik क्क 
एसनीज लोग आर आारताय आय 

i RIM a 
केश में ब 
uada लोगों का वाख पैलस्टाइन देशा में था । एसनीज़ एक विशेष प्रकार X 
के सम्प्रदाय का नास था, जो कि देश या जन्म के आधार पर संग नही था। B 
इस जाति की अनेक शाखाएँ थी, इन में से एक सुख्य शाखा का नाम 'थैराप्ूर्स! | दि 
3 था | ऐसा प्रतीत होता है कि एसनीज़ सम्प्रदाय ने भी भारतीय सभ्यता और | y 
वैदिक विचारों को भली प्रकार अपना लिया था। बहुत से एसनाज सल = 

रिवाज और विचार भारतोय हो प्रथाओं और विचारों से हबह मिलते हैं। 
क भैराप्यूटस-- थैराप्यूट्स लोगों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ tensa | के 
> N ~ 9 = t r 
कुमारी फेराजा के अनुसार संक्षेप में कुछ घात यहां लिखी जाती है- “सम्पूण र्थ 
एसनीज़ जाति में थैराप्यूद्स ain ही अपने पास कुछ भी धन नहीं | त 
रखते थे। परन्तु फिर भो वे सब से अधिक सम्पन्न थे ; क्योंकि उन की | a 
आवश्यकताएँ बहुत ही कम थीं। लोभ, जो कि अन्याय की और ले जाने | ॥ 
` ॥ p 
चाला है, से वै सर्वथा मुक्त थे। थैराप्यूट्स सदैव ब्रह्मज्ञान की ओर ही अगा हु” 
ध्यान रखते थे। अपनी जाति को प्राचीन रीति के अनुसार a n | : 
विचारों को भी आलंकारिक रूप में ही far करते थे। वे लोग ai Sg 
सत्कार के लिये बड़े उत्सुक रहते थे; अन्य देशों से आए हुए लोगो a 

०, ७ € पौ 
लिये उनके डार सदैव खुले रहते थे । उनकी संस्थाएं भी श्रम आर परी 3 
के लिये ही बनाई जाती थीं । चे सदैव खूब प्रसन्न रहते थे | किसी ome | à 
का सम्मान घे उस के जन्म और जाति के. आधार पर नहीं अपितु ॐ | 
१ शुणों के आधार पर ही करते थे | | 
Tee र चारो के आधार | 

| " Agza लोग सदैव पैथागोरियन दार्शनिको के वि | टं 
पर अनिर्वांच्य परत्रहा के ध्यान में लीन रहते थे । ईश्वर का यह प “जहोग' | ८. 
i QP प्ेशन ( Jetragrammation ) हे; आज कल इल का अनुवाद परे ell १ 
किया जाता है | इस शब्द के प्रत्येक अक्षर में भिन्न भिन्न d भ td ut 


ईश्वर के सत्र गुण इन भावों में समा जाते हैं । इसी नाम के ह 
प्रांचीन एसनीज़ साहित्य में लिखा है कि ईश्वर के मुख्य नाम के 
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- ही संसार उत्पन्न हुवा है, और खिर हैं । थैराप्यूट्ल लोग परमेश्वर के इस 
| नाम के मूलमन्ल का रहस्य अपने शिष्यो को बहुत गुप्त रीति से बताया 
aca थे |” 
शैराप्यूट्ल लोगों के उपयुक्त वर्णन में भारतीय तपस्वी ब्राह्मणों के वर्णन 
से कितनी अधिक सास्यता है इसका निर्णय पाठक खयं कर सकते हैं। एक 
बात की ओर हम स्वयं पाठकों का ध्यान आकपित करना चाहते हैं। ईश्वर 
का सर्वोत्तम वेदिक नाम RI È । यह ओ३म्‌ भी चतुष्पाद है इस के प्रत्येक 
पद में अनेक भाव भरे हुए हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ और agaz में इस कीं 
` बिस्तृत व्याख्या की गई है। एसनीज़ साहित्य की तरह वैदिक साहित्य की 
भाषा में हम कह सकते हैं कि ओ३म्‌ के चार अक्षरों से ही संसार की 
उत्पत्ति हुई है | 
- एसनीज लोग-- इस जाति के लोग wa सांगर ( Dead Sea ) 
के किनारों पर फैले हुए थे । यह जाति जन्म या देश के आधार पर नहीं 
थी | इसे एक विशेष सम्प्रदाय कहना ही अधिक उपयुक्त होंगा । यह. 
तपखियो का एक विशाल समुदाय था । इस के कई विभाग थे, जिन में से 
थैराप्पूट्स का चर्णन हम कर चुके हैं। एसनीज़ सम्प्रदाय की बहुतः सी बातें 
भारतीय प्राचीन तपसित्रयों से बहुत अधिक मिलती हैं । उदाहरणार्थ. 
Encyclopidia of Religion and Ethics के आधार पर एसनीज़ लोगों. का 
uta परिचय हम यहाँ उद्धत करते है--* “ये लोंग पेलस्टाइन ऑर 
सोरिया में झोपडियाँ डाल कर अथवा बृक्षों के तले रहते थे। ये लोग 
सदैव ईश्वर भक्ति में मझ रहते थे; पशु-हत्या या बलिदान कभी न करते 
थे । शहरों से बाहर छोटे छोटे दळ बना कर रहते थे । बे तक को व्यथ 
| और ज्ञान मार्ग में बाधक समभते थे ; आचार शास्त्र के अध्ययन पेर बहुत अधिक 
| वेल देते थे ; प्राचीन प्रथाओं का अक्षरशः पालन करते थे । उपासना के लिये 
| सब ने अलग अगल स्थान छे waa | प्रातःकाल ईश्वरोपासना के बाद : 
अपना सारा समय ये ढोंग आचार शास्त्र के प्राचीन नियमों और व्यवस्थाओं 
अनुशीलन में लगाते थे। ये लोग भिन्न भिन्न छन्दो में कविता भी किया 
करते थे। सप्ताह के अन्तिम दिन अवकाश मनाते थे; उस दिन सब लोग | 
एक स्थान पर जमा होकर अपनी आयु के क्रम से बैठते थे। एक व्यक्ति धम- ' 


१. Encyclopidia of Religion and Eth.ics.— “Essenes 
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(२६० ) भारतवर्ष का इतिहाल 


थे। बीच २ में शंकासमाधांन भी किया जाता था। चे लोग तपस्या, दया, 
पवित्रता, न्याय, AATA आदि के अचुकूल अपने जीवन को ढालने का | 
यक्ष करते थे, उन के जीवन का सूलमन्त्र था-- AIM, ईश्वर! और सत्य से 
ga) प्रतिदिन चे तपस्या पूर्वक ईश्वर प्राप्ति के लिये यल्ल करते थे। अपने 
पास धन रखने को वे लोग पाप समते थे, लोभ का AAS नाश करने का 
यज्ञ करते थे। यशकामना को बाधक समभ कर थे इन्द्रिय दमन के लिये 
यत्न करते थे। उन लोगों में पूर्ण रूप से साम्यभाव था । उन की सब वस्नु 
पर प्रत्येक एसनोज़ का समान अधिकार था। यहा तक कि भोजन, वस्न, 
बर्तन आदि आवश्यक aege भी सब लोगों की समान सम्पत्ति ( पल मे हे 
property ) समभी जाती थीं। अपनी आजीविका के लिये शहरों में जाकर 
चे कुछ घरटे काम भी करते थे और अपनी सम्पूण आमदनी को प्रतिदिन 
इकट्ठा कर लेते थे । 
“पूसनीज लोग विवाह से घृणा करते थे । अपने सम्प्रदाय में वे 
अन्य लोगों के बालकों को, उम्र की परीक्षा लेकर, शामिल करते थे । धन 
को घे वाञ्छनीय वस्तु न समझ कर आपस में भ्रातूभाव बढ़ाने का यल 
करते थे। सूर्योदय से पूर्व सांसारिक बातो' के सम्बन्ध में वे एक शब्द भी 
न बोलते थे ; इस समय तक बे प्राचीन काल से चली आती हुई प्रार्थनाओं का 
ही पाठ करते रहते थे । सूर्योदय के बाद वे नित्यकर्म करके ठण्डे पानी से Me 
करते थे। उनकी भोजन Ma’ खूब स्वच्छ रहती थों। सब लोगों के as 
का एक समान ही प्रबन्ध होता था, एक ही प्रकार का भोजन बनत, क | 
भोजन करते हुए वे बिल्कुल शान्त रहते थे । प्रार्थना के कुछ 8 | 
कर ही वै भोजन प्रारम्भ करते थे। भोजन समाप्त करने परं पुनः प्रा 
की जाती थी। उनका वचन शपथ से भी बढ़कर होता था। 
“उनके सम्प्रदाय में जो कोई शामिल होना चाहता था, पहले उसकी परीक्षा | | 
à जाती थी । उसे एक सफेद रस्सी और मेखला धारण कराई ज्ञाती थी | 
“बे ज़रा सा अपराध करने पर स्वयं दरड लेने को उत्सुक ji $ 
बड़े की आज्ञा का वे सम्मानपूर्वक पालन करते थे । अपने कार्यों क हि 7 
चार श्रेणियों .( चणो ) में विभक्त हुए हुए al इन चार aoit Ñ E t 
निचले वर्ण का व्यक्ति उत्तम वर्ण के व्यक्ति को छू भी नहीं d ga | 
छु ळे तो उत्तम वर्ण के व्यक्ति को पवित्र होने के. लिये खान BS दद 
था | इनकी आयु खूब लम्बी होतीं थी। वे अपने शरीर को अत्यन्त 
थे। परन्तु इस में वे दुख अनुभव नहीं करते थे |” 
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E का दृढ़ विश्वास था कि शरीर.तो नश्वर है परन्तु आत्मा अजर 


| और अमर है। शरीर को वे आत्मा का पिंजरा मात्र ही समझते av 


यह उपर्युक्त वर्णन बहुत संक्षिप्त रूप में ही दिया गया है | पाठक 
सुगमता से इस की तुलना भारतीय तपस्वियों के जीवन से कर सकते ŽI 
तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञोपवीत, मेखला, ansa, आत्मा की नित्यता 
आदि सम्पूर्ण बातों द्वारा यही सिद्ध होता है कि पसनीज़ लोग पूर्ण रूप 
भारतीय सभ्यता के ही अनुयायी थे। यहाँ तक कि एसनीज़ लोगों के चार 
वर्णो का वर्णन करते हुए विश्वकोश के सम्पादक को खयं भारतीय वर्ण- 
व्यवस्था की याद हो आई है! 

इस तुलना की पुष्टि HITR और प्रमाण देकर हम यह अध्याय समाप्त 
करगे । एसनीज़ लोगों के धर्म ग्रन्थों में अधिकांश रूप से उपनिषदों की वैदिक 
शिक्षा की ही व्याख्या करने का यल्ल किया गया है। इस के लिये एक उदाहरण 
देना ही पर्याप्त होगा-- ईघोपनिधद्‌ में “अहमास्म” वाकय-आता है। इस की 
व्याख्या एसनीज़ धर्म ग्रन्थ एक्लोडस ( Exodas ) के शब्दों में ही इस प्रकार 
है-- “इश्वर ने मोज़िज़ को वताया--मैं हँ में हो बही हूँ; तुफे इसराइल के 
बच्चों से कहना चाहिये कि उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।” ' इली 
प्रकार अन्य भी बहुत से उपनिषद्‌ वार्क्यो को व्याख्या एसनीज़ धर्म ग्रन्थों 
में प्राप्त होती है। 

इस प्रकार संक्षेप में हमने एसनीज़ जाति के साहित्य और प्रथाओं में 
भारतीय प्रथाओं और विचारों का सन्निवेश सिद्ध कर दिया है। एसनीज़ 
जाति को प्रारम्भिक इतिहास इतना अन्धक्कारमय हे क्रि उल के प्रारम्भ के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार की ऐतिहासिक स्थापना करना अभो तक लगभग 
असम्भव है | फिर भी अगर प्राचीन साहित्य और रीतिरिचाजों के आधार 
पर कोई स्थापना की जा सकती है तो वह यही कि एसनीज़ जाति की 
सभ्यता का मूल Ald दी नहीं अपितु उसका पथ प्रदर्शक भारतीय सभ्यता 


ही हे। 


ब. “I am that Iam and God send unto 
फक he said thou shall say unto- the 


hath sent me to you’ 
- Exodas. ch: 3. verse ]3. I4- 
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# चतुर्थ अध्याय # 
भारत और पश्चिमी एशिया 


rr a । 
पश्चिमी एशिया के प्राचीन देशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार सेही k 
सभ्यता का विकास gat था । इतना ही नहीं, हमारा विचार है कि इन में से: 
कुछ देश बहुत समय तक भारत के उपनिदेशों के रूप में भी रहे होंगे। हमारे इलः z 
८ 


विचार की पुष्टी में सब से बड़ा प्रमाण वर्तमान सिन्ध और पञ्जाब में प्राप्त होने 7 
चाळे प्राचीन नगरों के अवशीष है । पश्चिमी एशिया से हमारा अभिप्राय,: / 
बे.वळोन, सीरिया और अरब से है | प्रारम्भ में ठोस ऐतिहासिक प्रमाण देकर, 
हम इन देशों की सभ्यता पर भारतीय सभ्यता का असर सिद्ध करने के लिये. 
प्राचीन साहित्य में से प्रसाण उद्ध त करेंगे | 


मोहन जोदड़ो-- यह थान वर्तमान सिन्ध प्रान्त के मध्य में 
अवस्थित है । पिछले कुछ वर्षों से यहां aeaa कारी प्राचीन अवशेष प्राप्त हो 
रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता हे कि.कोई बड़ा नगर हज़ारों वर्ष पूर्व किसी दैवीय 
कोप के कारण भूमि में समा गया होगा । अभी तक इस ऐतिहासिक खान 
की खुदाई बहुत ही कम हुई है, अणकल अन्वेशण का कार्य जारी है; शस 
लिये इस स्थान पर प्राप्त हुई वस्तुओं द्वारा इतनी शीघ्र कोई निश्चित स्थापना 
करना अनुचित होगा | इस समय तक जो खोज हुई है; चह इस प्रकारहै- " 


मोहन जोदडी का अर्थ है विस्यय कारी टौळां। इस की ऊंचाई ३० से. 
लेकर ४० फट तक हे । एक समय सिन्ध नदी इस टीले के पास से ही बी. 
करती थी । सिन्ध नदी द्वारा लाई गई fast के कारण ही यह स्थान टीले, 
के रूप में परिवर्तित हो गया है इस को खुदाई सन्‌ १६२३ से प्रारम्भ हुई el, 
सब से पूर्व यहां मिट्टी और पत्थर की कुछ मुहर प्राप्त हुई थीं जिन पर मैसी- 
पोटेमिया की सुमेरियन लिपि से मिलते जुळते अक्षर बने थे। इन मोहरों पर 
बैल और पीपल के वृक्ष के भी चित्र हैं। खुदाई से निकलने बालं! घर बहुत 
ही अच्छे ढंग से बसाए गए थे । घरों और गलियों का क्रम ऐसा है कि 
के द्वारा सफाई, खास्थ्यरक्षा, वायु का आवागमन भली प्रकार “| at 
गन्दै पानी को शहर से बाहर निकालने के लिये नालियों का ढंग 
उत्तम है। घरों के अन्दर ही स्नानागार और qe आदि भी उपलब्ध ई ` 
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A के अतिरिक्त मिट्टी, पत्थ ए, Grazia ( चीनी मिट्टी ) हाथी दांत, सोना, 
बादी, अक़ीक, बिल्लीर, शंख, हड्डी, पकाई हुई मिट्टी के सुन्दर सुन्दर खिलौने 
। (थियार, वर्तन आदि भी प्राप्त हुए है । 

सफेद पत्थर की वनी हुई मनुष्य की कुछ मूत्तियां भी प्राप्त हुई हैँ । इन 
के मुंह की बनावट प्राचीन असीरियन लोगों से बहुत कुछ मिळती है । कुछ 
चांदी के चौक्रोर टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर वैविछोनिया की प्राचीन लिपि 
से मिळते जुळते कुछ अक्षर बने है । उस समय की भौतिक सभ्यता के परि- 
चायक ताम्वे के वर्तन, औजार, आरी आदि तथा चांदी के गहने, सूइयां, 
करघनी, सोने के सुलम्मे चाळे ताम्वे के दाने, सोने,के हार, बहुत ही बारीक 
और सुन्दर बने हुए सोने के आभूषण आदि भो प्राप्त हुप हैं | कुछ घरों में 
/ मनुष्यों की ठठरियां भी मिली हैं ! 


खुदाई से faa नगर के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, उस नीचे की एक 
. और, उस से भी प्राचीन तम, नगर के अवशेष प्रतीत होते हैं | यह दोहरी 
| खुदाई अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई | ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्राचीन तम 
' नार के नष्ट हो जाने पर उस के खण्डरातों पर काळान्तर में दूसरा नगर 
बसाया गया होगा । यह नगर भी नष्ट हो गया। अभो तक इसी नगर के 
अबशोषों की ही खुदाई हो रही है । यह बाद का बसा हुवा नगर भी आज से 
कम से कम ५००० AT पुराना हे । अर्थात्‌ यह वैविलोनिया के प्राचीनतम 
| ` नगर का समकालीन है । इन मकानों के निर्माण में कच्चा और पक्की दोर्ना प्रकार 
की ईटें व्यवहार में छाई गई हैं । 


खुदाई में बहुत से मन्दिर ( उपासना Be ) भी प्राप्त हुए हैं | इन में 
सब से बड़े मन्दिर की रचना वैबिलो निया के प्राचीन मन्दिरों से मिलती a 
'एक पद्मासन लगाए हुए मनुप्याकार देवता का faa भी प्राप्त हुवा है, इस 
चित्र में दाई और aif ओर दो मनुष्य खड़े होकर प्रणाम कर रहे है । 
१ इन घरों के निर्माण में प्छास्टर का उपयोग भी किया गया है । छत 
से नालियों में पानी गिराने के लिये ha के पक्राये हुए नल लगे हैं । प्राचीन 
मिश्र और बैबिलोन के घरों से मुकाबला करने पर यहां की भवन निर्माणकला 
-अधिक उन्नत प्रतीत होती हे । कुछ अन्वेशकों का विचार है कि इन घरों में 
युक्त किया हुवा प्लास्टर मैसोपोटेमिया से यहां लाया जाता होगा । 


हरप्पा--यह स्थान पञ्जाब के मिण्टगुमरी जिले में है। एक समय रावी 
Lo “नदी इस स्थान के समीप बहा करती थी । इस स्थान पर खुदाई करने से अधिकांश 
उसी ढंग की वस्तुए प्राप्त हुई हे जिस ढंग को Feat मोहन जोदडो में प्राप्त 
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हुई हैं । इस स्थान कै आस पास लगभग ५० मील के घेरे में इसी | के अनेक 
रोले हैं, इन की खुदाई करने से, अनुमान है कि, ४००० घर्ष पूर्व को सभ्यता | 
का सिलसिलेवार इतिहास प्राप्त हो सकेगा | | 
हरप्पा में एक पक्की Lat की २० दुहरी दीवारों वाला मकान भी प्राप्त | 
हुवा है । इसी प्रकार यहां के मिट्टी के पकाए हुए नल, TA वतन, मसालों 
की बनावट आदि मोहन जोदड़ों में प्राप्त वस्तुओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। 
दहत से अन्वेशकों, का विचार है कि ये अवशेष प्राचीन भारतवर्ष 
की miga जाति की सभ्यता के योतक हैं । जब भारतवर्ष मनें । 
द्राविड़ियन रूभ्यता पर्याप्त विकसित हो चुकी तब व्यापार आदि द्वारा, आज | 
लगभग ५००० वर्ष पूर्व, पश्चिमी एशिया,-असीसिया, मैसोपोटामिया, 
बैबिलोन आदि-में उस का प्रसार प्रारम्भ हुवा। इस के कुछ काल अनन्तर 
ही उत्तर से आये जाति ने भारत पर आक्रमण कर के उस पर अपना |. 
अधिकार कर लिया । इस आक्रमण के प्रभाव से भारतवर्ष में से द्वविड़ियन 
सभ्यता का हास होना प्रारम्भ होगया | कुछ लोगों का विश्वास है कि आज से 
लगभग ४००० वर्ष पूर्व भारतबर्ष के पश्चिमोत्तर भाग पर अक्षीरियन लोगों ने 
आक्रमण किया | भारतीय आर्थ परास्त हुए और अखीरियन लोग इस भाग में 
अपनी सभ्यता का प्रसार करने में सफलता प्राप्त कर सके, इसी कारण पश्चिमोत्तर 
$ भारत और बलोविस्तान में इस सभ्यता के अबशेप उपलब्ध होते है । 


हमारी स्थापना है कि वैदिक सभ्यता संसार की प्राचीन सभ्यताओं में 
प्राचीनतम है। भारतीय सभ्यता के एक भाग द्वारा हो पश्चिमीय एशिया i 
सभ्यता को प्रसार हो सका। हम भारतीय इतिहास को अँग्रेजी ऐेतिहासिकी 
के दृष्टिकोण से नहीं देखते । भारतीय इतिहास के प्रारम्भ में ही म 
सभ्यता को तुच्छ समझकर कुछ आधार रहित स्थापनाओं को आधार 
लेना हमें पसन्द नहीं है । अभी तक उपर्युक्त ऐतिहासिक स्थानों, की खोज = 
4 . अपूर्ण है। इसलिये उसके आधार पर इस समय तक कोई निश्चित परि 
! नहों निकाला जा सकता | 


१ नन के पुरात a 
अन्य ऐतिहासिक प्रमाए-- असीरिया और बैबिल oat 

ज्ञान में विशेषज्ञ डाकूर साइस ? का कथन है कि वैबिलोन और समय हि 
ssn OF e में;भी स्पष्ट रुप से प्रमाणित हाता र = ` ३०००:३० Go में भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। | न्रा 
I. His lecture on the origion and growth of Religion ® 
Babilonions, (889. 
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ध्वैबिलोन का सम्राट्‌ उर बनस चाल्डी लोगों के उर प्रान्त पर भी शासन कर 
रहा था। इसका सब से बड़ा प्रमाण यह है कि उर में प्राप्त हुए प्राचीन 
अवदोपो में भारतीय सागून की लकडी के टुकड़े भी मिळे हैं। amaa: 
यह लकड़ी मालावार के जहाज्ञों द्वारा वहाँ लेजाई जाती होगी । इसी प्रकार 
वैबिलोन के प्राचीन वस्त्रों की सूचि में एक प्रकार के रेशमी वस्त्र के लिये 
सिन्धु» नाम आता है | यह कपड़ा भारत से वहाँ लेजाया जाता होगा 
इसी कारण इसका fage नाम पड़ा। श्रीयुत हेविट का विचार है कि इन्हीं 
ब्वैबिलोन लोगों द्वारा ही भारतीय व्यापारियों का नाम सिन्धु से “हिन्दू” 
होगया होगा , जिस केद्वारा कि कालान्तर में भारतवर्ष का नाम हिन्दी स्तान 


होगया | 
पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में कतिपय विशेषज्ञों और goaza वेत्ताओं 


का विचार है कि असोरिया, बैबिलोंन और भारतवर्ष आदि देशों को पारस्परिक 


व्यापार इतने प्राचीन काल से नहीं अपितु ७ शताब्दि fo Yo से ही प्रारम्भ हुवा 


) 
१ 
| 
j है। इस समय भारत और इन देशों के पारस्परिक सम्बन्ध को सिद्ध करने 
र के लिये वे लोग अनेक प्रमाण देते हैं । कोई भी पुरातत्त्व वेत्ता इस समय भारत 
नै और पश्चिमी एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध से असहमत नहीं है। हम इस ] 
i काल से प्राचीन काळ के सम्बन्ध की सत्ता ही सिद्ध कर रहे हैं, अतः इन 
र लोगो की युक्तियाँ यहाँ देना व्यर्थ होगा । 

श्रीयुत कैनेडी का कथन'है कि ७ शताब्दि ई० पू० भारत और वेबिलोन 
म में परस्पर समुद्र द्वारा व्यापार प्रारम्भ होगया था। तब भारतीय व्यापारियों 
मै ने अरब और अफ्रीका के सामुद्रिक तटों पर अपने उपनिवेश भी बना रवखे 
it थे। यह व्यापांर अरब समुद्र और पर्शिया की खाड़ी के मार्ग से ही होता था | 
a) इस समय तक बैबिलोन में भी बहुत से; भारतीय उपनिवेश बस चुके थे । 
m भारत और पश्चिमी एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध की साक्षी बाइबल 
: द्वारा भी प्राप्त होती हैं । बाइबल के प्राचीन भाग ( Old Testament) में 


कहा हे? “मोज़िक काल ( १४६१ fo पू० से १४५० ई० पू० तक ) में लोग 
हीरों की, विशेष कर भारतवर्ष से लाए गए. gti को, खूब कदर करते थे । 
कतिपय उत्तम हीरे सुदूर पूर्व ( Far east) से भी आते थे ।” 


प्राचीन सीरियन साहित्य से भी भारत और सीरिया के प्राचीनतम 
सम्बन्ध की. सत्ता सिद्ध होती है। एक सीरियन ग्रन्थ में लिखा है कि जब 


ff 
~ Sand ee 
है. आओ l: Prof. V. Bells article on “A Geologists contrilbution to the 
History of India.”’ T. A. August: I884. s 
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सीरिया पर १०१५ fo Go में राजा सोलोमन राज्य कर रहा b. उस समय 
चहाँ भारतवर्ष से हाथीदाँत, कपड़े, कवच, मसाले आदि आया करते थे। 
एक और पुस्तक में लिखा हे कि राजा सोलोमन के समय एक जहाज़ पर 
भारत से सोना, कीमती लकड़ी, हीरे आदि आण । पाद्री टी० gta? का 
कथन है कि राजा सोलोमन के काळ में ये भारतीय जहाज़ भारत के दक्कन 
प्रदेश खे ही जाया करते होंगे। 

हेरोडोटस ने लिखा है कि भारतवर्ष में सोना संसार भर के सब देशों 
से अधिक है। उसने सोना खोदने वाळी चींटियों का वर्णन भो किया है। 
उसके कथनानुसार भारतवर्ष से वैबिलोन में हीरे और बढ़िया कुत्ते जाया 
करते हैं । 

पद्मासन-- AAAS AA और भारत का प्राचीन सम्बन्ध हम मोहन 
जोदड़ो और हरप्पा के वर्णन में सिद्ध कर चुके हैं । मैसोपोटेमिया में एक 
बड़ी सी मोहर प्रांप्त हुई है, पुरातत्व वेत्ताओं का विचार है कि यह मोहर 
कम से कम २८५० fo Go की है। इस मोहर के मध्य“ में मनुष्य का चित्र 
है जो कि एक विशेष आसन लगा कर बैठा हुवा है । यह आसन भारतीय 
“पासन” से बिल्कुल मिलता है | इस मोहर के नीचे अरबी अक्षरों से मिलते 
'जुलते अक्षरों में कुछ लिखा हुवा है | 


महाशय आर० एन्थोवन का विश्वास है कि प्राचीन काल में मैसोपोटेमिया 

सेही भारतवर्ष के लोगों ने पद्मासन!ळगाना सीखा है। मि० एनथोवन अंग्रेज़ है, 

आप पराधीन भारतवर्ष के प्राचीन गौरव को सह नहीं सके | पद्मासन जैसी 

भारतवर्ष की प्राचीन चीज़ को अन्य देशों से लिया गया बताना एक चमत्कार 

नहीं तो क्या है । प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक स्थानों पर पद्मासन का 

वर्णन प्राप्त होता है। योग दर्शन के एक सूत्र का भाष्य करते हुए ऋषि ध्यात 
ने स्पष्ट शब्दों में पद्मासने का जिकर किया है |" 


भौतिक सभ्यता--मैसोपोटेमियग के वासियौ ने GE ७, 
कौ अधिकांश बातें भारतवर्ष से ही सीखी ete, eee ळा उदाहरणार्थ-लिखना, ईट बना! 


sense tate. > ०००५ ७ हे 


ग. Indian Antiquery, Vol. VIII. j. for 
, 2, The Journal of the Royal Asiatic Society for Q- B: andi 
October I922. 
२. “स्थिर सुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥? ( योग। साथन पाद्‌) . 
| तद्यथा-पट्वासनम्‌, भद्रासनम्‌ ग्रादि। 
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चतुर्थ भाग (२६७) 


ज्योतिष, माप और जळ छावन की कथा आदि। परन्तु महाशय पन्धोचन का 
कथन है कि ये सब बातें भी भारतवर्ष ने मेसोपोटेमिया से ही सीखी हैं। उन के 
क्रथनालुसार छः या सात शताब्दि पूव भारत और मेसोपोटेमिया का पारस्प- 
fem व्यापार प्रारम्भ हुवा | तब जो भारतीय व्यापारी मेलीपोटेमिया गए, उन्हीं 
के द्वारा भौतिक सभ्यता के उपयुक्त अंगों का भारतवर्ष में प्रचार हो पाया। 
उन का यह कथन नितान्त भ्रमपूर्ण है । हम वैदिक साहित्य के प्राचीनतम 
प्रमाणो द्वारा यह बात बात सिद्ध करेंगे कि उपयुक्त सब बातें भारतवर्ष ने 
वैदिक सभ्यता के मूल स्रोत वेदों द्वारा ही सीखी हैं | 


चेद के कई मन्त्रों द्वारा लेखन कळा का प्रकार स्पष्ट सिद्ध होता है। 
हम केवळ एक ही प्रमाण देना पर्याप्त समभते È । अथववेद के एक मन्त्र का 
अर्थ है--विद्‌ की पुस्तक को हम जिस स्थान से उठायें उसे फिर उसी स्थान पर 

wag i ? 
मन SS शाङ a è ~ ७ `~ a Cas थे 
त्र में QD शब्द आता है, प्रकरण को देख कर यहाँ उस का कोई और अ 
किया ही नहीं जा सकता | इस मन्त्र से पूर्व जो दो/मन्त्र आण हैँ उनके द्वारा 

वेद का अभिप्राय वेद पुस्तक ही सिद्ध होता है । 


यजुर्वेद में पक्की हुई ईटों का वर्णन प्राप्त होता है | इसी मंत्र में 
dene भी गिनाई गई हैं । मन्त्र का अयं है--“इस यज्ञ कुण्ड में, कुण्ड के 
परिमाण के अनुसार, एक, दस % दस = सौ, सौ > दस = हजार, FA हजार, 
लाख, TA लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, समुद्र, मध्य, अन्त या 
परार्ध जितनी भी ईटें लगी हैं वे सब मेरा इस जन्म और अगले जन्म में 
कल्याण करने में सहायक ah? इसी मंत्र में परिमाण का वर्णन भी आगया है। 


ज्योतिष सम्बन्धी मन्त्र तो बेद में जगह प्राप्त होते हैं; वेद में ज्योतिष 
सम्बन्धी मंत्रों की सत्ता से कोई इन्कार नहीं करता इस कारण उदाहरणार्थ 
मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है । जल प्लावन की कथाओं में भारतीय ब्राह्मण 

१. यस्मात्‌ कोशात्‌ उदभरामवेदं तस्मिन्रन्तरवदध्म एनम्‌ ॥ अथव १९ । ७२ । ९. 

२. ग्रव्यचसञ्च व्यचसञ्च विलं विश्यामि मायया | 

तध्यामुदुधृत्य वेदं ग्रथ कर्माणि कृण्महे ॥ ग्रथव १९ LOTI १. 

स्तता मयावरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ ॥ ग्रथव १९ । ७१।१ 

३. इमा मे ग्रग्न इष्टका घेनवः सन्त्वेका च दश च दश च शतं च शर्त च सहत्न च 

विकावा a च aga aga च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं च प्रयुतं चाबुंदं च न्यबुद्‌ च 


समुद्रञ्च मध्यं चान्तश्च पराधश्चैता से प्र TERT धेनवः सन्त्वमुत्रामुष्मिज्लोके ॥ 
ayo १७ । २८ 
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( २६८) भारतवर्ष का इतिहास | 


ग्रन्थो में घणित अल प्छावन कथा की प्राचीनता हम अपने: इतिहास के प्रथम | 
j i | 
खण्ड में सिद्ध कर चुके है. । 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मेसोपोटेमिया और ईरान में भौतिक 
सभ्यता का प्रसार भारतवर्ष द्वारा ही हुवा | प्योंकि वेदों की प्राचीनता का 
पांच, छः शताब्दि ई० पू० मानना at खयं ही हास्यास्पद होगा। सरमाशंल को 
स्थापना है कि भारतवर्ष में भौतिक सभ्यता के उपर्युक्त अंगों का विफांस 
वैसोपोटेमिया और ईरान द्वारा हुवा, धीरे धीरे भारतीया ने इन सब बातों को 
पूरी तरह अपना कर भारतीय बना डालो । परन्तु ऊपर दी हुई युक्तियों à 
आधार पर हम इस से सर्वथा प्रतिकूल स्थापना करते हैं कि भारतवप से 
भौतिक सभ्यता के उपर्युक्त अंगों का प्रसार मैखो पोटेमिया और ईरान आदि 
देशों में हुषा | धीरे धीरे उपर्युक्त देशों ने इख भारतीय सभ्यता को भली प्रकार 
अपना लिया । 


चाल्डी और वैदिक साहित्य-- १8 वीं शताब्दि के उत्तराध मे 
भैसोपोटेमिया प्रान्त में जो चाल्डी साहित्य प्राप्त हुवा है, वह पुरातत्व वेत्ताओं 
के लिये विशेष महत्वपूर्ण वस्तु है । यह साहित्य ईसा से ला ५ व्ह 
घर्ष पुराना है | बहुत से पाश्चात्य ऐतिहासिको का बिचार है कि इस j 
सभ्यता के सन्सुख भारतीय सभ्यता बहुत ही नवीन है। उनका कथन k 
fara केवल २००० वर्ष पूर्व ही भारतीय आर्यो, जी कि “मसी तक se 
- एशिया में ही रहते थे, का असीरियन और बैबिलोनियन लोगो से pe 
हुवा । इसी समय से ही आर्य लोगों ने खेती करना, थाठ के औज़ार धनात 
मकान बनाना, विनिमय मध्यम का प्रयोग, लेखन कला आदि सीखा | 


` हमारी स्थापना है कि इस प्राचीन चाल्डी साहित्य का TR सभ्यता । 
और चाल्डी भाषा बोलने वाली पश्चिमी एशिया की प्राचीन जातिया स , | 
और. संस्कृति की शिक्षा के लिए भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति डं 2 
इन जातियों का भारतवर्ष से सम्बन्ध आज से छः खात हज़ार EI नहीं © 
प्राचीन है । यह सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुवा, इस बारे में हम “= 
'सकते। यह चाल्डी साहित्य जिस समय लिखा गया था ड्स pra 
असीरियन लोग भारतीय सभ्यता के आधार पर अपनी A arid 
विकसित कर चुके थे। साथही यह भी सम्भव है कि खभाविक च्य ती 
असीरियन सभ्यता का थोड़ा बहुत प्रभाव भारतीय सभ्यता पर = “aa | 
ae कहना कि वैदिक सभ्यता का SAA आज से केवल ४००० q 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Cer Jiao ee ai 


EE a ण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थ भाग | (२६६ ) 


नितान्त भ्रमपूर्ण है; खयं चाटडी साहित्य में ही बहुत से वैदिक शब्द उती 
अभिप्राय में प्राप्त होते हैं जिस में कि वे वेद में प्रयुक्त किये गये हैं। इसके कुछ 
प्रमाण हम पहले भी उद्ध,त करते चुके हैं उनके अतिरिक्त निम्नलिखित वैदिक 
शब्द चाढ्डी साहित्य में कुछ विकृत रूप में प्राप्त होते हैं-- 


Ite सुप्रसिद्ध असीरियन शब्द्‌ S जहोवा? वेदिक “यह” शब्द का AGA 
है। ag ईश्वर का amd. वैदिक साहित्य में “यह” वरुणदेव के लिये प्रयुक्त 


होता है | 


IL चाढडी शब्द “अबजु» बैदिक शब्द “अप्छु” का विकृत रूप है) 
चाल्डी साहित्य में अवजु का अर्थ जल सम्बन्धी ही है । वैदिक संस्कृत में 
wa लिये “अप्सुजित” ( जलों का विजेता ) नाम आया है । 


Ill. चाल्डी साहित्य में बड़े के लिये “उरु” शब्द आया है | वेद में 
भी “gar शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है | वेद में “उरु क्षय” “se गाय” 
आदि शब्द आते हैं “उरु लोक” और “उरु वशी» भी इसी का उदाहरण हैं। 


इसी प्रकार बहुत से अन्य शब्द भी equa किये जा सकते हैं। 


पश्चिमी एशिया की जातियों के बहुत से देवी देवता भी भारतीय 
पौराणिक देवी देवताओं के।आधार पर ही कल्पित किये गये हैं | परन्तु यह 
समानता प्राचीनतम काल की नहीं है। उदाहरणार्थ 


सैमिरेमिस = शमीरमा देवी. 
निनस = AZAT. 
मक्का = मोक्षस्थान. 
अरकोलन . = अस्खळन, 
` मनावेग = . मह्दाभागा. 
अदसीडा = अंनायासा. ' 


आर भारतीय सभ्यता . 

= तरू. 

निम्नलिखित तालिका द्वारा दोनों सम्यताओं को.. समानता भली प्रकार 
प्रदर्शित हो सकेगी-- ५ 
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(३०० ) 


eee 
fea 


भारतवषे का इतिहास 


भारतोय 


१. न्यिग-- “ala कहता है कि 
में मोलान की खी रथ को अपनी स्त्री 
बनाता हूं जिससे कि उसके ga पति 
का नाम बना रहे, उसको जायदाद भी 
उसी के वंश में बनी रहे, ओर रथ का 
वंश नष्ट न होजाय | 


२. पवित्र और अपचित्र जन्तु- 
gar का कथन है कि वे पशु, जिन के 
खुर चिरे हुए नहों, यथा सूअर आंदि, 
अपवित्र हैं ; पक्षियों में चील अपवित्र 
है 4 

३. शव स्पर्ष-- “जो व्यक्ति मृत- 
देह को छूएगा वह सात दिन तक अप- 
वित्र रहेगा । aan के घर में प्रवेश 
करने से भी मनुष्य अपचित्र होजाता हे ।» 

४. सूतक-- “पुत्र उत्पन्न करने 

अथवा रजस्वला होने के सात दिन बाद 
तक स्त्रो अपवित्र रहती है । यदि 
बालिका उत्पन्न हो तो वह १४ दिन 
अपवित्र रहती है और उस की पूण शुद्धि 
६० दिन के बाद होती है ।” 


“0 


१. “किसी और व्यक्ति को पति 
बना कर सन्तान उत्पन्न कर |» 


२. मनुका कथन है--“विष्टा खाने 
चाले, नगरों में रहने वाले और बेचिरे 
खुरों वाले पशुओं का मांस नहीं खाना 
चाहिए |" ु 


३. “शव को छूने वाले एक दिन 
या तीन दिन के बाद पानी से सान 
करके शुद्ध होते है ।” । ; 


४. रजखला होने पर अथवा पुत्र 
उत्पन्न करने पर कुछ दिन तक खी को 
सूतक रखना चाहिये । सूतक माता 
पिता का ही होना चाहिये, पिता भो 
अगर माता को न छूण तो अकेल 
माता को ही सूतक रखना चाहिये । 

RNS ee 


 भ्रन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ । वेद 


२. क्रव्यादान्शकुनान्सर्वाम्‌ तथा ग्रामनिवासिनः । 
नि दिं्ठांचैक षफान feet च विवजयेत्‌ ॥ मनु. ५ । ११- 


३. WRT चैकेन रात्र्या च' त्रिरात्रैरेव Aaf: 
शव स्पृशाविशुद्रयन्ति ञ्यहादुदकं दायिनः ॥ मनु. 


४. यथेदंशावमा md स पिण्डेषु विधोयते । 
जननेप्यवने वस्थान्निपुणं शुद्धिमिच्कुता ॥ मनु. ५ । ६१. 
emtee माता पित्रोस्तु . सतकम्‌। 
सूतकं मातुरेवस्यादुपरुपृश्य पिता शुचिः ॥ मनुः ५ । ६२, 
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(३०१) 


भारतीय 


५. तपस्वो-जहोचा का कथन है कि 
ga dia fasta हीन तपस्वी सन्तों | 
को सब उपभोग के योग्य वस्तुएं दो 
हैं परन्तु वे लोग we फिर मेरे 
(परमात्मा ) प्रति ही समित कर देते 
हैं । 

६. मांस निषेश्र-- “qa में से जो 
व्यक्ति, चाहे वह इसराइल वंश का हो 
अथवा किसी अन्य वंश का, BAT या 
मांस खाएगा उस पर मेरा भारी कोप 
गिरेगा ; में डस को नष्ट कर दूँगा ।» 


“क्योंकि खून शरीर का भाग है 
इस लिये मैं इसराइल के वंशजों को | 
रुधिर भक्षण से रोकता हूं । जो इस 
al सेवन करेगा वह नष्ट होजायया !» 


“अरोत अर इसराइल 

के चंशाजों से कहो कि वे परमात्मा 
की आज्ञा और वचनों पर ध्यान 
द। जो व्यक्ति किसा बैल, बकरी, मे 

या ऐसे ही किसो अन्य जोब को देव 
पूजा के अतिरिक्त किसी अन्य अवसर 
पर मारेगा वह हत्या का पाप करेगा | 
और यदि वह मांस खाएगा, तो भयंकर | 
दण्ड का भागी होगा । i 


4 


५. भारतीय तपखियों का वेदिक 
ग्रन्थों में यही चणन प्राप्त होता हे । 


६. साधारण अवस्थाओं में द्विजो 
को मांस नहों खाना चाहिये । आपत्ति 
काल आने पर भी विधि विहित मांस ही 
खाना चाहिये, अन्यथा भयंकर दण्ड 


| मिळता हे | ' 


a र 


इस प्रकार हित्र सभ्यता और भारतीय सभ्यता में बहत अधिक समा- 
नता प्रतीत होती है । उपयक्त हित्र उद्धरण हमने वाइबल के Old Testament 


में से दिये है | 


i a o 
१, नाद्यादविधिना मासं विधिज्चोनापदि द्विजः । 


स मांसं प्रेत्यतैरद्यतेऽवशः ॥ मनुः ५। २३. 


क 
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# पाँचवाँ अध्याय # 
aia और JAA. 
— Bass —_ 


पूर्व और पश्चिम के दो देशों का प्राचीन इतिहास बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
है, पूर्व में भारतवर्ष और पश्चिम में यूनान। भारतबष द्वारा सम्पूणं एशिया 
महाखण्ड ने सभ्यता का पाठ सीखा और यूनान ने के देशों को सभ्यता 
की शिक्षा दी । दोनों देशों ने संलार के इतिहास में सदा के लिये अमर रहने 
चाळे ऋषियों और दार्शनिकों को जन्म दिया है। भारतवर्ष के बाल्मीकि, गोतम, 
कपिल, कणाद, व्यास आदि ऋषि और यूनान के होमर, खुकरात, अरिस्टो- ग 
रळ, प्लेटो, हैरोडोटल आदि कवि और विचारक सदैव के लिए संसार | a 
की सभ्पता के गुरु माने जाते रहेंगे। भारतवष और यूनान क्रमशः पूव, पश्चिम 
के सूर्य, चाँद हैं। इन दोनों द्वारा ही पूर्व और पश्चिम सभ्यता के उज्जवल 
प्रकाश द्वारा प्रकाशित हो पाये हैं। परन्तु हमारा विश्वास है कि यह पकाश 
पाने के लिये पश्चिम का चाँद पूर्व के सूर्य का ऋणी है । भारतवर्ष भौए 
यूनान के पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध के जो ऐतिहासिक प्रमाण He | 
होते हैं घे हम अन्त में देंगे, उस से पूर्व यूनान के साहित्य तथा दार्शनिक 
विचारों में भारतीयता की झलक दिखाने का यल किया जायगा | 


नाऊ 


fF oy og 


रामायण और इलियड-- रामायण की ऐतिहासिक घटनाओं 


का वर्णन कचिवर बाल्मीकी ने एक श्रेष्ठतम काव्य के रूप में किया है | डी 
को छायो को लेकर यूनान देश के आदिकवि होमर ने कक ane 
सुप्रसिद्ध काव्य की रचना की | कविकुल गुरु बाल्मीकी और व्य यह 
के इन दोनों काव्यो में असाधारण समानता है | निक्न तालिक ढी | 
` स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार रामायण के कथानक का लेकर Wer | 


(रचना को गई है | 000 
ee | | 
इलियड 2... TT | 


= am | 
१. इलियड के मुख्यपात्र दो भाई | १. रामायण के रास और ल ० 


हे, जिन में परस्पर अत्यन्त प्रेम है, | को जोड़ी जगत्प्रसिद्ध है | 
जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते । 


जय xy 


Ay “पं? जय .& 
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इलियड 


| 


२, इन दोनों को इनके पितां आगंस 
नै राज्य से निकाल दिया था। 


३. इलियड की नायिका हेलन नाम 
की एक रूपवती कन्या है जो माता के 
पेट से पैदा नहीं हुई । 


४, इलियड का नायक मैनिलस: 
हैलन को उसके पिता के द्वांरा किए 
गए खयंधर में, अन्य सब प्रतिद्वन्दियों 
को नीचा दिखा कर, चरता हे । 


७. राज्य से बहिष्कृत होने पर 
एक बार मैनिलस की अनुपस्थिति में 
पेरिस उसके घर आता है, और उस 
को धर्मपलि हेलन को चुरा कर समुद्र 
पार बसे हुए ट्राय नगर में Sata है । 


६. ट्राय के महल समतल भूमि से 
बहुत ऊँचाई पर बने हुए थे । 


७. एक ऊंचे महल पर चढ़ कर 
द्राय के एक सुख्य व्यक्ति ने ट्राय सेना 
के सेनापतियों के नाम गिनाए थे। 


८. ट्राय के युद्ध में यूनानी सेना 
अनन्त थी । प्रौटे की सम्मति में उस 
को संख्या लगभग १ लाख थी । सेना 

११२६ जहाज और रथ तथा अश्वा- 
तेही आदि भी थे । 


m -द्राय लेना के सेनापति -हेकुर 


| के बाण फिर उस के तर्कस में छोट 
| माते थे। 


चतुर्थ भाग | 


O 5७.७ ए[ऑऑ)/ ।शएण०छो 
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(३०३) 


eee 


रामायण 


२. पिता की आज्ञा से बन जाते 
हुए राम के साथ ही wan ने भी 
राज्य छोड़ दिया था। 


३. रामायण की नायिका सीता 
को भी पूथिवी से ही पैदा हुई माना 
जाता है। 

४. राम ने खयंवर Fe ofa. 


स्पर्धी राजाओं को नीचा दिखा कर 
सीता का चरण किया। 


५ राम की अनुपस्थिति में रावण 
सीता को चुरा कर समुद्र पार लड़ा में 
लेगया | 


६. लङ्का को राजधानी साधारण 
भूमितळ से बहुत ऊँचाई पर बसी हुई 
थी । 

७. विभीषण ने एक ऊंची पहाड़ी 
पर चढ़ कर लड्डा के सेनापतियां के 
नास भी श्रीराम को बताए थे | 


८. लंका के युद्ध में राम को बानर 
सेना अनन्त थी । युद्ध में रथों का वर्णन 
भी आता ÈI 


६. रावण के बाण पुनः उस के 
तकस में लौट आते थे। 
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(३०४ ) 


इलियड 


भारतवर्ष का इतिहास | 


रामायण 


(४ 
१०. अकिलस के भयानक गर्जन से 
ट्राय नगर को सेना ATT उठती थी | 
११. इलियड में अपशकुन दिखाने 


€ 
के लिये जीयस द्वारा खन का चा 
कराई जाती है। 


१२. जीयस का पुत्र मरने को था 
कि खून बरसा J 


१३. द्वाय का वीर मार्स जब पलाख 
द्वारा मारा जाकर भूमि पर गिरा तव 
उसके द्वारा ७ एकड़ ज़मीन घिर गई | 

१४. इलियडमें जोब (Jove) सोना 
बरसाता है। 


१५. मैनिलस को पुनः उसको पलि 


हेलन प्राप्त हो जाती है। 


१६. ट्राय के युद्ध में देवता लोग 
आकाश में बैठकर दर्शक रूप से युद्ध 
देखते हैं | 

१७. एकिलस जब भूख के कारण 
मरने के करीब था तब इन्द्र ने मिनवा 
के हाथ उसके लिये अस्त भेजा | 

१८. हैक्र ने ट्राय शहर के मुख्य 
फाटक कां लोहे से बना हुआ विशाल 


दरवाजा, जो कि पत्थर की दीवार में 
लगा हुआ था, उखाड़ डाला । ट्राय के 
युद्ध में कई महारथी. बड़ी २ शिलाएँ 
उठा कर शत्रु सेना पर फंक्रते थे। 

१६. ट्राय में सब से अधिक | 
मान पण्टीनर था जो कि पेरिस के 


` दुष्कृत्य से सहमत न था। 
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१०. हनुमान को भारी गरज ते 


लंका की सेना दहल जाती थी। | उ 
= a 
११, रामांयण में अपशकुन या 
असाधारण घटना दर्शाने के लिए खन 
RA 
आदि की वर्षा का वर्णन किया गया हे। पे 
हे 
१२. रावण की मृत्यु के पूर्व खन 
की वर्षा हुई । र 
१३. कुम्भकर्ण जब मरकर भूमिपर | £ 


गिरा तब ऐसा प्रतीत हुवा कि मानो | 
कोई पहाड़ भूमि पर गिर पड़ा है। 


१४. रामायण में कुळेर सोने आदि 
की वर्षा करता है | 


१७. राम पुनः सीता को प्राप्त कर 
लेता है | 


१४. लंका के युद्ध को देवगण 
विमानों में बैठ कर देखा करते थे। 


१७. सीता ने जब अशोक चार्टिकी 
में भोजन का त्याग कर दिया तब ख्य 
इन्द्र ने उसे aga लाकर द्विया | 

१८. रामायण में हनुमान T 
लंका के विशाल फाटक के तोड़े a 
का वर्णन है | लंका के युद्ध में प 
और बानर बड़ी २ शिलाएं एक दूर 
पर फेकते थे। 

१६. लंका में “| सब À 


[वण कै 
अधिक बुद्धिमान, था; यह ह 
पापकार्यं से सहमत न था 


oe ऑल) जि गा 


इलियड — cos लाका 
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चतुथ माग (३०५) 


रामायण 


(क ) ट्राय में जाकर मैनीळस और 
उल्का छोटा भाई ओडेलस दोनों अवश्य 
मारे जाते यदि वहाँ एर्टीनर न.होता। 


(ख) एटीएनर ने पूरे यल से 


पेरिस को उपदेश दिया था कि तुम | 


हेलन को लोटा दो | 


0, 


(ग) हताश होकर एणटीनर 
पेरिस का पक्ष छोड़कर मैनीळस से 
मिल गया | 


(श्र) पेरिस के मारे जाने पर | 
एण्टीनर ही ट्राय का राजा AAT | 


(२०) होमर ने इलियड में ग्रीक | 


सेना का सेनापति एक ऐसा व्यक्ति | 
ware जिसे कि ग्रीस के राजाने | 
“विश्वकर्मा” के बनाए शस्त्र दिए थे। 
इस सेनापति को इन्द्र (Jove) ने 


अपना रथ, घोड़ा और सारथी भी 
दिया थां । 


(क) लंका में जाकर हनुमान का 
बचाव रूगभग असम्भव था यदि वहाँ 
विभीषण न होता । 


( ख ) विभिषण ने भरसक यल 
किया था कि रावण सोंता'को लोटा दे! 


(at) विभीषण ने निराश होकर 
रावण का पक्ष छोड़ दिया ओर श्रीराम 
को शरण ळी | 


(a) रावण के वध हो जाने पर 


| विभीषण ही लंका का राजा बना | 


(२०) राम को ताड़का का वथ 
करने के लिये विश्वामित्र ने दैवीय अस्त्र 
दिये थे | लंका के युद्ध में भी इन्द्र ने 
उसे विश्वकर्मा के बनाए अस्त्र तथा 
अपना रथ, घोड़े और खारथि दिये । 


CS 


केवळ उदाहरण मात्र के लिये ही इलियड और रामायण की थोड़ी सी 


समानताएँ यहाँ उद्धत की गई है 


| वस्ततः सम्पूर्ण इलियड ग्रन्थ हो 
~x 


रामायण की छाया को लेकर लिखा गया प्रतीत होता है । दोनों ग्रन्थों 
इतनी अधिक समानता सिद्ध करने से हमारा अभिप्राय कविवर होमर 


महाकाव्य को महत्ता कम करनां नहीं है; 
“रामायण” काव्य इतना अधिक पसन्द्‌ 


है कि कविकुल गुरु बाठमीकी का यह 


हम केवल यही सिद्ध करना चाहते 


e 
किया गया कि जिन देशों का सम्बन्ध उन दिनों भारतवर्ष से था, उन 


सुद्रवत्ती देशों के प्रतिभाशाली लेखकों ने भी रामायण 
) परसिद्ध काव्यों की रचना की | यह समानता भारतच" 
स्परिक नैतिक सम्बन्ध सिद्ध करने वाली है। 
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( ३०६) भारतवर्ष का इतिहास । 


मनु और निनीछ-- सुप्रसिद्ध न्रीतिकार ng ने भारतवर्ष है, | - 
समाज शास्त्र के सिद्धान्तों का एक विशेष रूप में क किया हे । मनु | 
महाराज के अनन्तर उनके सिद्धान्तो का अनुसरण करने वालों में oa ~~ आ 
एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त होने ळगा। नीति शास्त्र की भाषा में इस समूह ँ 
को हम “मानब सम्प्रदाय” कह aga è | हमारा अनुमान है कि मानव ! 
सम्प्रदाय के कतिपय आचार्य समय २ पर विदेशों में भी गए, और बहाँ | 
जाकर उन्होंने मनु महाराज के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । इसो प्रकार | 
के एक आचार्य थूनान में भी गए, और उन्होंने वहाँ i मानच सिद्धान्तों का | 
gare किया । यह आचार्य यूनान देश के इतिहास में मनीस नाम से रसिद 
हैं। यूनानी ग्रन्थों के अनुसार maa क्रीट प्रात का प्राचीनतम शासक È| | 
क्रीट के प्राचीनतम राजवंश की नींव इसी ने डाळी थी । मिनोस ने क्रोटमे 
एक विशेष प्रकार की नीति को जन्म दिया | इस को जन्मभूमि यूनान नहीं 
थी | कुछ प्राचौन यूनानी कथाओं के आधार पर वह AJA की सन्तान हो 
नथा; वह gaza का पुत्र था।' परन्तु adma यूनानी ऐतिहासिक उस 
के जन्म की खोज करने के लिए यल कर रहे हैं । 


भारतीय प्र॑थों के अनुसार मनु महाराज भी सूर्यवंशी थे । भारतवर्ष मै 
सूर्यवंश की नीच मजु ने ही डाली थी । 


दाशनिक विचारों में समानता-- यूनानी और भारतीय दार्शनिक 
विखारो में पररूपर इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के प्राचीन है 
शास्त्रों से थोड़ी बहुत परिचिति रखने वाला मनुष्य भी स्वयं इस समान क 
अनुभव करने लगता है। भारतीय दार्शनिक सिद्धान्त सुख्यतया छु; a 
में चिभक्त है ये छहों प्रकार मिलते जुलते रूप में प्राचीन यूनानी सभ्यता 
पाये जाते हैं । हम यहाँ बहुत संक्षेप से उदाहरण के लिये कुछ समानता 
उद्धृत करेंगे-< ; 


ere wala 


यूनानी 


| ; में एक है. प्छ 
१. यूनानी विद्वान हेरोडोटख का १. “वह घास्तव में एक 5 | A 
कथन है-- “वास्तव में ईश्वर एक ही ' बुद्धिमान्‌ उसे भिन्न२ ना | 


I. Incyclopidia Britannica, ‘Minos’. 
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यूनानी 


( ३०७ ) 


भारतीय 


है; adma देवता-जिनकी पूजा की 
जाता है-वांस्तव में उसी एक महान 
शक्ति के भिन्न २ रूप हैं । प्राचीन ढोग 
भी यही मानते थे, परन्तु पीछे से इन 
देवताओं को FIR पृथक पूजा चल 
पड़ी ।» ' 


२. यूनानी यूसेबियस ( Euse- 
bius) का कथन है-- “यूनान को 
qdaa समय में प्रचलित प्राचीन 
mina ( Ms thology ) प्राचीन श्रम 
का faza और परिवर्तित रूप हैं |” * 


३. यूनानी दार्शनिक ग्ज़नोफेनस 
( Xenophanes ) का कथन है कि 
संसार और ईश्वर वास्तव में एक ही 
हैं, यह एक ही सत्य, स्थिर और 
परिवर्तनशील है ।» 


४. अरिस्टोफेन की एक सुप्रसिद्ध 
कचिता का अनुवाद निम्नलिखित हे-- 
प्रारम्भ मे यहाँ अन्धकार के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं था | यह अन्धक्कार स्थिर 
और गूढ़तम था। तब न पृथवी थी, न 
आकाश था, न तारे थे-कुछ भी नहों 
था | बहुत समय बाद इस सर्वत्र व्याप्त 
अन्धकार से ही प्रेम (काम) को 
उत्पत्ति हुई | इस, सव को प्यारी, 
वस्तु के सुनहरे पङ्क थे ; उनसे यह सब 


e wim 


है. *एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म”? वेदान्तं. 


करते हैं |” * यह वैदिक सिद्धांत है । 
वत्तमान पौराणिक देवताओं का मूल 
स्रोत ईश्वर के भिन्न नाम ही हैं । खामी 
द्यानन्द्‌ ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 
समुल्लास में इसकी भली प्रकार व्याख्यां 
की है। 


२. भारतवयक्री पौराणिक गाथाएँ 
भी प्राचीनधर्म का विकत रूप है, बहुत 
से भारतीय आचार्यो का यही मत है | 


३. वेदान्त का सिद्धान्त है कि 
प्रकति और ईश्वर वास्तव में एक हे, 
वही एक अविनाशी है । * 


४. “उस GAT A कारण BT 
प्रकृति थी, न कार्य रूप, न पृथिवी लोक 
था, न यह फैला हुआ आकाश था, न 
यह चमकते हुएं तारे थे। तवन सत्य 
थी, न जीवन था, न रात थी, न द्नि & 
था ; तब वह अकेला ही बिना वायु के 
श्वास ले रहा था, उसके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं था। तब केवल अन्धकार 
था; इस गूढ़तम अन्धकार में दी यह 
कारण और कार्य रूप प्रकृति तप की 


. History of Greece, vol. i. Page L0. 
« “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति।? वेद. 
Prep. Eevan. Lib. ii. cap. l. 
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व 


यून Tat 


भारतबष का इतिहास 


भारतीय 


ओर फडफडाता था। इसी प्रेम से ही 
मनुष्यज्ञाति उत्पन्न हुई । इसी से प्रकाशा 
की उत्पत्ति हई | जब प्रेम नहीं था 
तब यहाँ न मनुष्य थे, न देवता थे। 
तब संसार भर की सब बस्तुण एक 
दूसरे में व्याप्त थीं ।” 


५. एम्पेडोंकलीस का कथन है कि 
«ज्ञो चीज़ एक समय विद्यमान नही है 
बह कभी विद्यमान हो ही नहीं सकत, 
जो चीज़ एक समय उपस्थित है उसका 
नाश हो ही तहो सकता ।» 


महिमा से विलीन हुई हुई थी | इस सो 
सब से पूर्व इच्छा ( काम ) को उत्पत्ति 
हुई; जो कि मन की शाक्ति हे उसी 
काम से यह सब संखार पैदा हुवा || | 


५. सुप्रसिद्ध ater सिद्धान्त | 
“सत्कार्यवाद” संक्षेप में इस प्रकार 
हे-- 

“निम्नलिखित कारणों से सत्कार्य: | 
वाद सिद्ध होता है--जो चीज़ नहीं है, 
उससे कुछ नहीं बनाया जा सकता; 
उपादान का ग्रहण नहीं होता; एक 
चीज से सब कुछ नहीं बनाया जा | 
सकता; जो चीज़ जो कुछ बनाने में _ 
समर्थं हे उल से केवल वही चीज़ | 
ही बनाई जा सकती है; कारण और | 
कार्य में कोई भेद नहीं है |” 

गीता में कहा है-- “जिस वस्तु 
की सत्ता है उसका अभाव नहीं हो 
सकता, जो वस्तु नहीं है उसको सत्ता 
_ असम्भब हे ।2 * 


१. नालदावीक्रो सदावीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा घुरोयत्‌॥ १॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न रात्र्या न्ह आसीत्प्रकेत; । 
ग्रामीदवात॑ स्वघया तदेकं तस्माद्वान्यन्न परः किञ्चनाछ R 
तम ग्रधीत्तमसा गूढ़भग्रेऽप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌ । 
तुच्छेनाभ्यपिहितं तदाषीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥ ३॥ 


कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ ॥ ४ ॥ 


e 
२. ग्रसदकरणादुपादान ग्रहणात्‌ सव सम्भवा भावात्‌ | 
(y 
शक्तस्य शक्य करणात्‌ कारणभावाच्च सत्कायम्‌ ॥ ८॥ 
३. नासतो विद्यते भावो नाभाषो विद्यते सतः। गीता २। f 
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यून Tat 


( ३०६ ) 
SS O 
भारतीय 


———— ees, 


सिद्ध दार्शनिक ART का 
कथन है कि gata के प्ळूटाच, Hara 
azaga, ओरफ़्स आदि चिचा- 
wal के मतानुसार यह सम्पूण विश्व 
एक दिन क्षय होजायया । और पीछे से 
इसकी राख ( अवशेष) से इसी प्रकार 
के नए जगत की उत्पत्ति हागी | सम्भ- 
बतः औरफस ने यह विचार मिश्र के 
छोगों से लिया था ।? 

७. टिमोथस के मतानुसार 
“ओरफस ने अपने ग्रन्थ में घोषणा की 
है कि ईश्वर चास्तच में एक है, उसी के 
तीन भिन्न भिन्न नाम हैं ।* 

कुडवर्थ का कथन हे-- “वास्तव में 


जूपिटर, नैप्चून और प्लूटों-इन तीनों | 


देवताओं की कोई पृथक्‌ सत्ता नहों है | 
एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के ये तीन 
भिन्न २ नाम हैं । एक प्राचीन मूत्ति में 
जूपिटर की वास्तव में तोन आँखें प्राप्त 
हुई हैं। यह तीन आँखों वाला ईश्वर 
ही है। लोग इस से भिन्न कल्पनाएं 
करते हैं । कुछ लोगों का कहना है कि 
ईश्वर स्वर्ग, पृथवी और समुद्र की रक्षा 
करता है अतः उसकी तीन आँखें बनाई 
गई हैं। तीन आँखों का यह अभिप्राय 
ठीक है या नहीं इस सम्बन्ध में हम 
कुछ नहीं कह सकते | परन्त इससे यह 
तशय स्पष्ट होजाता है कि जूपिटर 
प्चून और प्लूटो वास्तव में एक ही 
इश्वर के भिन्न २ नाम a * 


६. वैदिक साहित्य तो प्रलय और 
उत्पत्ति के सिद्धान्त का जन्मदा वा ही है। 
वेद के अनेक मन्त्रो में प्रलय और सृष्टि 
उत्पत्ति का घर्णन.है | अथर्व वेद के 
एक मन्त्र का अथे हे-- “तब प्रलय हो 
तदन्तर ईश्वर ने सम्पूर्ण 
विश्व को पहले की तरह far से 
बनाया !»* 


७. भारतीय पौराणिक साहित्य में 
जगह २ त्रिमूत्त और उसकी महत्ता 
का वर्णन है। यह fag ही जगत 
को पेदा करती है, उसे स्थिर रखती हे 
और अन्त में उसका नाश कर देती है । 
इस fagit में ब्रह्मा, विष्ण, महेश-ये 
ala महादेबता सम्मिलित होते हैं। 
पौराणिक युग में सम्पूण भारतवष में 
मुख्यतया इन्हीं तीन देवताओं की पूजा 
होती रहो है | 

वेद में भी ईश्वर की तीन आँखों 
का वर्णन हे-- “हम उस तोन आँखों 
चाळे ईश्वर की स्तति करते हें ।»* 
इन तीन आखा से BAC को AiR 
अन्तरिक्ष लोक ओर पृथिवी लोक के 
निरीक्षण करने को शक्ति का अभिप्राय ` 


है । 


yo e CM m 


ee Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- Seneca, Natfiral. Lib. iii. Chap. 30. 

e 
* ततो रात्री -ग्रजायत्‌... ग्रसो धाता यथा परबमकल्पयत्‌ ॥ ऋ० १०। १९०॥ १-३. 
- Intellectual system, book i, 


chap- iv- sect. I7. 


- Intellectual system, book i. chap: iv. sect. 32. 
च्यम्बके यजामहे सुगन्धिडुष्टि वर्धनम्‌ | 


कि 
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८. कोलब्रक का कथन है’ “यह 
देख कर हमें आश्चर्य होता है कि 
चैथागोरस और ओसेलस (Ocell us) 
के बहुत a सिद्धान्त भारतीय दाशेनिकों 
से बहुत मिलते हैं। पैथागोरल ने खग, 
पृथिवी और मध्यळोक का वणन किया 
है। उसका कथन है कि मध्यलोक में 
राक्ष, स्वर्ग में देवता और पृथबीलोक 
में मनुष्य रहते हैं ।” 


“पेथागोरस अनुभव करने वाले 
भौतिक अंग (मन ) को चेतन आत्मा 
से पृथक समझता है। इसमें से एक 
शारीर के साथ नष्टहो जाता हे, और 
दूसरा अमर है। साथ ही वह आत्मा 
के इस स्थूल दृश्य आवरण के अतिरिक्त 


उलका एक सूच्म अदृश्य आवरण भी 


स्वीकार करता है ।... मेरा यह दृढ़ 
विश्वास हे कि भारतीय विचारक ही 
इन ग्रीक दार्शनिकों के गुरु हैं |? 


भारतवर्ष का इतिहास | 


स्र 


| 


इस प्रकार हम ने बहुत संक्षेप में 
यूनानी दार्शनिक विचारों को साम्यता सिद्ध करने के लिये पेश 
भी बहुत सै प्रमाण उद्धत किये जा सकते हैं, परन्तु हमारी स्थापना 


भारतीय 
क... 

८. भारतीय शास्त्रों और वेदो मे 
तीन लोकों का बर्णन है यलोक 
मेध्यलोक और पृथवी लोक। पौराणिक 
चिश्वासोंके अनुसार तीन भिन्न २ लोको 
में देबता, मनुष्य और राक्ष निवास 
करते हें । साथ ही वैदिक सिद्धान्तों के 
अनुसार मन और आत्मा भिन्न २ हैं। 
इन में से आत्मा नित्यं और खभाव 
से पवित्र है। 


उपनिषदों में सूच्य शरीर alk 
स्थळ शरीर का qa किया गया हे। 
आत्मा का यह सूच्म शरीर रूपी आव: 
रण बाह्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता।” 


थोड़े से उदाहरण भारतीय जज छा bauer aces 
किये हैं | अन्य 
को पुष्ट 


करने के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त हैं । Raw हमारा ही नहीं बहुत से 


यूरो पियन और अमेरिकन विचारको का भो यह 
दर्शनकार भारतीय दार्शनिकों के अऋणी हैं । अन्त में हम प्रो० 
इन शब्दों के साथ इस प्रकरण का समाप्त करते हैं-- “यूनानो और 
दर्शनों में इतनी अधिक समानता हे कि दोनों देशों के दशनों का अघ 
चाला कोई भी विद्यार्थी इसे अनुभव किये बिना नहीं रह सक्रता | 


तो दोनों के विचार एक ही प्रतीत — 


ग. Loc. Cit. 44I et. seq: 


2. Philosophy of anciant India. by R. garb: Page: 82. 
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| का सिद्धान्त भारतवर्ष के प्राचीनतम विचारक भी 
| पुनर्ज न्म के सिद्धान्त को स्वीकार करते हे, इल वात को सिद्ध करने के लिण 
| कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं । यूनान के श्रेष्ठतम दार्शनिकों ने भी 
नर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया हे । छेटो का कथन है-- “आत्मा ही 
| मनुष्य की अपनी वस्तु है; शरीर में आत्मा ही मुख्य है ।” मृत्यु के बाद आत्मा 
पुनः इस पृथिवी पर लोट आती हे और मनुष्य या किसी अन्य जीव का 
शरीर धारण करती हे |» भारतीय बिचारको के अनुसार आत्मा ज्ञान के 
बिना मुक्त नहीं हो सकता ।' GA भो इसी सिद्धान्त को मानता है-- “कोई 
व्यक्ति सामाजिक गुणों में पूर्णता प्राप्त करके भी विना ज्ञान के देवत्व को प्राप्त 
नहीं कर सकता, वह मनुष्य अगले जन्म में किसी सामाजिक जीवयथा 
चींटी, Ager आदि-का शरीर धारण करके चाहे अपनी पूर्ण सामाजिक उन्नति 
क्यों न करले, परन्तु ज्ञान के बिना वह देवताओं की श्रेणी में नहीं आ 
सकता ।»* इसी प्रकार पैथागोरस का कथन है-- “यदि पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
को खीकार न करके यह मान लिया जाय कि मनुष्य का जन्म एक बार ही 
होता है तो मनुष्य समाज में जो जन्म से हो विषमताएँ प्राप्त होती हैं 
उनका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकेगा | कुछ ल्मेग दीन और क्षीण शरीर 
के साथ जन्म लेते हैं और कुछ लोग सम्पन्न घरों में सुन्दर तथा afes शरीर 
के साथ जन्म लेते हैं | यह देखकर किसी स्थिर न्यायकारी व्यवस्थापक की सत्ता 
खीकार करनी पड़ती है । यह बात ठीक है कि इस जन्म से पूर्व हमारे अनेक 
महो चुके हैं और भावी में भी अनेक जन्म होंगे । आवागमन का यह 
क्रम सर्वत्र व्याप्त है और आत्माओं की दशा का भेद-भाव पुनजन्म का 
प्रबळ प्रमाण है । सब आत्माएं gaga जन्म में अपनी स्वतन्त्रता का असमान 
उपयोग करती हैं, इसी से इस जन्म में उन में असमानता नज़र आती है। मनुष्य 
में बुद्धि-भेद इसलिए होता है कि मनुष्य जन्म न माळूम किस आत्मा ने किस 
जीव-योनि के बाद प्राप्त किया होता है। वास्तव में यह पृथिवी एक जहाज़ 
के सद्दश है और हम सब प्राणी उन यात्रियों के समान हैं जो कि भिन्न २ 
दिशाओं की भोर जा रहे होते हैं । सभी प्रकार के अनेक श्रेणियों में विभक्त 
fee. म न 0 
ग, Dialogues of Plato, Vol. y. P. I20 


2. The Idia of Immortality. Pattison: P. 37. 
३.. कतेज्ञानान्न मुक्तिः । 
4. Phaedo, 82. 
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( ३१९ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


शारीरिक तथा मानसिक कष्ट qara मानसिक विकलयों और कर्मों के 
फळ ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि आत्मा पर मानसिक संकल्प या शारीरिक 
क्रियाओं के संस्कार पड़ते रहते है। क्रमशः काळ तथा अवस्था के अनुसार 
ये पूर्वजन्म के संस्कार लुप्त या प्रकट होते रहते हैं |” पुनर्जन्म की सिद्धि 
के लिए योग दर्शन में यह युक्ति भी बडी प्रचछता से दी गई है। उपनिशदों 
में भी इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया È | 
च __ भारतीय सभ्यता और चण व्यबस्था का परस्पर 
एक ME जाता हे । इस वर्ण व्यवस्था का वास्तविक आधार 
सामाजिक श्रमविभाग ही है। यूनानी दार्शनिक प्छेटो ने भी चण रा By 
स्वीकार किया है। देश रक्षक क्षत्रियों के सम्बन्ध मे उसने लिखा “कर 
के सम्पूर्ण निवासियों में से केवळ wat को ce या re को छूने का 
अधिकार नहीं होना चाहिए | सोना, चाँदी उन्हें अपने घरों में भी नहीं रखना 
चाहिए, न इसे जेब में डाळ कर घूमता चाहिए, न इसके द्वारा शएब आदि 
पौनी चाहिए । जब ये लोग भूमि, मकान और धन के वैयक्तिक रूप से खामी 
होजाते हैं. तब वे रक्षकों के स्थान पर व्यापारी और किसान ( वैश्य ) बन atts 
È | अन्य नागरिकों के मित्र न होकर कछदायी ज़मीदार बन जाते हैं। तब 
'चे लोग बाहर के : शत्रुओं की अपेक्षा अन्द्र के शत्रुओं ले ही अधिक a 
रहते Bra प्रकार सम्पूर्ण राष्ट्र विनाश की ओर खिसकता SBT जाता है | T 
कारण, मेरा मन्तव्य है कि, हमारे रक्षकों को उपर्युक्त प्रकार से ही रहन 
चाहिए ।2? 


संस्कार-- पैथागोरस न केवळ पुनर्जन्म के सिद्धान्त को ही ह 
करता 2 अपितु वह बाळक पर अच्छे प्रभाव डालने के लिए संस्का a 
भी महत्त्वपूर्ण समझता है। गर्भाधान के सम्बन्ध में उसका ही. Sof 
साता पिता यह जानते है कि बालक की आत्मा यह जन्म लेने oP 
विद्यमान थी तब उन्हें गर्भाघांन को एक आत्मा के नये जन्म लेने ae a 
मात्र समझ कर ही, उसे एक पवित्र कार्य की तरह करना व्वाहिये; कय he 
छेने चाळी आत्मा पर माता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता = a 
दोनों को गर्भाधान और ग्रतुचयो को पूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए । p 
गर्भवती हो तब उसके स्वाथ्य पर बहुत ध्यान दैना चाहिए | बा 


~ गु. Republic of Plato: P. I07, 
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pata नियमों के अर्थुकूळ सात वरस तक माता के आधीत ही रखना 
asa, इस समय तक पिता का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिये |» 
'भारतोय शिक्षाओं के अनुसार भी बालक को पाँच बरस तक “agar” 
बनाने का यत्न करना चाहिए । 


बचपन के लिये वर्णित बहुत से भारतीय संस्कार कुछ faza रूप में 
प्राचीन यूनान में भी पाये जाते हैं । यूनान के एंटिक प्रान्त में बालक के जन्म 
के बाद एम्पड्ोमिया ( Ampidromia ), नाम का एक समारोह किया जाता 
था| इस में परिवार के लोग बालक को गोद में लेकर अशि के चारों ओर चक्कर 
लगति थे यह समभा जाता था कि इस के द्वारा बालक पवित्र हो. जायगा |? 

प्राचीन यूनान में गार्हपत्य अञ्चि की सत्ता भी प्रतीत होती हे— “प्रत्येक 
घर में एक “पवित्र अंगीठी» होती थो, इख में दिन रात अञ्चि. प्रञ्दळित रखी 
जाती थी । यह समझ जाता था कि इस के द्वारा घर पवित्र रहेगा । प्रत्येक 
नगर में भी किसी पवित्र स्थान पर नगर को शान्तिरक्षा के उद्देश्य से सम्पूर्ण 
नगर की अग्नि प्रति समय प्रज्वलित रखी जाती थी ।” ` 


शिक्षा पद्धूति-- पैथागोरस की पाठशाला का वर्णन भारतवर्ष के 
प्राचीन गुरुकुलों से बहुत कुछ मिलता है इस पाठशाला में-- प्रातः काल 
स्नान के पश्चात्‌ विद्यार्थी फूल हाथ में Sac उपासनाग्रइ में जाते थे, जिस से क्कि 
आत्मा को शान्ति प्राप्त हो । इल के बाद पढ़ाई होती थी | बड़े विद्यार्थी वृक्षी 
की छाया में बैठ कर ही पढ़ा करते छे। विद्यार्थी प्रतिदिन अपने से बड़ों के 
लिये ईश्वर से प्रार्थवा किया करते थे। ये लोग सूर्य के. प्रकाश को उच्च जीवन 
तथा रात के अन्धकार को पापिष्ट जीवन का प्रतिनिधि समझते थे । इस. 
पाठशाला में सदेव मधुर रस युक्त खादा भोजन ही विद्यार्थियों को द्या जाताः 
था। भोजन सदैव निरामिश होता था | दोपहर को पुनः प्रार्थनाए को जातीं 
थीं । दोपहर के arg विद्यार्थी शारीरिक व्यायाम किया करते थे । व्यायाम के 
बाद ख्राध्याय और उपासना होती थी; उस के वाद्‌ प्रातः काळ पढ़े हुए पाठ 
पर मानसिक मनन किया जाता था | सूर्यास्त हो जाने पर पुनः ईश्वर से उच्च 
खर में प्रार्थनाए' पढ़ी जाती-थीं, उपासना के गीत गाए, जाति थे। प्रार्थना के 
अनन्तर कुछ विशेष वृक्षों की लकड़ियां जला कर पवित्र प्रार्थनाओं के उब्योरण 
'के साथ इस में सुगन्धित zat की -आहुतियां दी जाती थों । यह काय तब 
= 
J. Cults, V. P. 356- 
2. Op. cit, vol Y, PP..350-394 
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सक होता था जब तक आकाश में तारे न निकल आच | दिन का कार्य रात्रि 


| 
भोजन के साथ समाप्त होता था । भोजन के बाद्‌ छोटे बालकों को बड़े विद्यार्थी ५, f 
ज़ोर ज़ोर से पाठ याद कराया करते थे |” ? 
इस घर्णन में बहुत स्पष्ट रूप से यज्ञ का वर्णन भी आजाता हे | 2 
सतयुग-- भारतीय साहित्य के अनुसार प्राचीन काल को सुखपूर्ण 9.4 
कार माना जाता है | यह समभा जाता है कि उस समय लोग शान्त, सञ्चरे A 
और आपस में प्रेम करने वाळे थे। इसी सत्ययुग को पश्चिम के देशों न 
में “haga एज” नाम से कहा जाता है | प्लेटोने भी इस सत्ययुग और | 
कलियुग का वर्णन किया है--“एथीनियन तै कहा-इख पृ थिची पर बीमारियां Le 
अकाल और उपद्रव फैल गए । इन से चरवाहों और पर्वत निवासियों को छोड़ ' १०! 
कर और कोई भी नहीं बच सका | ये लोग भी इस लिये बच गए कि इन में !१. | 
'चोखेबाज्ञी नह थी, परस्पर प्रेम था V 
“नोशियन ने कहा--'प्रारम्भ में मनुष्य एक. दुसरे को Haga प्यार a 
करते थे क्‍यों कि घे संख्या में कम थे और संसार में उन के लिये बहुत खान a 
aT कोई किसी को एक स्थान से हटने के लिये स कहता था। तब न गरीबी शाप 
थी, न भावों के विकार थे, न सौदे होते थे । वे सोमे और चांदी तक के भी om 
लोभी नहीं थे | उन में न कोई धनी था न गरीब | अगर हम उन का कुछ साहित्य | ay 
प्राप्त कर सके तो हमें उस में इन बातो के पर्याप्त प्रमाण मिल जावेंगे! |” , 
— धार सूत सिद्धान्तों प्र 
शिक्षा क सिद्ठान्त-- प्लेटो ने शिक्षा के जिन आधार भू hh. 
का वर्णन किया हे थे भारतीय शिक्षा के प्राचीन सिद्धान्तों से सर्वथा मिलते a 
हैं। हम प्लेटो के कुछ उद्धरण यहां देते हैं, पाठक ऋषि दयानन्द द्वारा उल्लिखित M 
सद्यार्थप्रकाश के शिक्षा सम्बन्धी समुल्लास में इन्डी सिद्धान्तों को पायेगे- ing 
१. शिक्षा बाधित होनी चाहिये । ] 
२. शिक्षा देना राष्ट्र का.कतंव्य है। 3 = 
३, बालक और बालिकाओं को एक ही साथ कदापि शिक्षा नहीं देनी चाहिये | पप 


I. Pythagoras. P. 80-8]. 
2. The Laws of Plato. Book III. 
8. १ से ३ तक The Laws of Plato. ४ से १५ तक Plato's Rupeblie: | 


~ 
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agg भाग (३१५ ) 
| ६, शिक्षा-काल में विद्यार्थियों के आचार पर, कठोर नियन्त्रण रखना चाहिये | 
५, विद्यार्थियों को अश्छीळ साहित्य और गन्दी कविताएं नहीं पढ़ानी चाहिये । 
६. चाहे राजा के लड़के हों और चाहे किसान के, सब को एक साथ शिक्षा 
देनी चाहिये | 
७, घडी अवस्था में विद्यार्थियों को गाना और नाचना भी सिखाना चाहिये। 
८, बालक और बालिका को क्रमशः ३० और २० बरस की आयु तक व्रह्मचारी 
रहना चाहिये । 
६ खरी भौर पुरुष को शिक्षा का समान अधिकार है | | 
१०, शिक्षा का मुख्य सिद्धान्त 'सादा रहना और उच्च विचार! होना चाहिये | | 
११. विद्यालय और महाविद्यालय met से दूर एकान्त स्थान पर बनाने चाहिये | 


देवताओं में समानता-- भारतवर्ष में जिन पौराणिक देवताओं 
फा वर्णन प्राग्बौद्धकालीन साहित्य में पाया जाता है, उन में से कतिपय देवताओं 
झा इस से मिलता जुलता वर्णन ही प्राचीन यूनानी साहित्य में भी प्राप्त होता 
है। इन च्र्णनों में इतनी समानता देख कर दोनों देशों के नैतिक सम्बन्ध को 
सत्ता से इन्कार नहो क्रिया जा सकता | उदाहरण के लिये यहाँ कुछ देव- 
Tat का वर्णन दिया जाता है । 


>... नळ. 


यम और पळूटो-- भारतीय साहित्य में इस का वर्णन इस प्रकार हे | 
| 'म भयंकर काले रंग वाला है; उस की आंखें TARA हुए अङ्गारे के समान लाल 
हैं, वह भैंस पर बैठ कर चलता है; उस के सिर पर मुकुट है, हाथ में डण्डा 
रहता है, इसी से उस का नाम 'दरडप्ररः है। बह मृत्यु का देवता है इसी से 
उस का नाम 'भ्राद्धदेव? है | मुतात्माएं वैतरणी नदी पार करके यम के दरवार 
मे पहुंचती हैं। | 


| यूनान के प्लूटो देवता का वर्णन इस प्रकार हे-वह भयंकर भूरे शरीर 3 
ला है। उस के चेहरे की मुस्कराहट बहुत भयंकर होती ।है । उस के हाथ 

| एके डण्डा रहता है। प्लूटो मृत्यु का देवता है; गृतातमायें उस के दरबार 
|: ५ पहुंचती हें । ° 


| l Hindoo Religion. Introduction: P. 8 


T 


<< र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतव का इतिहास 


(३१६) ह 
कृष्ण और अपोलो-- BOT का वर्णन इस THIS है- ष्ण गोपाल है, 
उस के हाथ में एक दिव्य अस्त्र है, उस ने सांप को मारा । कृष्ण संगीत का बडा 
प्रेमी है। उस का रंग श्याम है। हाथ में एक बाँसुरा रहती है | 
अपोलो के एक हाथ में ढाळ और पीठ पर ana है; दूसरे हाथ tice 
विशेष वाद्य यन्त्र है । यह भी चरवाहा है, इस ने एक भयंकर सांप को मारा। 
यह संगीत का विशेष प्रेमी है , 
काळी और लावर्न-- काली देवी की जो मूर्ति “कार i स्थापित 
है उस में केवळ उस का सिर ही हे शरीर नहीं है। कालो को चोरों gs | 
से रक्षा करने बाळी देवी माना जाता है । लावन का भा के E सिर ही स्वीकार 
{कया जाता है; वह भी चोरों से रक्षा करने वाली देवी है । 
बैल-- भारतीय देवताओं में महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं, बैल मह का घाहन 
है, अतः बैल बड़ा पवित्र समझा जाता है। आज कल मन्द्रों म 4 
भी पूजा की जाती है । प्राचीन एथन्स में बैल को इसी प्रकार बड़ा 
= - अवध्य समझा जाता था | बेल का वध करना भारी पाप समभा जाता था | 
यह कार्य करने पर फांसी तक को सज़ा दी जाती थी ।? 


सत्य 
विषय 
सत्य 

ऋतुयज्ञ-- भारतवर्ष के वैदिककाल में waza किये हा a 
प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ होने पर उस ऋतु की उपज कौर फल आदि क E 
तियां यज्ञ में दो जाती थी । प्राचीन यूनान में भी इसी प्रकार के a ae 
चर्णन उपलब्ध होता है- “प्रत्येक मास के प्रारम्भ में कुछ विशेष हे È 
और उस ऋतु को उपज के आनाज आदि को शहद a भिगो कर È T 
के अनुसार आग में डाला जाता था । इस afa में वनत a D 
ही दी जाती थीं। एथन्स में रोटी और पके हुए अन्न को अहुतिय न 
थी। फल, शहद और बेकती ऊन भी कुछ लोग अग्नि के अर्पण कर 


| और 
> छ i 
अन्य समानताएं-- यूनानी और भारतीय विचारों को कु 


समानताएं दिखा कर हम इस प्रकरण को a. 
J. Hindoo Religion. Introduction: P. 34 | 

9. 22 22 22 P L- 37 A 

3. Potters Antiquities of Greece. Vol. L P- श्र 

4. Greek Vative Offerings. P. 93. . / 
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श्वतुथे भाग (३१७) 


4 भारतीय विचारको ने अहिंसा को परम धर्म स्वीकार किया 
>> € a ० e x 

| 2 | यूनानी दाश निक गज्ञेनो फेनीज्ञ ने आखायं वैथागोरस के सम्बन्त्र में लिखा 

१- “एक वार वह किसी मार्ग पर जारहे थे, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति एक 

ga को बड़ी Ari से मार रहा हे; तब दयाद्रं होकर उन्हेंने कहा- अपना 

| हाथ रोक लो; इसे मारो नहों ।इस की करुणा पूर्ण चीखों द्वारा में इस में एक 

रुष्य के समान आत्मा को देख रहा हु, जो कि तुम्हारी मार से कष्ट अनुभव 


कर रही है |” * 


इस वर्णन को पढ़ कर स्वयं अंग्रेज़ विद्वान्‌ डाक्टर कुक को भी इस में 
भारतीयता की गन्ध आई है । 


i 


यूनानी स्म्तिकार श्ज़ेनोक्रेटील का कथन है-“अपने agit का सम्मान 
करो और देवताओं को फलों की सेंट चढ़ाओ, जगनवरों के मांस नहीं |”) 


सत्य यूनानी साहित्य सें लिखा गया हे “एक वार पैथागोरस से 
पूछा गया कि-मचुप्य देवता किस प्रकार बन सकता है। उसने उत्तर दिया- 
'सत्य भाषण द्वारा | सब से बड़े देवतां ओरोमगदस ( अहुर मज़्दा ) के 
बिषय में भी कहा ज्ञाता है कि उसका शरीर प्रकाशमय हे और उस को आत्मा 
सत्य स्वरूप हे? |” 


भारतीय साहित्य में भी सत्य को सब से अधिक महता दीगई है। चेदों 
में कहा है कि यह पृथ्वी सत्य के आधार पर ही स्थित है । ` योग दशन में आता 
है कि सत्य द्वारा श्रेष्ठतम अवस्था प्राप्त की जा सकती हे 


पञ्चभूत भारतीय दार्शनिक इस संसार की उत्पत्ति पश्चभूतों द्वारा 
| हुई मानते हैं। उनका कथन है कि शून्य प्रलयावस्था से आकाश का va 
7 è 0 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी पैद 


Å 


१, ग्रहिंसा परमोधमः | : 
2, K. Cook’s The Fathers of Jesus. P. 3l4- 
3. Higher Aspects of Greek Religion P. 45- 
| K- Cooks The Fathers of Jesus: p. 335. 


5. सत्येनोत्तभिताश्रमिः । ( IARR. ) 
६. सत्य प्रतिष्ठायरं क्रियाकलाग्रयत्वम्‌ ॥ ३१ ॥ योग, साधन पाद. 
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वर्ष तिहास 
ERE) भारतवर्ष का इतिहास । 


हुई ।” पैथागोरस के शिष्य दार्शनिक एस्पेडोकलीस का कथन ॥ | ‘aaa | 
पहले शून्य ( Chios’) से आकाश पैदा हुवा, उससे आग, उसके छारा थिव, | 
gaa पानी और वायु पैदा हुए ।* दोनों सिद्धान्तों में पञ्चभूत एक समान 

ही माते गए हैं परन्तु उनके क्रमों में कुछ अन्तर अवश्य è| 


कि प्राचीन भारतीय सभ्यता, साहित्य तथा रीतिरिवाजों का प्राचीन यूनान 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुवा था | इतने प्रमाण उपस्थित होते हुए दोनों 
देशों के पारस्परिक सम्बन्ध से इन्कार किया ही नहा जा. सकता। ये सब 
प्रमाण प्राग्बोद्ध काळ के हैं । महात्मा बुद्ध फे जन्म के अनन्तर तो दोनों देशों 
का पारस्परिक सम्बन्ध और भी अधिक घनिष्ट होगया | इस समय भारत 
और यूनान के व्यापारिक सम्बन्धों के ast ऐतिहासिक प्रमाण भी प्राप्त होते | 
हे । मौर्यकाळ में तो यूनान ने भारतवष पर असफल आक्रमण भी किया र 
शा । इन सब बातों का वर्णन यथाखान अगले खण्डौं में किया जायगा। र 


इस प्रकार इन खश समानताओं से यह भली प्रकार सिद्ध होजाता है 


MES © २०२२ 
१. एतास्माद्वा तस्माद्वा WATT: सम्ध्रूत', श्रकाशाद्व। युः चायोरग्चिः, अग्नेरापः, 
eap mea: पृथवी | | 


9. W. Ward’s History, Literature & Mythology of the es 
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प्राग्बौद्धकालीन भारत और इटली के पारस्परिक सम्बन्धों के ठोल 
ऐतिहासिक प्रमाण प्रायः प्राप्त नहीं होते । परन्तु दोनों देशों के प्राचीन 'घर्मा 
का अचुशीलन करने से उनमें इतनी अधिक समानता प्रतीत होती हे कि इन 
दोनों देशों के प्राचीन सम्बन्ध को सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती है । इस 
समानता को सिद्ध करने के लिए हम बहुत संक्षेप में कुछ उदाहरण यहाँ 
उद्धुत करेंगे । यह मान Sat कि इतनो अधिक समानता अचानक संयोगवश ही 
होगई है, कदापि उपयुक्त न होगा । दोनों देशों के प्राचीन देवताओं की गाथाएँ 
(Mythology) तथा उनके स्वरूपों की समानता संक्षेप में यहाँ दी जाती है | 


जनस ( Janus) आर गणुेश-- जेनस इटलो के मुख्य देव- 
ताओं में से एक है | इसके दो सिर माने जाते हैं । रोमन लोंग जेनस को पिता 
मानते थे । यह सब Tegal का उत्पादक माना जाता है। देवताओं में इसकी 
संख्या प्रथम है। यह मार्गों का रक्षक और मङ्गल कार्यों का प्रवर्तक है। Age 
प्राचीन काल में रोम का वर्ष मार्च मास से प्रारम्भ होता था, परन्तु पीछे से 
जेनस के नाम पर ही वर्ष का प्रथम मास जनवरी को बना दिया गया ( 
सम्पूण देश में इसके १२ मन्दिर थे। जेनख को ही नये उत्पन्न हुए वालक का 
अधिष्ठाता माना जाता था | 


भारतीय गणेश भी देवताओं में अग्रगण्य हैं। जैनस की अछोलिक 
बुद्धि दिखाने के लिये उसके दो सिर वना दिये गए हैं परन्तु गणेश की 


` असाधारण वुद्धि बताने के लिए उस पर सब जीवों से बड़े हाथी का सिर 


लगा दिया गया है । गणेश देवताओं में प्रथम हे, अतः किसी कार्य को 
प्रारम्भ करते हुए गणेश का ही आवाहन किया जाता हे । इसी कारण, पीछे 
से कोई भो ग्रन्थ प्रारम्भ करने पर “श्रोगणेशाय नमः” लिखा जाने STT 
सभी = कार्यों में गणेश की मूत्ति स्थापित की जाती है। मार्गों, मेदानों और 
मन्दिरों के द्वारों पर भी गणेश की मूत्तिं स्थापित को जाती है। यात्रा से पूव 
और बिवाह के प्रारस्भ में इसी की पूजा को जाती है। 


@ 
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( ३२० ) भारतवर्ष का ATIT | 


इस प्रकार इन दोनों देवताओं के स्वरूप में बहुत कुछ y है। 

सेटने ( Saturn ) ओर gaaa— पुराणों में शतपथ ब्राह्मण 
की छाया लेकर जल-छावन की एक मनोरञ्जक कथा आती है । इसके सम्बन्ध 
में विस्तार से हम अपने इतिहास के प्रथम खरड में लिख चुके हैं । यहाँ 
प्रसङ्ग वश उस कथा को संक्षेप में Ia करना अनुचित 7 होगा। वैवस्वत 
मनु नदी के किनारे आचमन करने बेठे तो उनके हाथ में एक छोटी सी 
मछली आगई | मछली ने रोकर कहा--'भेरी रक्षा करो, नहीं तो बड़ी मछलियाँ 
मुझे निगल जाँयगी ।” दयाद होकर मछु ने उसे एक कुण्ड में डाल दिया, 
परन्तु मछली इतनी बड़ी aint कि कुण्ड में उसका ससाना कठिन होगया, 
तब मञु ने उसे क्रमशः तालाब, नदी और समुद्र में रक्खा। समुद्र में रखते 
समय बह समक गये कि यह मछली नहीं स्वयं देवता हैं ! उन्होंने उससे इस 
रूपपरिवर्तन का कारण पूछा । उत्तर मिळा-- “अच संसार में जल-छावन आने 
चाला है उसी से मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ।” क्रमशः जल-्ठावन 
आया और चला गया। सृष्टि फिर से बनी | भागवत ओर मत्स्य पुराण में 
लिखा है कि विष्णु की कृपा से उस युग का सत्यव्रत? Ag को बनाया गया 
और सम्भवतः उसी के. नाम से उस युग का नाम “सत्य-युग” पड़ा | 


रोमन लोगों में यही सत्यव्रत सैटर्न नाम. से प्रसिद्ध है। wets 
पुराने सिक्कों पर सैटन के लिए जो चिन्ह पाया जाता हैं बह भी विशेष 
महत्व का है | उन सिक्कों पर सैटन का प्रतिनिधि जहाज़ का ARS cal 
-जहाज़ के मस्तूळ का सम्बन्ध यदि aga जलविछुच के समय जहाज़ बनाने 
से जोड़ने का saa किया जाय तो यह खेंचातानी न होगी | 


` पोम्री ( Pomey ) ने cares पोली हिस्टरं से एक उद्धरण दिया है 

जिससे सैटर्न की कहानी पर बहुत प्रकाश पड़ता हे | णले'्ज़ेशडर का > 

है कि सैटर्न ने असाधारण वृष्टि होने के विषय में भविष्यद्वाणी करत T 

२ आज्ञा दी.थी कि जळविछुव से मनुष्यों, पशुओं dar कीट qagt को बच 
के लिये एक विशाल नौका ( जहाज ) का निर्माण किया जाय | 


SAA एक स्थान पर एक दन्तकथा का वर्णन किया हे जिसके e 
5 सैटर्न और साइयेल दोनों को थेटिस ( Thetis )-समुद्र-को सन्तान ` न 
गया है। इन कथाओं के अनुसार Ari का जल-विष्ठ्व के साथ | 
सम्बन्ध जुड़ जाता है। gat का कथन है कि Aaa का अर्थ =o 
और सैबेल का अर्थ “प्रथिबी” ( Space ) है । जलविछ्ठुव के बाद “सम 
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धृथिवी? की लड़की ( खिरिस ) अन्न की “बहुतायत” उत्पन्न हुई । 


AA 


सिरिस ( Seres ) ओर श्री-- सिरिस सैटर्न को लडकी है। 

यह सौभाग्य और धन सम्पत्ति की प्रतिनिधि है | घिरिस के शब्दार्थ हैं “बहुता 
त”-अथात्‌ धन सम्पत्ति की बहुतायत | भारतीय साहित्य में भृगु ऋषि 

कन्या श्री, जिस के कमला और लक्ष्मी दो और नाम भी हैं, धन सम्पत्ति की 


देवी समझी जाती है | श्री का अर्थ ही सम्पत्ति है। सिरिस और श्री दोनों खिया . 


हे । भारतवर्ष में गया के निकट जो श्री को aft उपलब्ध हुई है वह रोम की 
सिरिस को सूरा से बहुत कुछ मिलती है । दोनों ने छाती के नीचे एक सी पेटी 
बांध रक्खी है | 


जूपीदर ( Jupitar ) और इन्द्र -- ओंबिद की एक कविता 
द्वारा यह पता छगता है क्रि जूपिटर बिजली ( बज्रपात ), खतन्त्रता और 
अधिकार का देखता है। रोमन लोग अनेक जूपिटरों को मानते थे। इन मैं से 
एक जूपिटर खयं आकाश का है जिसको इनियन नामक मूर्ति बना कर फूल 
को जातो है | जूपिटर सब देवताओं का राजा है। सर विलियम जोन्स के अनु- 
सार जूपिटर शब्द का चिकार इस प्रकार हुआ है-- 
( द्योपितर ) आक्राश का राजा 
Diespetir ( डाइस्पीटर ) 
Jupiter ( जूपिटर ) 


Dives Petir ( दिवस पिटर) 
Dives petir ( दिवस पिटर ) 
Diespetir = ( डाइस्पीटर ) 


भांरतीय साहित्य में बिजली, अधिकार और स्वतन्त्रता का देवता इन्द्र 
ही है । इन्द्र ही सब देवताओं का राजा हे, इन्द्र का एक नाम हे द्यो पिदा, इस 
का अर्थ “आकाश का राजा” हे | 


रोमन साहित्य में जूपिटरों के लिये दूसरा शब्द इन्नियस जाव ( Ennius: 
Jove ) प्रयुक्त हुआ है; यह इन्नियस भी इन्द्र शब्द से बहुत मिलता हे । इन्द्र 
बञ्र धारण करता तथा जोब भी वञ्रधारी हे | 


जूना ( Juno ) आर पावती--जूनों एक देवी है जो ओलश्पियस 
पवत पर निवास करती हे, इसी से उस का ata ( Olumpian Juno ) रवस्वा 


á है है। पर्वत की पुत्री पार्वती कैलास पर्वत पर निवास करती है । दोनों 


दैवियां यूनानी और भारतीय साहित्य में ख्रीज्ञनोचित उदारता, प्रेम, गम्भीरता 
गुणों के लिये प्रसिद्ध हैं। 
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ii रोकर देघ सेना का हि | a 
पार्वती का पुत्र मोर पर सवार ह द्‌ बनता हे, । 


डधर जूनो का पुत्र भी देवताओं का रक्षक ( Warder) बनता है। छ; मुख 
और बारह आंखों चाळा स्कन्द्‌ पार्वती की रक्षा करता है, उधर इतने हो मुख 


और आंखों वाला भार्गस जूनों की Tat करता è | न 
९ LENSES वात त्यै fe 
मिनवो (Minerva ) आ दुगा-- रोमन साहित्य में दो मिन- £ 
वाओं का वर्णन दै । प्रथम मिनर्वा हथियारों वाळी देवी है। यह ओज और है 
मन्यु पूर्ण देवी है, सदैव दुष्टों और पापियों का संहार करने में तत्पर रहती 2 
है | दूसरी ओर दुर्गा भी राक्षसों से युद्ध करती रहती है, oe में विजय प्राप्त पु 
कर के यह “चण्डो” कहलाने लगती है । भारतीय साहित्य में दुर्गा ही शक्ति : 
को प्रतिनिधि समभी जाती È | 
मिनवो ( Minerva ) Hit सरस्घती- यह द्वितीय faat 
शस्त्र धारण नहीं करती | यह शान्सिमयी देवी रोमन साहित्य में वुद्धि और विद्या 
की प्रतिनिधि समभी जाती है | मिनर्वा वाणी की देखी है, रोमन देश का एक प्राचीन में 
व्याकरण इसी देवी के नाम से प्रसिद्ध था | मिनर्वा खंगीत कळा को प्रेमी हे, क 
उस के हाथ में सदैव एक विळायती वीणा ( Flute ) रहती है | इधर सरस्वती क 
भी विद्या और बुद्धि की प्रतिनिधि है; बह बाणी की देवी है । उस के हाथ में क्‌ 
सदै एक वीणा रहती है, वह संगीत की भी अचिष्ठाप्री देवी है। 
बहुत से गाथाचिज्ञों ( Mythologists ) विशेष कर गिरील्डस का ४ 
कथन है कि रोमन “मिनर्वा» और मिश्र की “इसिस” ये दोनों देविया वास्तव i 
में एक ही हैं । प्लूटार्च ने मित्रीसैस के एक इसिस-मन्दिर पर खुदा हुवा दे 
याका उद्भवत किया हे जो कि भागवत के एक स्छोक के अथे से सवथा 
मिळता है-- “मैं हो सम्पूर्ण भूत, बर्तमान और भविष्य हुँ। मेरा पर्दा अल तक 
किसी भी मरण यमा ने agi उठाया ।» इस प्रमाण के आधार पर हम कह र 
सकते हैं कि मिश्र का “इसिस” और भागवत का “ईश्वर” एक al 
A ` १ 
Sat (Juno ) और भवानी-- भघानी और जूनो * i. 


4 समता है, sat रोमन लोगों मैं संतति की अधिष्ठात्री देवी समभी ज x 
यह मूर्ति मनुष्य और स्त्री दोनों आकारों में बनाई जाती है। भारत की भवा" | 
देवी का चित्र अपने पति शिव से सट्टा हुवा बनाया जाता है | “| aan 
संस्छत साहित्य में जगद्स्बा या जगन्मातां कहाती हे । यह सत्ता 22७ 
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वी है । स्त्री पुरुष के सम्मेलन द्वारा यह अर्धनारीश्वर बनाया 
गया हे । 

डायोनीसस ( Dianisos ) और रास-- प्राचीन रोमन साहित्य 
मैं डायोनीसस के बहुत से नाम पाये जाते हैं। उसने वहाँ सर्वसाधारण के 
लिए. कानून बनाए, लागों के झगड़ों का निर्णय किया । सामुद्रिक व्यापार 
की उन्नति की और समुद्र पार के देशों को विजय किया, भारतीय श्रीराम 
का चरित्र भी इससे मिलता जुलता है। राम भी एक भारी विजेता था; 
बानरों की सहायता से उसने समुद्रपार लङ्का का विजय किया । समुद्र पर 
पुल बाँघा। जिस प्रकार राम के चरित्र को लेकर रामायण की रचना हुई, 
उसी प्रकारं डायोनीसस के चरित्र के आधार पर रोम में भी पक काव्य को 
रचना की गई | बाल्मीकी की रामायण और नोनस की डायोनीशिया ( Diani- 
४० ) दोनों समान श्रेणी के ग्रन्थ हैं | 


कृष्ण ओर सूसा-- पौराणिक साहित्य के अनुसार au गोपियों 
में बिहार करता है । गौओं को चराता है। एक बार उसने गोवर्धन पवत 
को भी उठाया था। रोमन सूखा अप्तराओं ( परियों ) के साथ आमोद प्रमोद 
करता हे । मूसा ने पर्नशस ( Purnasus ) पर्वत को उठाया था । कृष्ण संगीत 
का प्रेमी हे, सूसा को परियाँ गाना सुनाती हैं । 


इस प्रकार बहुत संक्षेप से दोनों देशों के कतिपय मुख्य मुख्य देवताओं 
को तुलना हमने पाठकों के सन्मुख रख दो है । यह स्पष्ट है कि इतने देवताओं 
में इतनी गहरी समानता यूंही, अचानक नहीं आसकती इस कारण दोनों 
देशों के सम्बन्ध की सत्ता प्राचीन काल में भी खीकार करनी ही पड़ेगी | 


qa दोनों देशों के प्राचीन रीतिरिवाजों 


AnA 3 . 
तरिवाज-- अब संक्षे 
se चीन इटली के विवाह सम्बन्धा 


की तुलना करने का यत्न किया जायगा। प्रार्चान ई 
निम्नलिखित नियम भारतीय प्रथाओं स॑ बहुत मिलते थे-- 


१. विवाह में कन्या का पिता अग्नि की साक्षी रख कर जलाजलि के साथ 


कन्यांदान करे ।* x में 
२, दाह के समय वर वधू का हाथ अपने हाथ में ळे, और दोनों एकही पात्र में 


€ में £ \ 
भोजन करें | ( भारतवपं.में एक ही पात्र में मघुपक लेने E aa ë RE 
३. विवाह से कुछ समय पूर्व ही मँगनी होजाती at | उसके बाद ए 
समय के अनन्तर विवाह होता था । 
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मँगनी के बाद कोई विशेष कारण उपस्थित होजाने पर मँगनी | विवाह 

में दो से पाँच ail तक का अन्तर पड़ जाता था। 

पूर्ण युवाबस्था आने से पूर्व अगर विवाह हो भी जाय तो कन्या अपने 

पिता के घर में ही रहती थी |` 

fate की अन्तिम प्रथा यह थी कि कन्या एक बार अवश्य पति के घर 

जाती थी । इस समय खूब गाना बजाना होता था। ( भारत की “गौने» 

की प्रथा इससे मिलती है । ) 

एक चंश के वंशजौं में परस्पर विवाह न होलकता था । वर को सात 

पोडियो और ay की पाँच पीडियौं से घाहर ही बिवाह किया जासकता 

था। मँगनी करके विवाह न करना बहुत SST जनक समभा जाता था। 

व्यमिचारिणी स्त्री का अपने दहेज पर अधिकार न रहता था, पति भी 

उसकी जायदाद लौटाने को बाधित न होता था। 

स्त्री इन अवस्थाओं में पति को त्याग सकतो थी--पति नपुंसक हो, अप- 
~ > A Com 

राधी हो, नीच हो, कोढ़ी हो, चिरप्रघाली हो या किसी स्पश रोग का 

रोगी हो । 


भारतवर्ष में भी विवाह के सम्बन्ध मैं यही प्रथाएं प्रचलित at मनु 


का कथन है-- “कन्यादान पानी के साथ होना उचित है । पुरोहित को s 
खिति में anfa के सन्मुख कन्या को वस्त्राभूषणों से सजांकर पति के aia 
करना चाहिए। विवाह एक गोत्र या एक कुल में ,नहीं करना चाहिए |” 


राज नियस-- दोनों देशों के बहुत से प्राचीन राज नियमों में 


भी पर्याप्त समानता है। रोम के नित्रळिखित राज नियम प्राचीन भारतीय 


नियमों से बहुत समानत्ता लिये हुवे हँ 


ग. Leg. 66, i. Digest of Justinion. 
2. Sec. I0. De, Sposabious: 


३. श्रद्विरेव द्विजञाग्राणां कन्यादानं विशिष्यते ॥ ३५ ॥ 
यज्ञे तु वितते सम्यग्‌ ऋन्विजे कम कुवते । 
miga सुतादानं दैवं चमं प्रचक्षते ॥ ३८॥ 
अंसपिए्डा च या मातुः ्रसपिण्डञ्च या पितुः । 
स प्रशस्ता द्विजातीनां दार कमणि मैथुने ॥ ५॥ Ago ग्र० ३८ 
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agaa (३२५) 
१ | लिये हुए धन पर ब्याज नहों होता | 


| २, उधार ळी हुई वस्तु यदि स्वयं ही नष्ट होजाय, उसमें उधार लेने वाळे का 
दोष न हो तो वह उसको हानी का उत्तरदाता नहीं। 

यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के लिए उधार ळी गई हो; और लेने 
बाला उस अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही डसे छोटा देना चाहे तो 
वस्त का स्वामी उसे लेने को वायित नहीं है। | 


४, यदि उधार दी हुई वस्तु की विशेष आवश्यकता होने से उसके वास्तविक 
स्वामी की कोई हानी होरही हो, तो उधार छेने चाळा अवधि से पूव भो 
उल वस्तु को छौटाने के लिए बाधित किया जञा सकता है। 

५. किसी व्यक्ति को विश्वासपात्र समझ कर यदि उसके पास कोई वस्त रखी 
जाय तों उसे धरोहर समझना चाहिए | 

६. यदि विश्वास पर रखी धरोहर को चोर चुरा कर SA या उसे राजा 
छीन ळे. अथवा वह किली और आकस्मिक कारण से नष्ट होजाय, तो 
व्यक्ति उस वस्त को लौटाने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता । परन्तु 
यदि यह आपत्ति आने से पूव वस्तु का स्चामा अपनी घस्त मांग चुका हो 
तो उस व्यक्ति को उस वस्त का मूल्य और देरी का दरड भो देना हांगा | 


७. बिना स्वामी की आज्ञा के उसकी धरोहर को काम में लाने वाळा व्यक्ति 
का भागी होगा। ऐसा करने पर उसे उस वस्तु का मूल्य ब्याज सहित 


देना होगा | 


याज्ञवल्क और मनु ने भी ऋण आर 'घराहर के सम्बन्ध में इन्हो नियमों 
का प्रतिपादन किया है | मनु का कथन हे यदि धरोहर पर स्दखी हुई वस्तु 
चोर चुरा छे, पानी में इव जाय अथवा वह आग से जळ जाय या कि 
| और कारण से नष्ट होजाय तो वह व्यक्ति उसे लौटाने को बाधित नहीं |” 
यदि धरोहर रक्खी हुई वस्तु का कोई व्यक्ति उपभोग करले तो उसे उस वस्तु 


| का ब्याज सहित मूल्य छौटाने को बाधित किया जा सकता है ।” 
हक. यम 


ee : पि 
१. चौराहृतं जलेनोडमग्चिना दग्धमेव वा | 
नष्ट; स्याद्यदि तत्मात्स न संहति किचन ॥ 


२. न भोक्तव्यो बलादधि भुज्ञानो वृद्धिसुत्सजेत्‌ | 
मूल्येन तोषयेच्चेनमधिस्तेनो न्यथा भवेत्‌ ॥ | 
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(३२६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


चतुवेण-- भारत की तरह प्राचीन रोम में भो खमाज खार भागों ह 


िभक्त था-- 
१. पुरोहित ( Priests ) = व्राह्मण. 
२. शासक (Senators) = क्षत्रिय, 
३. साहूकार ( Patricions ) = वैश्य 
४. दास (Pleabions) = सूदः 


È थि तीन रोम के बहुत से धामिं 
Wah आचार [यचार-- प्राचा रामक बहुत से ANAR आचार 
विचारों में भारतीयता की गन्ध आती हे 


१. प्राचीन रोमन लोग पुरोहित का बहुत सम्मान करते थे। उनके कथन का 
लोगों पर जादू के समान AAT होता था | उन्हें रोमन szad मे दान में 
मिळे इचे aa पहिल कर ही सम्मिळित होना होता था । उनके अझिकुण्ड 
की आग पवित्र समझी जाती थी, उस आग को साधारण काया के 
लिए प्रयुक्त नहीं क्रिया जा सकता था | 

भारतवर्ष में भी ब्राह्मण पुरोहितों के घर में सदैव यक्ञाश्नि प्रज्वलित 
रखो रहती थी। समाज में पुरोहितों का बहुत सन्मान था । उनके बिस्तरों 
पर और कोई व्यक्ति नहीं सो सकता था ; उनकी प्रत्येक वस्तु को पवित्र समझा 
जाता AT | 


Numi । तें की पूजा 
२. प्राचीन रोमन न्यूमिना ( Numina ) तथा कतिपय अन्य देवताअ की aa 
बिना कोई मूर्ति बनाए किया करते थे। राजकीय फोरम के निकट प 
अग्नि सदैव जलती रहती थी। 


at 
प्राचीन भारत में भी देवताओं की पूजा बिना प्रतिमा के ही कीजाती थीं, 
गृहस्थो लोग गाहपंत्याग्नि प्रज्वलित रखा करते थे । 


३. प्रत्येक रोमन नियत समय पर यज्ञ अथवा अपने इष्ट देवता की पूजा a 
करता था | इन पूआओं को विधिपूर्वक करते हुए ही कोई व्यक्ति a | 
2 समा जाता था । भारत मै भो यज्ञ विधान के लिए समय निश्चित 
यज्ञ करने वाले व्यक्ति पुण्यवान्‌ समझे जाते a 


“| 

~ i+ ~ रा घर 

४' भोजन के समय एक थाली में पवित्र भोजनों को रखकर उस = ; 
सर्वदा जलने बाली अझि का कुछ भाग डाला जाता था | £ 
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चतुर्थ भाग | ( ३२७ ) 


| के नाम पर एक एक आहुति दी जाती थी, साथही कुछ सुगन्धित 
द्रव्य भी डाला जाता था | 


यह्‌ क्रिया भारतीय बलिवैश्बदेवयक्ञ से मिळती है । 


५, अमीर लोग भोजन करने से पूर्व एक विशेष थाळी में भोजन की प्रत्येक वस्तु 
का थोड़ा थोड़ा भाग रख कर एक नोकर के हाथ उसे, घर के सामने 
सदैव जळते रहने वाले, अझ्निकुण्ड में डालने के लिये भेजते थे। नौकर 
चापिस आकर जब तक यह नहीं कह देता था कि देघता फ्रश्नन्न हैं, तव 
तक वे भोजन म करते थे | 


यह क्रिया भी भारत की “बलि क्रिया” की प्रथा से मिलती है । 


| 
६. रोमन लोगों का यह विश्वास था कि गर्भ थित बच्चे तथा उसकी माता 
की रक्षा जूनो ळूखीनो ( Juno-Lucino ) देवता के अतिरिक्त अन्य २० 
देवता भी करते हैं | अतः पुत्र उत्पन्न होते ही संस्कार किया जाता था | 
भारतवर्ष में बालक या बालिका के उत्पन्न होने पर जातकर्म करने की 
प्रथा थी । ; 


७. बालक के जन्म से १० दिन के अन्दर और कन्या के जन्म से ८ दिन के 
अन्द्र उन का नाम रखा जाता था। 
प्राचीन आयो में नामकरण संस्कार ११ वे दिन किया जाता था। 


८. बाळक अपनी आयु के सत्रहचे घर्ष के बाद किसी गृह देवता के मन्दिर 
में जाकर अपने पुराने कपडे उतारता था । इस समय कुछ दान, पूजा को 
ज्ञाती थी, पुरोहित को कुछ पैंट भी दो जाती थी, कुछ धन जूपिटर के 

सन्दुक में डाला जाता था | 


'यह त्योहार भारतीय समावर्तन संस्कार से काफ़ी मेल खाता है 


६. खगींय पितरों की स्मृति में उनकी सत्यु के दिन एक सहभोज किया 


जाता था। यह प्रथा श्राद्ध से -मिलती है। 


१०. विवाह के समय वर और वधू भेड़ की खालों से ढकी हुई कुर्सियों पर 
बैठते थे इस समय जूपिटर को रक्तहीन बलि दी जाती थी ; सब लोग 
एक बिशेष प्रकार की रोटी खाते थे। भोजन के बाद लोग एक दूसरे 
से हाथ मिलाते थे । वर के साथी उससे हँसी मज़ाक करते थे | ये प्रथाएँ 
भी भारतीय विवाहों की cue से कुछ अंश तक मेल खाती हैं।” 


` 
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(३२८) भारतवर्ष का इतिहास | 


fe S t: करने 2 
३१. लोगों का विश्वांस था कि झतक का अन्त्येष्टि कम आतार करने से. 
उसकी आत्मा को एक विशेष ga अनुभव हाता & । संतकके ine | 
का यह कर्तव्य था कि वे उसका अन्तिम संस्कार कर | यह न करने वाळा 


व्यक्ति पापी समका जाता AT | 


१३. सतक को गाड़ देने के बांद, उस क्रिया में सम्मिलित होने वाळे लोग 
अपने को तब तक अपवित्र समझते थे जब तक थे एक विशेष संस्कार न 
कर लेते थे । 


महाभारत में रोम निवासियों का चर्णन आया है; महाराज युधिष्टिर 
के यक्ष में ये लोग भी अपनी भेंट लाए a7 


ये सब प्रथाएँ भारतवर्ष की प्राचीन प्रथाओं के परिवर्तित और faza- 
रूप प्रतीत होती है। इन' प्रमाणों के आधार पर हम बड़ी हुढता के साथ यह 
स्थापना कर सकते हैं कि प्राचीन काल में भी ये दोनों देश पर्याप्त घनिष्ठ 
सम्बन्ध से जुड़े हुए थे। साथ ही भारतीय सभ्यता का प्रभाव AS सुदूर 
देश पर भी पड़ा था। अन्यथा इतनी अधिक समानताओं का होनां सवथा 
aama AT | 
nS... 
__ MR 


i ग i) 
१, श्रौष्णोकानन्तवातांश्च॒ रोमकानु पुरुषादकास | महाभारत सभ 
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* सातवाँ अध्याय # 


SES लोग तथा आयेजाति. 
७३ 5 
प्राचीन समय में, जब कि इङ्गलेएड में एंग्लो-लैक्सन आदि जातिया 
आबाद नहीं हुई थो, तब aai केल्ट (Celt जाति के लोग रहा करते थे । 
. बर्तमान ऐतिहाखिकों का विचार हे कि आज से लगभग ढाई हज़ार चर्फ पहळे 
पूर्व दिशा से आकर ये लोग यहाँ आवाद हुवे थे। इस Res जातिः के पुरोहितों 
और धर्माचार्यों को ‘Ses’ कहा जाता था । ये डूइड लोग प्राचीन भारतीय” 
ब्राह्मणों की तरह समाज के आचार तथा रीतिरिबाज्ञों का निरीक्षण किया 
करते थे। इनका एक विशेष सम्प्रदाय समका जाता था। डूइड लोगों तथाः 
भारतीय ब्राह्मणों में अत्यधिक समानता है । धर्म, रीतिरिवाज, संगठन आदि 
सभी दृष्टियो से इन दोनों में बहुत कम भेद प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीतः 
होता हे कि केल्ट लोगों के ये धर्माचार्य किली समय भारतीय सभ्यता तथा 
karst के अनुयायी होंगे । इस अध्याय में अत्यन्त संक्षेप से इन दोतों में: 
पारस्परिक समानता दिखाने का यल्ल किया. जायगा। 
दाशीनिक विचार और रीतिरिवाज ges लोगों तथा. भार- 
तीय ब्राह्मणों के धार्मिक और दार्शनिक विचारों तथा प्रथाओं की समता इस 
तालिका द्वारा भली प्रकार स्पष्ट होजायगी-- 


डड | बैदिक 
MR जि जित क न डल 
त “Ss ड्ड लोग आत्मा को अमर १. HJ का कथन हे-“सत्विक कर्मः 
SS ९ 


मानते थे । डन का विश्वास था. कि | करने वारले दैवीय योनि प्राप्त करते हैं, 
आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से विभिन्न | राजसिक कार्य करने चाळे AGU 
योनियों में जन्म लेता है । रोमन लोगों | और तामसिक आचरण वाले पाशविक 
का कथन है कि ड़ इड लोग, इस आत्मा | योनि प्राप्त करते हैं w? 

को अमरता" के सिद्धान्त'की बदौलत 


ही मौत से नहों डरते थे ७”? 
4 , Historian’s Hitsory भी the world vol. xvii 
२. देवत्वं सात्बिका.यान्ति'मनुष्यत्वं च राजसाः ।. 
तिर्षकृत्वे तामसा. नित्यं इत्येषाः विविघा-गर्तिः ४ मनु ९के ४९> * 
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भारतवर्ष का इतिहास | 


a >>> य्यम जके 


az 
gis 


२.डायोडोरस सिक्यूलख ने sisi 
के इस सिद्धान्त की ओर विशेष ध्यान 
आकर्षित किया हे कि आत्माए AAT 
है, घर्षों की नियत संख्या के बाद वे 
फिर जन्म छेती हैं, और दूसरा शरीर 
घारण करती हें ।) 
३. GR ( Strabo ) का कथन है 
कि हमारे देश के प्राचीन ses लोग 
, आत्मा और संसार के अमरत्व को 
स्वीकार करते थे । उनका यह भो वि- 
श्वास था कि अग्नि और जळ इस संसार 
में सथ कहीं व्याप्त हे १ 
४. डु इड लोगों के अछुसार धर्म का 
उद्देश्य वैयक्तिक आचार का सुधार, 
शान्ति-प्रचार, परोपकार तथा अच्छे 
कार्यों फे लिये उत्लाहित | 
था | निञ्चलिखित aval से मनुष्य 
अपने उद्देश्य को पूरा फर सकता है-- 
क्क. इश्वर पर विश्वास रखना 
ख, सत्याचरण 
ग. धैर्य का कभी त्याग न करता | 
धार्मिक उन्नति के लिये ये आधार भूत 
सिद्धान्त हैं ॥ , 


— 


so 3 > ie नना 


वैदिक 


२. “यह आत्मा न जन्म लेता है a, “यह आत्मा न जन्म केता डेज 
मरता है) न यह कहीं से आयां हे न 
इस ने कोई रूप परिदर्तन किया हे; यह 
जन्म नहीं लेता, नित्य है, प्राचीन है; 
इस मर जाने चाळे शारीर में इस फी 
acy नहीं होती ।»* 

३. “न यह मारताहे,नमा जाता 
है \2* 

“सब ओर जल ही जळ था ।»* 

“जिस प्रकार आग सस्पूण विश्व 

से व्याप्त है ।”” 


४. आह्मिक उन्नति के लिये यम नि- 
यमो का पालन आवश्यक है । अहिसा 
सत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह ये 
यम हैं | तप, स्वाध्याय ईश्वर भक्ति 
ये नियम È । 


I. Celtic Religion: by Prof. Edward Anwyll. 

2. Prof. E. Anwyll’s Celtic Religion. 

a Historian’s History of the World. 

४, न जायते स्रियत्ते वापि कञ्चित्‌ नायं कुतश्चिन्न aga alge । 


sat नित्यः शाश्‍वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ कठ. 


२१ १२ 


५. are हन्ति न हन्यते । कठ २ । १९ 


ई. mama सल्षिलं सवमा इदस्‌ | ऋग्वेद १०।१२९। ३ 

७. अग्निय ग्रैको भुवन प्र विष्टः। कठोपनिषद्‌ 

T अहिसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचयापरिग्रहा यमाः ॥ योग दर्शन, 
शौचरसंत्तो षतपः श्वाध्यायेश्‍वर प्रणिधानानि नियमाः ॥ 
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५. ड्रइड लोग बड़ी अवस्था हो 
जाने पर नगर न दूर जंगलों में जाकर 
निर्जन गुफाओं और कुटियों में रहा 


करते थे। 


६. बनों में निवास करने वाले 

ड लोग अपने आचरण को पचि: 
ar के कारण खमाज में चिद्वानों की 
अपेक्षा भी अधिक! मान प्राप्त करते थे । 

७. ड्रइड लोग कुछ उच्च विद्याओं 
को बिल्कुल गुप्त रखा करते थे, ये 
रहस्य अपात्र लोगों पर प्रगट नहीं 
किये जाते थे । 


८. उच्च धार्मिक विद्या विद्यालयों 
में भी विशेष उच्च gat के योग्य 
यालकों को ही दो जाती थी । 

६. डू हड लोग न केवळ अपने कों 
धार्मिक विद्याओं के विद्वान ही समभा 
करते थे अपितु वे प्राकृतिक विद्याओं, 


(३३१) 


५. आयु के तीसरे भाग में नगर 
छोड़ कर बन में चळे जाना चाहिये | 
वहां एकान्त में रह कर नित्यकर्म 
निवम पूर्वक करते हुए जितेन्द्रिय हो 
कर रहना चाहिये ।? 

६. किसी वृक्ष के नीचे रहते हुए 
चानप्रस्थी को Bat को इच्छा छोड़ 
कर ब्रह्मचय पूचक जीवन व्यतीत करना 
चाहिये |` 

७. अयोग्य अपात्र को रहस्यपूर्ण 
बिद्या देने की अपेक्षा बह विद्या साथ 
लेकर मर जाना ही अच्छा है। विद्या ने 
ब्राह्मण के पास जाकर कहा-“में तेरा 
खज़ाना हुँ; मेरी रक्षा कर | मुझे अयोग्य 
को मत दे |» 

८. विद्या ने ब्राह्मण से कहा-मुझे पवित्र 
जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को 
ही दै 

a, राजा को चाहिए कि वह A- 
aut से वेद्‌, दण्डनीति ( Politics ) 
तर्कशास्त्र और ब्रह्म विद्या आदि सब 
तक रा ` `) कनक मिळालीच 


१. संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सबं Ba परिच्छदम्‌ । 

gay भायां fafaa वनं गच्छेत्‌ सहेव वा ॥ ३ ॥ 

प्रग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्नि परिच्छदम्‌ । 

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निववसेक्षियते न्द्रियः ॥ ४ ॥ मनु अ0 ६ 
२. maaca: सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः। 

शरणेष्वमय वं gaye निकेतनः ॥ ३६ ॥ Ago ४. 
३. विद्ययैव समं कामं कतव्यं ब्रह्मवादिना .। 

आ्रापद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ११३ ॥ 

विद्या ब्राह्मणामेत्याह शेवधिष्टेस्मि रक्ष मास्‌ ॥ 

आसयकाय मां मादास्तथा स्यां वोयवत्तमा ॥ ११४ ॥ ननु० २. 
` यमेव त शचि विद्यात्षियतं ब्रह्मचारिणाम्‌ | 3 
तस्मै मा ब्रहि विप्राय निधिपाया प्रमादिने ॥ ११४ ॥ Age अ० २ 
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नक्षत्र विद्या, विज्ञान, चिकित्सा आदि | feat wie । ° on 
भी अपने को अत्यन्त प्रवीण खम- ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि घे | का 
कते थे। घे इन सब विद्याओं को भी, | दण्डनीति, आदि उपाङ्गों सहित वेद 
जितना उन का ज्ञान था, अपने शिष्यो | विद्या का अध्ययन करे ।? F 
को पढ़ाया करते थे | कीः 
१०. तत्कालीन Rez जाति के धामिक्र १०, पढ़ता, पढाला, यश करना | विच 
कार्य ओर समारोह विना डू इड लोगों कराना, दान देना. लेना-ये ब्राह्मणों “के a 
की उपस्थिति के न हो स हते थे ।इन्हा | कास हैं। राजा को चाहिये कि बह | जात 


Zs पुरोहितों द्वारा ही लोग देचताओं 
के प्रति बलिया चढवाया करते थ 
ये लोग कविता भो किया करते थ । 
देश में सदैव, लड़ाई ओर शान्ति दोनों 
.कालों में, इन की अत्यन्त आवश्यकता 
समभी जाती थी । अगर कभी लड़ाई 
इन लोगो. की अनुमति के चिना प्रारस्भ 
कर दी-जाती-थी तो ये उसे बीचमै ही 
BRAT भी देते थे | 
११: डर इड लोगों की सभाओं द्वारा 
- ही केल्ट जाति! के. ळोग -अपने' TITTET- 
रिक विवादों का. निर्णय करवाया करते | कार्य के लिए किलो 


aða ब्राह्मणों को चज़ीफे देता रहे।' 

aia प्रत्येक कार्य को ब्रह्मणों की 
सलाह लेकर हो करना चाहिये, उन्हे 
प्रत्येक बात में प्रामाणिक समझता 
चाहिये । 


११. राजा. जब. स्वयं. 'किसी./मामठे 
का निर्णन न करना चाहे तब' उसे इस 


कार्य के लिए feet विद्वान ब्राह्मण 


१. त्रेधिद्येभ्यस्त्रयीं विद्या दण्डनोति च शाश्वतीम्‌ | 
ग्रान्वीक्षकीं चात्मविद्यां. वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥ ४३ ॥ मु अ० ७. 
२. धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिधृ हण:। 
ते शिष्ठा ब्राह्मणा ज्ञया!- शतिप्रत्यक्ष हेतवः ॥ १०-० NAG आ० १२० 
३. भ्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनःतथा | — 
दानं प्रतिग्रहश्चेवः-ध्राह्मणानामकल्पयंत्‌ wag १, ८८. 
स्रियमाणो ऽप्याददीत न 'राजाभ्रोत्रियात्करम्‌ | = 
= न च क्षधास्य संसोदेच्छो जियो विषये aaa ॥:१३३ ॥ | 
ग्रतवृत्ते विदित्वास्य वृत्तिं धम्यां प्रकल्पयेत्‌ । 
संरक्षेत्सवतश् नं पिताऽपुत्रमिवोरसम्‌ ॥ १३५ ॥ मनु ७. 
8. अनाम्नातेषु धेषु कथं स्यादिति -चेद्रवेत्‌ | 
य॑ शिष्ठा; ब्राह्मणा ,ठ्र्यु: सः ध्म स्यादर्शकितः WHY! १२५-१०२. 
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थे। ये सभायें एक तरह से अदाछतों 
का काम भी करती थों । 


१२. ये लोग नक्षत्रों को गति पृथिवी 
की स्थिति आदि समस्याओं पर खूब 
विचार करते थे । प्रत्येक कार्य में 
नक्षत्रों की स्थिति का ख्याल रखा 
ज्ञाता था। 

१३, SES बालकों को २० बरख की 
आयु तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रखा जाता 
था; इस समय में वे तप पूर्वक faa- 
भ्यास किया करते थे | 

१४. SES लोग ही Rez बालकों 
को शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा के 
| wast छन्दों में बद्ध थे । gaz 
लोग इस. कार्य को बहुत पसन्द करते 
थे । वे बालकों को मुफ़्त पढ़ाया करते 
थे; बाळकों के पिता अपनी इच्छा- 
नुसार उन्हें भोजनादि दिया करते थे. 
उसो से इनका निर्वाह होता था | ' 


१५. यदि कोई डू इड अपने किसी 
भधिकार का अनुचित उपयोग करता 
था तो उसे धार्मिक acat से बहि- 


=> —~. 


| पत करने का दरड दिया जाता था, 
न OURS Be eal 


को नियुक्त करना चाहिए । यह ब्राह्मण 
तीन अन्य ब्राह्मणों को सभा के साथ 
इस मामले पर विचार करे । ? 

१२. वेदिक. क्रियाओं में भो नक्षत्रों 
की गति और स्थिति की ओर भी 
ध्यान आकर्षित किया जाता है। 


१३. वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की 
इच्छा वाळे विद्यार्थी को 3% ate 
गुद के पास रह कर ब्रह्मचर्य पूर्वक 
वेदाभ्यास करना चाहिये। * 

१४. प्राचीन भारत में भी बालकों 
की शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में ही थी | 
पाख्यग्रन्थ भी प्रायः Sal में बद्ध होते 
थे. | ब्राह्मण इस कार्य को बहुत पसन्द 
करते थे । इन ब्राह्मणों का निर्वाह भी 
अपने यजमानों के इच्छापूर्वक दिये गये 
दान द्वारा ही होता था | 


१५- धार्मिक कार्यों से अपराधियों 
को बंहिष्कृत करने की प्रथा भारत में 
भी थी-- “बीमार, गुरु के विरुद्ध 


आचरण करने वाले; व्याजखोर तथा 
ON ae अन न वय 


a. Celtic Literature by E- Anrvyll. 


२. यदा स्वयं न कुर्यात्त न्‌पतिः कार्य दर्शनम्‌ aN : 
तदा नियुझ्जीयाद्विद्वान्सं ब्राह्मणं काय. ॥९॥ 
सोस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्येरेवत्रिभिवृ:तः | 
सभामेव प्रविश्याग्रामाप्तीनः स्थित एव: वा ॥ १० ॥ मनु: अ० ८ 
4 ३. पट्‌ डिंशदाब्दिकं चयं go त्रैवेदिकं बतम । 3 a 
हि aR पादिफ वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ ९ ॥ AZO ३ न 
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यह दरड इन लोगों में सब से कठोर | यज्ञों ea se करने चाले ब्राह्मण को 
माना जाता था । इस दण्ड ढा धार्मिक छत्यों सम्मिलित नहीं 
afta लोग बड़ी बुरी हालत ï i हो | करना चाहिये ।? इस के 2 बहुत 
जाते थे | समाज के सब अधिकारों से | से प्रमाण भी स्मृति ग्रन्थों में प्राप्त 
चे बञ्चित रह जाते थे। ' होते हैं । 


इन सब प्रमाणों द्वारा प्राचीन Wows के ड्रूड्ड और भारतीय 
ब्राह्मणों में बहुत अधिक समानता सिद्ध होती है । FEE लोग भी Rez लोगों 
के दिमाग पर ठीक उसी प्रकार शासन करते जिस यका कि प्राचीन 
भारतीय जाति के मस्तिष्क पर तत्कालीन ब्राह्मण BIT | सवसाधारण wig के 
प्रत्येक सामाजिक या वैयक्तिक कार्यों में इन से सलाह ली जाती थी,छोग इन्हीं 
के आदेशों का पालन करते श्रे । ये लोग समाज में व्यवस्था as शात बनाए 
रखने के लिये पूर्ण यल करते थे । इन की आज्ञा लर क्र ae जे 
आदि का भी त्याग कर देते थे । युद्ध प्रारम्भ होजाने पर $ यदि Aj A 
उस लड़ाई को अच्छा न समक कर डसे रोक देने की wg देते थे तो लड़ 
बन्द कर दी जाती थी। इनका अपना आचार बहुत अच्छा होता si | सी का 
हे कि see लोग एक अलग घर्ण ( Caste) की ITE थे, जो a a 
से भिन्न था। ये लोग तत्कालीन CFS के कवि, घर्माचाय, पुरोहित, नट 
न्यायकरत्ती आदि होते थे | कुछ लोगों का विश्वास है कि शक्तिशाली ग 
लोगों के दार्शनिक और तत्ववेत्ता इन्हो डू इड लोगों के शिष्य थे | 


८ + 

हमारा विचार है कि महाभारत के युद्ध के बांद भास्तच” 7 z 
जाति, या भारतीय सभ्यता के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हुई किला 
एशियाई जाति gew में जाकर आबाद हुई, और उस ने अपर्न m 
तथा आचार की बदौलत वहां के Sez निवासियों से श्रद्धा व सन्मान 
क तत त e में सफलता प्राप्त की । 


J: Historian’s History of the World. 
२. प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः | 
प्रतिरोद्वा युरोश्चैव त्यक्ताग्निर्वाधुषितस्था ॥ १५३ ॥ मचु० अ ३. 
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भारत और अमेरिका, 
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सन्‌ १४६२ में जेनेवा के प्रसिद्ध पर्यटक कोलम्बस ने अमेरिका का 
“अनुसन्धान? किया था। इससे पहळे यूरोप के निवासी इस विस्तृत महाद्वीप 
के सम्बन्ध में कुछ भी न जानते थे । परन्तु प्राच्य देशों के अर्घसम्य' लोग 
wal सढो से बहुत पूर्व अमेरिका से परिचित थे । डे गिग्नेस के अनुसार 
चीनी साहित्य से ज्ञात होता है, कि प्राचीन चीनी लोगों को अमेरिका का 
परिज्ञान था । वे ऐशिया की सीमा से बहुत दूर चीन के पूर्व में 'फाड-सन्ग' 
नाम के एक प्रदेश की सत्ता मानते थे और इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह 
(फाड-सन्ग' अमेरिका के सिवाय और कोई न था । प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता 
पारावे के अनुसार “फाड-सन्गः चीन से २०००० लो की दूरी पर स्थित 
था। मोशिये पोथियक के अनुसार एक 'छी' ४८६ गज़ के बराबर होता है । 
इस प्रकार हिसाब लगाने से (ज्ञात होता है, कि "फोड सन्ग? कै लफों निया 
को कहते थे | इस सम्बन्ध का एक प्रमाण हम चीन के अध्याय में २७२ पृष्ठ 
पर gya कर चुके हैं । 
प्राचीन जापानी लोग भी अमेरिका से परिचित a) वे इस देश को 
carey कहते थे। इन प्राच्यदेशों का अमेरिका के साथ व्यापारिक और 
धार्मिक सम्बन्ध स्थापित था | चीनी और जापानी लोग व्यापार a निमित्त वहाँ 
आया जाया करते थे। पाँचवीं लदी के अन्त में चीन के अन्तर्गत 'की-पिन' 
देश से बौद्ध-प्रचारक “फाड-सन्ग' में बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिए 
गये थे ।* ; 
केवळ चीन और जापान का ही नहीं, भारत और अमेरिका का pats 
सम्बन्ध भी बहुत प्राचीन है । प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर पाताळ दे 
भौर उसके निवासियों का वर्णन है। महाभारत काळ में दिग्षिजय करता 
हुवा अजुन पाताळदेश में भी पहुँचा था, और घहाँ 'नागों? पर विज्ञय प्राप्त कर 
PM 
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९ ३३६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


पाताळदेश की राजकन्या उलूपी के साथ उसने विवाह किया था ॥ भारतीय 
साहित्यमें अन्यत्र भी पडुत से स्थानों पर पाताळदेश का वर्णन आया È| परु & 
अध्याय में हम भारतीय साहित्य के आधार पर २२ भारत और अमेरिका 
का सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं करेंगे, अपितु अमेरिका के वास्तविक निया सियो की 
सम्पता और र्म करे आधार पर यह सिद्ध करेंगी, कि भारत और आमेरिका 
में बहुत प्राचीन समय से Aries स्थापित था | 


पैक्लिको के प्राचीन निवासियों को Agee कहते थे । जब कोलम्बस 


As cs ~~ गों ` ० 
नै अभेरिका का “आनुसान्धान किया, तो सब से पूव स्पेनिश लोगों ने वहाँ 
र f स्पे नि a Ti > tors ) i 
पर अपने उपनिवेश स्थापित केये । स्पेनिश लोगो ने agèn सभ्यता को 
नष्ट कर अपना प्रभुत्व जमाते की कोशिश को | ‘aman लोग सभ्यता की 
af से aga पिछड़े हुवे न शे। चे बड़े बड़े नगरौ में निवास करते थे । उन्होंने 
विशाल इमारतों का fania किया था । उनका अमे बहुत उन्नत और विकसित 
होंगो को TAT अब BE 5 zy पर 
at) यद्यपि 'एजटेक' लोगो को सभ्यता bg gga कुछ AL पोक Se 
gan विषय में हमें बहुत सी बात मालूम हे | 5 यदि 2 ५ a 
सस्यता का ध्यान पूवक अनुशीलन करें, तो हमे भारतीय सभ्यता अं 
से बहुत कुछ एकता ज्ञात होगी । हम द 
aig को प्रदर्शित करने के लिये कुछ उ 


= 


और 
ai सम्यताओं के सम्बन्ध ओर 
दाहरण उद्वत करते हैं-- 


१. चतुयुग पी कल्पना- प्राचीन मैक्सिकन या कक. 
संसार को अनादि मानते हुवे सम्पूर्ण काल को चार युगों 
करते थे । उनके मत में, प्रत्येक शुग हज़ारों वर्षों का होतां था । छ 
थे कि, प्रत्येक युग के अन्त में किसी महाभूत या सूळतत्त्व के a ve 
age जाति का विनाश होजाता है, और उसके बाद्‌ फिर ह a A 
होती है | चतुर्युगी का यह विश्वास भारतीय साहित्य में अनेक कक 
पाया जाता है |? मलुरूछति में चारों युगों का विस्तार के सा की 
feat गया हे ४ मेक्सिकन लोगों और भारतीयों को इस कल्पना में स 
aga दृष्टिगोचर होता है | — - 
ee E 
७ -सभाषव. 
रं रि j the Conquest of Mexico by W, H. | p.3 


द Vol- J : 
३, भारतीय साहित्य में चतुयुंगी के घणनो के लिये Asiatic Researches, 


का सातवां अध्याय देखिये | 
8: मनुस्मृति अध्याय १ झोक ७९-८६ 
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चतुथ भाग (३३७ ) | 


| २. जलस्लावन का चश्वास- 'एजटेक लोग जलप्लावन पर विश्वास | 
l रखते थे । प्राचीन aan जातियों में saagaa सम्बन्धी विश्वास उपलब्ध | 
होते हैं । बाइबल की पुरानी गाथाओं, काल्डियन लोगों के प्राचीन अवशेष । 
और यूनानियों के विस्तृत साहित्य में जलूछाचन को वात मिळती है। ‘aaa? 
लोगों का विश्वास था कि जलष्ठावन के पश्चात्‌ दो व्यक्ति जीवित बचेथे | पहले j 
व्यक्ति का नाम 'कोक्सक्ोक्स' था और दूसरी उसकी धर्मपत्नी थी । जलप्रलय 
के बाद जब सम्पूर्ण qd जलाष्ठावित हो गयी, तब ये व्यक्ति ही एक 
नौका में बच सके । एक पर्वत की उपत्यका में इन्हें आश्रय मिला | पीछे से. 


| इन्हीं के द्वारा सम्पूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति हुई | ॥ 
cata लोगों के प्राचीन अमरीकन पडौसी “frat अकेन! लोग थे ।. 

घे भी जलाष्ठावन पर विश्वास रखते थे। यह भी मानते थे कि जळप्रळय केः | 

बाद सब प्राणियों के नष्ट हो जाने पर कैवळ एक ही ब्यक्ति बचा इस का नाम ५ | 


Baf था | जिस नौका पर यहद बचा, उस में इस के सिवाय सब प्रकार के. 
प्राणियों और पक्षियों का भी एक एक प्रतिनिधि बचाया गया थाः । पीछे से । 
इन्हीं के द्वारा सब जीवों की उत्पत्ति हुई |” 

यह दिखलानै की आवश्यकता नहीं, कि प्राचीन अमरीकन लोगों की ये 
गाथाये भारतीय विभ्बासों से कितनी अधिक मिलती जुळती हैं ( हम अपनी? 
पुस्तक के पहले खण्ड में भारतीय साहित्य में जो भी जल छावन सम्बन्धीः 
गाथांयें मिलती हैं, उनका विस्तार के साथ उल्लेख कर चुके हैं । अतः उन्हें 
यहां फिर उद्ध त करने की आवश्यकता नहीं । मत्स्य, ala, भागवत आदि 
पुराणों तथा महाभारत और शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के वृत्तान्त इस से: 
बहुत मिलते हैं । इस में कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन यूनानी, fea ओर. 
काटिडयन लोगों की तरह अमेरिकन लोगों ने भी जलछावन का विश्वास, 
भारतीय साहित्य से ही लिया था | 


३. चोलुला का बुजे- वर्तमान पैंबला नगरी के समीप अमेरिका मेः 
एक विशाळ स्तम्भ चा बुर्ज उपलब्ध होता है, जिसे कि 'चोलुला बुज” कहते 
हैं। यह १८० फीट ऊंचा है और कच्ची ईटों का बना हुवा है। प्राचीन दिश्वासों. 
के अनुसार इस बुर्ज का निर्माण दैत्य लोगों ने प्रलय के. पश्चात्‌ किया था t 
वे लोग समभते ये कि इस बुर्ज के द्वारा चे अन्तरिक्ष वर्ती बादलों के समीप पहुँच : 

i Anan ne 
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( ३३८) भास्तवष कः TATE 


सकेंगे। पर देव लोग इसे न सह सके । उन्हाने इस प्रयल को नष्ट ह. के लिये 
आकाश से अझि वर्षा प्रारम्भ की, और Seat को अपना प्रयत्न छोड़ना पड़ा।' 


अमेरिकन लोगों की यह गाथा अनेक रूपों में प्राच्यदेशों में भी उपलब्ध 
होती हैं Ra लोगों का “बेबल का बुर्ज' चोबुळा के बुर्ज से बहुत कुछ मिळता 
है । सर विलियम जोन्स के अनुसार यह बुज का विश्वास भारतीय साहित्य में 
भो उपलब्ध होता है कि पुराणों में afora बलि राजा की कथा; FAFA फाड़ कर 
शेर का निकलना आदि SCAT द्वारा बुज सम्बन्धो प्राचीन विश्वास के 
aga को सिद्ध करते हैं । 


४. BAR का दाह प्राचीन मेक्सिकन लोग मृतकों का दाह किया 
करते थे । पीछे से अखिया और राख को एक बर्तन में सञ्चित कर के उसे 
एक ध्यान पर रख कर ऊपर से समाधि बना दी जातो थी । कालीं लिखता है 
कि “निस्सन्देह छत छाशों को जलाने का यह तरीका, अवशिष्ट राख को एक 
बर्तन में सञ्चित करणा, फिर SAG ऊपर एक समाधि का निर्माण करना 
ये सब बातें ईजिएू भौर हिन्दुस्तान के रिबाओं का स्मरण करा देती हैं ।» * 


इसी सम्बन्ध में विचार करते हुवे ऐतिहासिक प्रेस्झोट लिखते हैं--' मृत 
शरीर को जलाना.कोई विशेष घात नहीं है। शरीर को किसी न किसी प्रकार 
समाप्त तो करना ही है। परन्तु अब हम देखते हैं कि पीछे से अवशिष्ट राख 
को एक चर्तन में एकत्रित किया जाता है" तब खाहूश्य बहुत बढ़ 
जाती है । इतनी सूक्ष्म सदशता का पाया जाना सामान्य बात नहीं है । यद्यपि 
केवल इस एक बात का मिळ जाना अपने आप में कोई बड़ा-प्रमाण नहीं है, पर 
अब इसे अन्य बातों के साथ मिळा कर देखा जाता है, तो प्राच्य देशों के साथ 
पारस्परिक सम्बन्ध की सम्भावना बहुत बढ़ जाती Gl" 5 

J. ०७०६०७. Conquest of Mexico, P. 982 

9. Asiatic Researches Val III. P. 486. 

‘This event also seems to be recorded by ancient Hindu 
of their Puranas, and it will be proved, T trust, on some future 
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चतुर्थ माग | ( ३३६ ) 


५. भाषा की ससानता-- प्राचीन अमेरिका में अनेक प्रकार की 
ग्रापाये बोली जाती थों । ये परस्पर एक दूसरे से बहुत भिन्न थीं। परन्तु इन 
में अनेक समानतायें भी विद्यमान थीं और आश्चर्य यह है, कि ये समासतायें 
भारतीय भाषाओं में भी बहुत कुछ पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ, समास के 
द्वारा बहुत बड़े भाव को एक छोटे से शब्द वा पद्‌ में ले आना संस्कृत व सभी 
प्राचीन भारतीय भाषाओं की बड़ी भारी विशेषता है। यही बात अमेरिकन 
भ्ञापाओं में भी पाई जाती थी । इसी प्रकार शब्द रचना, ईडियम आदि के 
विषय में भी अनेकविध समानतायें ध्यान देने योग्य हे |” * 


६. वेज्ञानिक साइश्य- ऐतिहासिक प्रेस्कोट ने प्रदर्शित किया है कि 
भैक्लिकन लोगों की वर्षगणना, माखविभांग, मासो और दिनों के नाम आदि 
प्राच्य देशों की चर्षगणना आदि से बहुत कुछ मिलते gad हैं । इसे वे ĝar- 
निक साद्ृश्यः के नाम से पुकारते हैं। इन वैज्ञानिक ange का भी संक्षेप 
के साथ उल्लेख कर देना आवश्यक है। प्राचीन मेक्सिकन लोग चन्द्रमा के 
अनुसार अपनी वर्षगणना करते थे | दिनों और मासों को सूचित करने के लिये 
मैक्सिकन लोग अनेक पशु पक्षियों के नाम प्रयुक्त करते थे। भारत तथा अन्य 
प्राच्य देशों में भी इस कार्य के लिये प्राणियों के नाम प्रयुक्त किये गये हैं । २ मेष, 
वृष, कर्क, सिंह, giam, मकर, मीन आदि भारतीय नाम इस सम्बन्ध में 
उल्छेखनोय है | 


७. HAMA Tradition— प्राचीन मैक्सिकन या cata लोगों में 
क? g ~ 
यह agaf विद्यमान थी कि उनको सभ्यता का मूल पश्चिम या उत्तर पश्चिम 


में हे । सम्पूर्ण अमेरिका महाद्वीप में निवास करने वाली जातियों में यह अनु- 


री दि गी क ळोगों में तो यह लिखित 
A कसी रूप से विद्यमान थी । एजटेक छ त् 
न l हये, कि अमेरिकन लोगों के 


रुप से भी पाई जाती है ।२ यह ध्यान रखना चाई Mo 

लिये पश्चिम या उत्तर पश्चिम एशियाटिक देश वा प्राच्य दश ही zi EN 

कन अनुश्चति के अनुसार 'केट्साल कटल? नाम का एक TA व्य क E ड 
न छि लम्बी थी,कद ऊं का 

से उन के देश में आया था । इस की दाढ़ी बहुत छत ऊचा, बाळ 


और रङ्ग शुभ्र था | इस ने अमेरिका निवासियों को कृषि की शिक्षा दी, धातुओं 


में कराई 
कराई । 
का प्रयोग सिखलाया और शासन व्यवस्था की कला Peel MASSE SNS 
pS मली 
SSS SSS eee 


J. Ibid. P. 588-9 
2. Ibid. P. 587. 
8. Ibid. P. 589. 
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( ३४०) भारतवर्ष का इतिहास | 


'केट्साळकटल' अमेरिकन ळोगोंके लिये इतना अधिक लाभकारक ॥ | उपयोगी 
सिद्ध हुआ कि पीछे से उसकी देधता की तरह पूजा होने लगी । इस रहस्य- 
मय व्यक्ति ने अमेरिका में सतयुग ( Golden age) का प्रारम्भ किया । इस 
के प्रभाव से पृथिवी godi ओर फलों से परिपूर्ण हो गई । इतना बड़ा अनाज 
होने लगा कि एक व्यक्ति एक सिद्दे ले अधिक न उठा खकता था । नानाविध 
रंगों की कपास उगने लगी ! अभिप्राय यह है कि उस देवी पुरुष के प्रभाव से 
अमेरिका में नवीन युग प्रारम्भ हो गया |” 


परन्तु यह 'क्वेट्सालकटल! बहुत समय तक अमेरिका में न रह सका। 
किसी देवता के प्रकोप से-- कारण क्या था, इसका हमें पता नहीं हे-- इसे 
देश छोड़ कर जाना पड़ा | जब चह Awana खाड़ी के समीप पहुंच गया, तब 
gaa अपने अजुयाइ्यो से विदा ली और समुद्र पार करके वापिस चला गया | 


यह 'केटलालकटल' कौन था १ इस मनें सन्देह नहीं कि यह प्राच्यदेशों 
का रहने चाळा था भौर इस का वर्णन सूचित करता है फि यह आयजाति का 
था। हम केवल अनुमान नहीं कर रहे है । हमारे पास इसके लिये gg प्रमाण 
विद्यमान हैं | यह 'केटलालकटल” कोन था, इसे स्पष्ट करने के लिये रामायण 
का अनुशीलन करना चाहिये । बाल्मीकोय रामायण के उत्तरकाण्ड में एक 
बडी मनोरञ्ञक्त और उपयोगी कथा मिलती है। उस में राक्षसों की उत्पत्ति की 
कथा लिखते इवे 'साछकर्टकट” वंश के राक्षखों की उत्पत्ति का वर्णन किया हे! 
हून का विनाश विष्णु ने किया और उस से पराजित हीकर "लालकटंकट' वंश 
के राक्षस लोग-- जिनका सूळ निवास स्थान gga था पाताल देश मे 
चळे गये | इनका नेता सुमाली था । रामायण में लिखा है 


“है कमलेक्षण राम! इस प्रकार वे राक्षस सम्सुखयुद में विष्णु क 
द्वारा पराजित होगये और उनके बहुत से नायक युद्ध में मारे गये । 


` EN को 
“जब वे लोग विष्णु के साथ युद्ध नकर सके, ता अपनी पत्नियों 
छेकर अपना देश लङ्काद्वीप छोड़ कर पाताल चले गये | 


गे बहुत 
“हे रघुसत्तम ! वे राक्षस सालकरडूट वश क थे,-उन का पराक्रम ' 


प्रख्यात है । उनके नेता का नाम co aa 
_ eae 
J. Prescott. Conquest of Mexico. P. 2. 
n 2. Ibid- P. 30 
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“जिन राक्षसों का तुय ने विनाश किया हे, चे 'पौळरत्य man हैँ । 


3 

n 

चतुथ मान | (३४१) रर 
छुमाली, साल्यवान , माळी आदि faa wadi के नेता थे, बे रावण के cast । 
से अधिक शक्ति शाली x? | 
इस तरह स्पष्ट है कि विष्णु द्वारा पराजित होकर सालकटंकट Tae f 

पाताळ देश या अमेरिका में चले गये । मैक्छिकन 'केटसालकटळ' और भारतीय | 
पसालकर्टकट” में कितनी समानता है । ये दोनों एक ही शब्द के रूपान्तर है । 
Shand AJA के अनुसार जो “क्ररलालकटल' देवता प्राच्य देशों में उस 

। 


देश के निवासियों को कृषि) घातुविद्या तथा शासनव्यवस्था सिखाने में समर्थ | 
हुवा था, बह सालकटंकट YUMA’ के सिवाय अन्य कोई न था | A 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि राक्षसछोंग प्राचीन भारत की al 
एक जाति विशेष ही थे। वे भी अन्य लोगों की तरह से थे । रावण आदि i 
राक्षसों का वेद, शास्त्र आदि आर्य साहित्य में कुशल होना हम अपने इतिहास H 
के प्रथम खण्ड में प्रदर्शित कर चुके हैं | अभिप्राय यह है कि राक्षस छोग N 
भारतीय ही थे, वे अन्य भारतीयों की तरह सभ्यता आदि की giz से बहुत i 
उन्नत थे | भौतिक सम्प्रता की दृष्टि से तो वे अन्य भारतीयों की अपेक्षा भी आगे 
बढ़े हुवे थे । यदि उन का नेता अमेरिका arma देश में जाने के लिये f 


राजनीतिक कारणों से बाधित हुवा हो, और वहाँ उस के ढारा सभ्यता का प्रचार 
हुवा हो, तो इस में आश्चर्य ही कया है 

'क्वेटसाळकटळ' या 'सालकटंकट' के फिर पातालदेश वा अमेरिका से - पु 
लौट कर आने की कथा भो रामायण में लिल्ली है | रामायण के अनुसार n 


“बहुत समय तक विष्णु के भय से डरा हुवा सुमाळी पातालदेश में 


इसके पश्चात्‌ वह लौट आया थौर पुत्रों पौत्रों के साथ 
ee न 


विचरण करता TET | 
ME आय नस मल 
१, ‘ag ते राच्चसा राम हरिणा कमलेक्षण ! र 

बहुशः संयुगे UAT हतप्रबर नायकाः ॥ २९ ॥ | 

gamed विष्णु प्रतियोध्द्‌ बलार्दिताः । ( 
॥ २२॥ 


आअशक् 
mamat लङ्काँ गता वस्तुं पातालं सहंपत्रयः 
सुमालिनं समासाद्य wad wane ! 
ख्थितारँँप्रख्यातवीर्यास्ते वंशे सालकटंकटे ॥ २३ ॥ 

4 ये त्यया निहतास्ते तु पौलस्त्या नाम राक्षसा; | 

E सुमालो meaag माली ये च तेषां पुरः सराः | 


4 सर्व एते महाभागा रावणा दवलवत्तराः ॥ ३४ ॥ 
बाल्मीकीरामायण, उत्तर काण्ड, TEA सग; 
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(३४२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


sgi में निवास करने छगा शी 
इस विषय की बहुत विस्तार से लिखने की आबश्यकता नहीं है । इसमें 
~ Lay अं Ñ Ey रि क्र ट्र a 
सन्देह नहों कि भारतीय और अमेरिकन इतिवृत्त एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते 
जुळते हैं। भारत का प्सालकटंकट' ही अमेरिका का 'केटसालकरल' है। 


\ 


इस प्रकार इस निघेना के पश्चात्‌ यह परिणास निकालना saga 
न 5 > c > रि 
नहीं है कि अमेरिकन सभ्यता का सूळ भारतवर्ष ही है । ऐतिहासिक प्रेस्कोर 


अमेरिकन सम्यता का सूल ढूंढने का प्रयत्न करते हुवे इस परिणाम पर 


पहुंचे है-- 
“The Reader of the preceding pages may perhaps acquiesce 
artling by their novelty. 


in the general conclusions—not st 
First, that the coincidences are sufficiently strong to 


authorize a belief that the civilization of Anahuae was in some 
degree influenced by that of Eastern Asia. 

And, secondly, that the discrepancies are such as to 
a very remote: period ; 50 
been too feeble to interfere 
iy be regarded in its 


nw? रै 


carry back the communication to 
re note that this foreign influence has 
materially with the growth of what ni 
essential features as a peculiar and indigenous civilizatio 
हम श्रीयुत॑ प्रेस्कोट के इस उपसंहार से खामान्यतया सहमत होते हुवे 
केवळ इतना और कहना चाहते हैं, कि पूर्वीय एशिया नहीं-अपितु भारतीय 
सभ्यता ने प्राचीन अमेरिकन सभ्प्रता पर प्रभाव डाला था । निस्सन्देह, पूर्वीय 
एशिया काँ भी अमेरिकां के साथ सम्बन्ध था, और इस सम्बन्ध में म 
अमेरिका के धर्म और सभ्यता पर बहुत प्रभाव डाला, परन्तु पूर्वीय एशिया! 
की सभ्यता और धर्म का आदिखोत भी तो भारतवर्ष ही दै । (सालकरटकट' | 
द्वारा भारत को जो सभ्यता अमेरिका पहुंची, उसका ही सबसे अधिक प्रभा | 


हुवा | 


१. 'चिरात्सुमाली व्यचरद्रसातलं स राक्षसो खविष्णुभयाद्रितस्तदा ] 


3 > = ‘ 
पुत्रश्च पौत्रैश्च समन्वितो बलो ततस्तु लङ्कामवसदुनेश्वुर; ॥ (छो, स 
रामायण santas WATT 5 ' 


तथा उत्तरकाण्ड का नवमसर्ग देखिये. 
n 0, Prescott. Canquest of Mexico. P. 598. . 


— 0९४४८ ८१७० -- 
5 Saar 
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विश्वास है कि प्राचीनतम काल में उनको जा 


किसी सुदूर प्राचीन काल में हिमालय के चिकट 
| फे पूर्वज क्रमशः ईरान और अरब को पार कर अफ्रीक ai 
| अथवा कुछ प्राचीन भारतीय आयौँ ने इस देश म पहुंच कर 
| सभ्य बनाने का ca किया होगा। 
| Sait जाति क्रमशः वर्तमान दशा को पहुंच गई 


यह स्थापना पूर्णतया निश्चित रूप से कर 
| ही श्रेणी की हैं, और नोग्रो सभ्यता का 
| सम्बन्ध में संक्षेप से कुछ प्रमाण और यु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A Ù 


% AAT अध्याय # 
भारत और अफ्रीका, 


"5899 22938: 
न A 


अफ्रीका के खूळ निवासी आजकल नितान्त असभ्यता की दशा में पाए 
ज्ञाते हैं। लोग उन्हें असभ्य, वर्वर, और जंगली कहते हैं। वे प्रायः नम्नावस्था 
भे रहते हैं, किसी किसी प्रान्त में तो पुरुष और स्त्रियें बिल्कुल नंगी रहती हैं, 
घे अपनी oar बचाने के लिए केवळ विशेष agl के aga एक पत्ता लटका 
कर ही AGIA लेते हैं। उव लोगों में कोई लिपि नहों है। सभ्यता को 
साधारण agi से भी घे कोसों परे हैं। इसी कारण क्रमशः उनको जन- 
संख्या घटती चली ज्ञारही है | 


qua इन अर्र नीग्रो लोगों में भो कुछ ऐसे विशेष गुण Satan 
D 


| और साघृहिक् रूप से पाये जाते हैं कि उन्हें देखकर सभ्यताभिमानी लोगों 
| फो भी अत्यन्त आश्चर्य होता है | 


इन नीग्रो लोगों में कुछ ऐसी प्रथाएँ हैं जिन्हें 
देख कर यह प्रतीत होने लगता हे कि ये असभ्य लोग भी एक समय संसार 
फी किसी उच्च सभ्यता के सम्पक में रहे होंगे। खर नीग्रो लोगों का यही 
ति बहुत सी ऐसी बातों को 
जानती थी जिन्हें कि वे लोग आजकल नहीं जानते । हमारा विचार हे कि 
> से ही वर्तमान नोत्रो लोगों 
7 में प्रवेश कर पाये होंगे । 
इन लोगों को 
बाद में प्राचीन शिक्षांओ को भूल कर 
$ | आज इस सम्बन्ध में कोई भी 
टर e 

घे होता, अतः निशि पना करना सवथा 
ऐतिहासिक प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता, अतः निश्चित स्थापना द a 
असम्भव ही होगा | परन्तु भारतीय और नीग्रो संभ्यता की शा 
सकते हैं कि ये दोदों सभ्यताफ एक 
स्रोत भारतीय सभ्यता हे। इस 
क्तियाँ यहाँ उद्दत को जाँयगी | 


र्र 
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( ३४४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


संस्कारों की प्रथा-- भारतीय ES मनुष्य जीवन पर संस्कारों 
का बहुत बड़ा प्रभाव खीकार किया गया दै। वैदिक bo के अजुसार 
मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन में आने वाले सब छोटे बड़े ERT का मा 
संस्कारों से ही होना चाहिए, इसी सिद्धान्त के आधार पर be के लिये 
१६ संस्कारों का विधान किया गया है । इन आवश्यक सस्कर आंत | 
मय २ पर आवश्यकनुसार अन्य संस्कारों के लिए भी निर्देश किया गया है। 


~ -~ 


; आव N 
अगर कभी नया घर बनाना हो तो उसके लिए भी संस्कार करना आवश्यक है। 


वर्तमान अफ्रीकन लोगों में जो gar विकृतरूप ï लका प्राप्त होती है 
उनके अनुसार एक अफ्रीकन व्यक्ति के जीवन a भी संस्कार mt अत्यन्त पाच 
है | वहाँ बालक के जन्म से छेकर उसके पूण जीधन मै लमय समय a 
समारोह किये आते हैं । इन में से बहुत से समारोह a % सट ) 
चकत और परिवर्तित रूप ही प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिये यहाँ कुछ 
संस्कारों का निर्देश किया जायगा । 


जातकभ-- नीग्रो लोगों में बालक के उत्पन्न होते ही एक सा 
गडी के 
सा परिवाणिकि उत्सव किया जाता है। दाई बालक = नाभी PA 7 
zt ~ at T z 
it at अपनी सुचि चुला 
काट डालती है; और उसके अङ्ग A 
प्रयत्न करती है । इसके बाद आशीर्वाद सम्बन्धी कुछ प्राचीन गीत 
‘ah 
उस पर थोड़ा सा पानी छिड़का जाता a 


दा होता 
अफ्रीका के एक ट्राइब में यह प्रथा है कि जब पहला बा है a 
स्था at 
है तब एक विशेष उत्सव किया जाता है। एक स्थाम पर pe लो 
! प P 
डाला जाता है। बालक के उत्पन्न होने पर आग जलाई जातं हक 
को शीघ्रता से उसके qe में से निकाला जाता है । इस समय प्र 
भी बोले जाते हैं ।' 


तै वाला 
वैदिक जातकर्म संस्कार भी बालक के उत्पन्न होते ही किये ज 
एक परिचारिक संस्कार हे । 


> करने की 
अन्न प्राशन-- अफ्रोकन बालक को तब तक स्थल भोजन 


+ उठा a 
नहीं दिया जाता, जब तक कि किसी नहा को खाप पड कल ळा को स्वयं पकड़ कर 
न i ee E जल जा काप र a 
~ ग. The Life of a South African Tribe. Vol. I. P. 30. 
2. Customs of the World. Vol. I, P. 0. 
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Fay माग | ( ३४७ ) 
शक्ति बालक में नहों आजाती । कुछ लोग इस समय भी बाळक को स्थळ भोजनः 
मे A A 
देना पसन्द नहों करते ; वे इस प्रकार का भोजन उसे तभी देते हैं जब किः 
घह स्वयं घर से बाहर निकलने लायक होजाता 2) इस समय भी एक ara 
रण परिवारिक उत्सब क्रिया जाता हे।? 


सुएडन-- जब नीग्रो बालक कुछ बड़ा होजाता हैं, उसके प्रथम वारः 
बाल काटे जाते हैं । बाळ काटने से पूर्व'बाळक की माता-उसके. माथे पर अपने 
दूध की कुछ बूंद. डालती है,. तब खरया अपने हाथों. से उसके. बाळ काटती है | 
इन बालों को जंगल की घती:घास में फेंक दिया जाता हे — कई प्रान्तों. में; 
मुण्डन करते हुए सिर पर बालों का एक गुच्छा: (चोटी) छोड़ दिया:जाताःहै।* 


मेख्ला वैदिक प्रथाओं के अनुसार बालक़ को. बहुत छोरी अव्रस्थाः 
में ही Paar धारण कराई जाती थी । इस मेखलाःकए वर्णन asa वेद के: 
ब्रह्मचर्य सूक्त में भी आता है | अफ्रीका में बाळक कोः मेखला: धारण कराने कीः 
प्रथा है | जय बाळक घुटनों Ras ase छायक: होजाता हैं तब.उसकी कमर में? 
रूई का एक तागा बाँच्न दिया: जाताः है ; पहाँ. इस. तागे को. पुरी? कहते हैं। यह 
प्रायः एक वर्ष की अवस्था में afar जाता है | जब. तक्र बालक को “पुरी” धारणः 
नही कराई जाती तब सक पतिः पलि केः लिए समागम करना अत्यन्त निन्दनीयः 
समभा जाता है ॥ बालक. जब तक तीन बर्ष की आयु का. नहीं होजांता तक 
तक माता ही उल्का पालनः करत है ॥ इस समय तक सन्तान पैदा करनाः 
अच्छा नहीं समका ऊाता । इस प्रकाश दो. बालकों के जन्म में. प्रायः. कम सोर 
कम तीन वर्ष का अन्तर अवश्य रकबा जाता है |“ 


यह सब प्रथाए' पूरी तरह भारतीय प्रथांओं से मेल खाती हैँ। 


वेदारम्म-- वेदिक प्रथा के अनुसार शिक्षा प्रारम्भ करने पर यहः 
संस्कार करना. चाहिये | अफ्रीका में भी कुछ ऐसे पेशे हैं जिन्हें प्रारम्भ करते” 
हुए. एक विशेष संस्कार करवाना होता aim सें. से एक पेशा गड़रिये काः 
हे । इन बालकों को आबादी से दूर रखा जाता हे; इनका. बस्तो में-आना मना. 
होता है। गांव की fea भोजन लेकर इन्हें उसी स्थान पर दे आती हे... 


J. Customs of the World. Vol. I. P. 47, 
2. Ibid P: T2 

|) | Ibid P. 50. 

4. Ibid 7. 55: & 89: 
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(३४६ ) भारतवषे aide 


जिस दिन यह संस्कार किया जाता a ga देन सड़क पर कुछ विशेष | 
सुगन्धित लकडियो दारा आग जलाई जाती हे । चाळक! को जब इस की गन्ध | 
आती है तब वे वहां आते है. और उल आग के ऊपर से कूद जाते हैं | रस 
दिन उन के बाल भी काटे. जाते हैं | इसी प्रकार अन्य भी बहुल से कार्य 


किये जाते हैं ।* 


ये सब ne भारतीय WITT संस्कार रै बहुत मिलती हैं | इस 
प्रथा में तो यज्ञाश्च का विकत रूप भी आज तक पाया जाता: है । आग पर से 
< S 
कूदना सम्भवत; यज्ञ करड के चारों ओर परिक्रमा करने का विकृत रूप हो। 
SW १ $ 


ga बालकों के नित्य कर्मी में से एक कार्य अनि के चारों. ओर बैठना भी 
है, शायद ag प्रथा दैनिक अञ्चिहीत्र का विकट रूप हे. | १ 
5 ` 


खुलक संस्कार- अफ्रीकत छोगों में यद्यपि सुरदे को गाड़ने को ही 
९. म. A 

प्रथा है तथापि इली अवसर पर किये जाने वाळे एक काय a प्रतीत होता 

है कि सम्भवतः क्रिसी प्राचीन काळ में ये लोग शच की जळाया करते होंगे। 


a निक्कट ही : . परञ्च छित 

आज कल जब शव को गाडा जाता है तब उर के निकट षी ala a i 

à ay => sy ट्‌, be a कक a व 

की जाती हे। यह अग्नि शोक का चिन्ह सम जाती है । Ta Be | 
| ग को प्रज्वलित. रखा. 

आदमी की Hey होती है तब एक साल. तक भी इस आग! को. sealga | 


जाता हे. ।२ al 
> व्यौहारों को al गय संस्कारों से | 

इसी प्रकार बहुत से अन्यं नीग्रो त्योहारों को भी भारतीय ee a 

तुळचा की जा सकती है. । परन्तु हमारी स्थापना पुष्ट करने के faa ई | 
प्रमाण पर्या È ॥ 


Ct a 
`~ Ñ ने < t EN, शन फ्रा | 
चन्द्र दशन-- agina लोगों में बालक को पूर्णचन्द्र क pe उठताच 
की प्रथा हे । कई घरान्तों में यह प्रथा है कि माता बालक के ७७... aa | 
: x > EN ay y h 
हुई लकड़ी लेकर उसे चाँद की ओर फेकतो है और कहता. i 


चांद हे ।”* 


| 
> a sate 
भारतवर्ष में भी बालकों को चन्द्र के कसरत कराने न मा कराने की प्राची 
हि 0४60000... 
॥ . 9.7). 

J. The Life of a South African Tribe: Vol. I. Ẹ al) 

2. Ibid. P. 34) i 
° 3. Customs of the Warld. शण. Pp. ilo ai 
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चतुथ भाग ( ३४७ ) 


निरामिष सोजन-- भारतीय आर्य शाकाहारी होते थे ; वे मांस 
भक्षण को वणित कार्य समझते थे । दक्षिण अफ्रीका के ava नामक प्रान्त मैं 
छोग प्राय: अभी तक निरामिपभोजी ही हैँ; वे मांसभक्षण को बुरा सममते हैं । 
डन में कम लोग ही कभी कभी सांस खाते हैं ।' 


Tr जा दात मेँ m ` 
SA पूजा-- यज्ञ विळृत होकर यहां अञ्चि पूजा के रूप में परिवर्तित 
हो गए हैं । अञ्चि को ये छोग पवित्र ससझते हैं । भारतीय मन्तत्यो के अनुसार 
भी अञ्चि पाचक है | विशेष कर “न्त्योफां> वृक्ष की लकड़ी के द्वारा अ्रज्कलित 
ES, a qe चित्र भ Se त्योहा EI E या, क = A 
फी हुई अञ्चि बहुत पबित्र समझो जालो हे । त्योहारों में इस लकड़ी की आग 
को काम में लाया जाता है ।२ 


्रह्मचथे-- वेद में agad की बड़ी महिमा गाई गई है । अथवंवेद 
` में कहा हे--“ब्रह्मचर्य से देवता लोग मृत्यु को भो जीत लेते हैं ७”? प्राचीन 
भारत में ब्रह्मचर्य साधन के लिये बालकों पर बिशेप ध्यान दिया जाता थ ४ 
जिस से कि वे सुगमता से saat का पालन कर सके | इख के लिये 
उन्हें तपस्या, सांदगो, सात्विक भोजन आदि का अस्पास करया जाता था 
अफ्रीका के लोगों में आज भी ब्रह्मचर्य की महिमा उसी प्रकार गाई जाती है 
पूर्व अफ्रीका के नीग्रो लोगों की एक कहावत का अर्थ दै-- “aa तुम्हारे हाथ 
में हे, अगर fea रात GA संयम पूर्यक् रहो तों यह ठुम्हारी आहा मानेगी, ।2' 


इस ब्रह्मचर्य व्रत की साधना के लिये अफ्रीका के कुछ प्रान्तों में नीग्रो 
din विशेष aa करते हैं । वे अपने बालकों, को कुछ बड़ी आयु हो aia पर 
आबादी से दूर रखते हैं । उन्हें पेड़ों की छालो के कपड़े पहनने को देते हैं ।* 
जिस प्रकार कि प्राचीन भारते में ब्रह्मचारियों को बक्कळ वस्त्र पहिनने को 
दिये जाते थे । ये कपडे कुळ विशेष पवित्र वृक्षों को छाल से बने होते हैं । 


एक प्रान्त में प्रथा है कि छालकों को आबादी से दूर किसी के निरीक्षण 
भै रखा जाता है | उन्हें नमकीन पानी से सिर धोने की आज्ञा नहीं होती क्यों, 
क कका क न्स साम 


4. The Life of South African Tribe, Val i. R. 32 
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( ३४८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


कि चहां साधुन का काम नमकीन पानी से ही लिया जाता है । उन्हे. ` मां ary i 
से भी नहीं मिलने दिया जाता। वे किसी स्त्री को देख नहीं सकते । जब यै 
बालक अवधि पूरी कर के घरों को बापिल आते हैं तब एक विशेष त्योहार 
किया जाता है ।' 


विवाह --- अफ्रीकन लोगों के विवाह के सम्बन्ध को बहुत सो बाते. | 
भारतीय विवाहों से समानता लिए हुवे हैं। थोङ्ग प्रान्त में आदर्श विवाह 
की अवस्था २५ बरस मानी, जाती है । उनका कथन हे-- “प्राचीनकाल में 
नौजवान निश्चिन्तता और प्रसन्नता से आयु व्यतीत करते थे । चे २५ बरस तक 
नाच आदि में सम्मिलित न होते थे | कोई लड़का २५ बरख की आयु से पूर्व 
बिवाह न करता था o? वैदिक लिद्धान्तों के अनुखार भी विवाह को आयु २५, 
बरस हो हे। व । 

अफ्रीकन लोगों में एक व्यक्ति के गोत्र से समीप सम्बन्ध रखने वाले | 
aig गोत्रो में परस्पर fame नहीं हो सकता | fame के लिए. गांव और | 
समूह ( Tribe ) का बन्धन नही है । ` 


थे din विवाह को एक अत्यावश्यक और महत्व पूर्ण कार्य मानते RI 
बिना विवाह के सन्तान. उत्पन्न करना घोर पाप समझा जाता: है | यदि किसी 
कुमारी बालिका से सन्तान उत्पन्न हो जाय तो उसे भयंकर दरड दिया 
जाता है| कई स्थानों पर तो इख अपराध पर म्टृत्यु दरड भी दिया जाता है|” 


विबाह से पूर्व एक विशेष संस्कार किया जाता है, जिस में सब शा 
पास के लोग मिळ कर सहभोज करते हैं । fae व्यक्ति का विवाह होना होता 
हे, बह घर्माचाय के पास जए्कर आशीर्वाद लेता हे ।" यह प्रथा भारतीय 
amada संस्कार से मिलती है। 


१ 
l 
í 
र 
( 


ये सब प्रथाएं भारतीय(विवाह, सम्बन्धी सिंद्धान्तो से मिळती दैँ। 


T ९, र में यि 
WANA का साच्ी-- प्राचीन भारत में यज्ञ एक पर्चित्र 
SUI जाता था, अतः जब ब्राह्मण लोगों से कभी. न्याय कराया जा. ० 


. The Customs of the World. vol. II. P. I. 
The Life of a South African Tribe Vol. ii. P- 00.. 
. Ibid P. 246. 

. Customs of the -World. Vol. I. P. IO: 
. To Khastum. by Rev. G- Llyd- 
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तब वे यज्ञाप्नि के सन्मुख वेठ कर ही उस मामले पर विचार किया करते थे | 
अफ्रीका सै सो इख से मिलती जुलती प्रथा ही प्रकळित है। वहां जब किसी 
मामले का निर्णय करना दोता है तत्र एक विशेष स्थान पर गाँव के लोग और 
उन के मुखिया एकत्र होते हें । इस शुद्ध स्थान के मध्य में एक विशेष लकड़ी 
की पवित्र अञ्चि जलती रहता है । इस के चारों ओर बैठ कर ही किसी 
maè का निणय किया जाता है ।* 


~ 


शिखा-- प्रारम्भ में जब तलक के केश काडे जाते हैं. तब उस पर 
बालों का एक गुच्छा छोड़ दिया जाता हे | परन्तु पीछे से बड़े होने पर प्राय: 
लोग इस शुच्छे को भी काट देते हैं। सस्पूण अफ्रीका में किसूम्नू प्रान्त के 
नीग्रो लोगों का एक age अपने सिर पर सम्पूर्ण जीघन के लिए बालों की 
चोटी ( शिखा ) रखते हैं । थे इसे खुन्द्रता के लिये रखे हुवे बाळ ही कहते 
है; परन्तु खुन्दरता के लिये सिर के मध्य में बालों की चोटी छोड़ने क्री आघ- 
एयकता नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वकाळ में सम्पूर्ण अफ्रीका के लोग 
शिशा रखा करते होंगे परन्तु पीछे से gaead प्रभाव के कारण अन्य सब 
agii ने चोटी कटबा डाली ; केवळ इन लोगों की चोटो ही बाकी बची है | 


भिन्षा--प्राचीन भारत में गुरुकुलौं के विद्यार्थी खयं भिक्षा मांग कर 
उसी के द्वारा अपना निर्वाह करते थे । ब्रह्मचारी जिस घर के द्वार पर 
“माता, भिक्षा दो !” का नाद करते थे; उस घर को ग्रृहपलि अपने 
अच्छे से अच्छे भोजन के साथ उस याचना का उत्तर देतो थी । अफ्रीकन 
मसाई लोगों में कुछ विकृत रूप में आज भी यह प्रथा पाई जाती है । 
मसाई नौजवान नवयौत्रन काल में घर छोड कर चल देते हैं । वे जिस गाँव 
में जाते हैं वहाँ की खियाँ पूरे aa से उनका आतिथ्य करती हैं। अगर उन 
से पूछा जाय कि तुम इन नौजवानों को इतने प्रेम से क्यों भोजन देती हो, तो 
चे उत्तर देती हैं कि हमारा पुत्र भी किसी दूसरे गांव में इसी प्रकार भिक्षा 
मांग रहा होगा । इस देशाटन काल में मसाई नोजवान पूणरूप से संयम 


का जीचन व्यतीत करते हैं । 


इसी प्रकार इन असभ्य लोगों में भो अतिथि सत्कार आदि कुछ अन्य 
उत्तम गुण भी पूर्ण रूप से पाते जाते हैं | 
| ieee 
l. To Khastum, by Rev. G. Lloyd. 
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प्राथनाएं -किसूपू से छगभग २० मोल दूर एक नन्दी? पहाड़ी हे | यं 
के लोगों से तलाक Bt प्रथा आ नहीं है, थे छोगं केवल एक बात पर्ही | 
तलाक करते हैं-- अगर पलि सर्चथा वन्ध्या हो । इस पचत पर एक मन्दिर | 
है। दस में नीग्रो लीग अपने हज किया करले हे इस पबसर ; प्र एक 
प्रार्थना की जाती है, जिसका अर्थ दै--“ईश्वर, हमें स्वास्थ्य दो, हमें दूध दो, 
हमें शक्ति दो, हमें उत्तम अन्न दो, हमें लब कुछ उत्तम दो, हमारे aai और 
यशओं की रक्षा करों |” इल को भाच एक चेद सन्त्र के इस अर्थ से बहुत 
कुछ पिलता है" हे अन्नो के स्वामी ! हमें wad, बह अन्न उत्त और 
शक्ति उत्पन्न करने चाला हो, हमें साधथ्य दो, अपने आशीर्चाद से हमारे परि, 


चार और पशुओं को रक्षा करो |” ` i 


अफ्रीकन लोगों के सम्बन्ध में केबल हमारी हो t era धारणा नहीं हे |. i 

खये अफीकन लोगों का विश्वास है कि आज से हज़ारों चप पू हमारे पूवज १ 
बहुत कुछ ज्ञानंते थे; चे बहुत gat और सम्पन्न थे; उनको बातों को आज हि 
हम भूल चूके हे । " छ 
इस प्रकार इन उपर्युक्त प्रमाणों से भारत और अफ्रीका प्राचीन सम्बन्ध च 

a 


भली प्रकार पुष्ट होता है | 


१ ग्रति क्षोनेच सपोन, 
afar कोनेच चेको, 
mfaa कोनेच उडन्दो, 
प्रसित कोनेच पाक 
mfa कोनेच की तुक afad. 

'ग्रसिस तुक-व-इच लक्कीक अक तुका, 
३. श्रान्नपते macu नोदेहि ग्रनमोठस्य सुष्मणः, 
प्रप्रदातार॑ तारिश saat देहिद्विपदे चतुष्पदे ॥ 
8. The Life of South African Tribe: vol. II. P. 409. 
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अर्चा चीन पाश्चात्य पुरातत्व वेत्ताओ के लिये मिश्र संसार के अन्य सब 
देशों से अधिक महत्वपूर्ण देश है। मिश्र में हज़ारों वर्षों के पुराने जो 
अवशेष उपलब्ध हुए हैं वे अत्यन्त विस्मयजनक हैं । संसार के यात्री इस 
गोरवपूर्ण देश में जाकर इसकी अवशिष्ट प्राचीन स्खृतियों को देखकर सम्मान 
और कौतुहल के भावों से भर जाते है। इस देश के आज से हज़ारों वर्ष पूर्व 
बने हुए पौने पाँच सौ फीट ऊंचे पिरामिड सचमुच आश्चर्य की वस्तुएँ È 
मिश्र में ऐसी अनेक लाशों पाई गई हैं जिनकी खाल अभी तक सुरक्षित रूप से 
उनके पिञ्जर पर जड़ी हुई हे; अनुमान हे कि ये ळाशें कम से कम ४ हज़ार 
वर्ष पुरानी हैं | इन प्राचीन अवशेषों को देखकर इस बात में तनिक्र भी सन्देह 
नहीं रहता कि एक समय मिश्र देश की सभ्यता बहुत उन्नत हो चुकी होगी | 


उस काल में जबकि मिश्र सभ्यता की उन्नत दशा में था, भारतवर्ष 
संसार को सभ्यता का WH था उन दिनों संसार भर में भारत और मिश्र 
इन दोनों देशों का भाग्य Gat प्रचण्ड तीक्ष्णता से चमक रहा थां । Ja समय 
तक पश्चिम का यूनान देश भी उन्नत अवस्था प्राप्त नहीं कर सका था | 


पुरातत्त्व वेत्ताओ के सन्मुख यह एक समस्यां हे कि मिश्र देश को 
सभ्यता का विकास कहाँ से हुवा । हमारी यह दृढ़ स्थापना हे कि मिश्र को 
सभ्यता का विकास वैदिक सभ्यता के आधार पर ही हुवा है। भारतवर्ष को 
यह गौरव प्राप्त है कि वह एक प्राचीनं सभ्प्रतम देश को सभ्यता का भी शुरू 
है | अपनी यह स्थापना पुष्ट करने के लिये कुछ प्रमाण हम यहां उपश्थित करेंगे । 


प्रलय अर उत्पत्ति-- मिश्र के प्राचीन सोहित्य में प्रलय का जो 
वर्णन किया गया है वह वैदिक साहित्य के प्रळय के बर्णन से बहुत मिळता 
है। “age का कथन है- “मिश्री साहित्य के अनुसार एक समय था जब न 
॥ आकाश था, न यह पृथिवी थी ; तब सब ओर केवळ अनन्त पानो ही 
पानो था, यह गाढ़तम अन्धकार से आवेष्ठित थां । यह प्रारम्मिक जल बहुत 
समय तक इसी अवस्था में रहा । इसी जल में सब वस्तुओं के मूलतत्त्व विद्य- 
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मान थे, जिन के द्वारा बाद प्नं सब चस्तुओं तथा इस संसार को ह, हुई। 
अन्त में इस प्रारस्मिक जल ने उत्पत्ति की इच्छा हल a | उत्पत्ति का aM 
दूसरा कार्य कीटाणु या अण्डे की रखना था | द्‌ A exe से “रा” ( सूय्येदेच ) 
की उत्पत्ति हुई । इसकी चमकती हुई आकृति में लवव्यापक को देवीय शक्ति 


विद्यमान थी |” 


वेद में सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय के सम्बन्ध में कहा है-- “तब न सत 
था न असत, न वायु था न यह आकाश | Eos aa git: गाढतम RATHI 
था; ये सब वस्तुएँ इसी गाढ़तम अन्धकार HATA था | इसी अन्धकार में 
सब कुछ बिना किसी पहिचान के व्याप्त था l बाद मे a की उत्पत्ति 
हुई । यह इच्छा ही उत्पत्ति का प्रारस्मिक Ye है i “तब केवळ मात्र निस्तब्ध 
जल ही विद्यमान था । इस जल में सब वस्तू! असु खप से aana gi 
घह सर्वशक्तिमान इस जल के अन्दर, बाहर सब कहा व्याप्त था |” 


इन दोनों बर्णनों में आश्रयजनक समानता है । प्रसङ्ग बश यह कह देना 
भी अनुचित न होणा कि बहुत से aama वैज्ञानिकों का भी यही विश्वास है 
कि संसार की उत्पत्ति की प्रथमावस्था जछ ही थी । 


ma ( Maat) रौर ऋल -- मिश्री लोगों का विश्वास है- 
. t ~ दि यत 
“मात, जो कि नियम,' व्यवस्था, क्रम आदि की देवी हे, सूर्य को प्रतिदिन नि f 
समय पर पैदा करती और नियत समय पर अस्त करता है, इसमें कनी ना 
उपस्थित नहीं होती।” यह मात वास्तव में ईश्वर की एक श हे । कक = 
के कथनानुसार “वैदिक साहित्य में ऋत ईश्वर की वह शाक्त है जिस बळ 
ब्रह्माएड में व्यवस्था कायम है |" एक वेद मन्त्र में आता है कि ईश्वर हर 
के प्रारस्म में ऋत और सत्य को पैदा किया । वहाँ ऋत का अभिप्राय 
के नियमों की स्थिरता और व्यवस्था ही हे । 


॥. Egiptian Religion. by Bagde. 


= 5 A SG 
२. तम ग्रादीत्तमसा गूढ़मग्रें अप्रकेते सलिलं सवमा इदस ॥ हे ॥ ue 
कामस्तदग्रे समवर्ताधि मनवो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ ॥ ४॥ WA 
~ > ७ a R 
३. ग्रापो ग्रग्ने विश्वमायत्र्‌ गभ दधाना अमृता ऋतज्ञाः । Be a. 
arg देवेष्वधि देव असीत्‌ कर्मे देवाय इविषा विधेम ॥ ६ ॥ श्रथ” 


4. Egiptian Relegion. Badge. 
5. The Cosmology of the Rig Ved. by Wallis. 
६. ऋतञ्च सत्यज्ञाभिद्वात्तपसः” आदि | ऋग्वेद. दशम ASM 
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प्राचीन मिश्री साहित्य और वेद्‌-- निश्चलिखित तालिका द्वारा 


A {a oy Ax i A A a 
प्राचीन मिश्री साहित्य में वैदिक ऋचाओं की कळक स्पष्ट दृश्गोचर होजायगी- 


वा... MUMS 
मिश्री * 


१. जब यहाँ कुछ नहीं था, तब बह | 
अकेला यहाँ उपस्थित था। 
२. ईश्वर एक है। उस अकेले ने 


4 


ही इस सम्पूण जगत की उत्पत्ति की है। 
३. ईश्वर की सत्ता व्यक्त नहीं 

होती, कोई मञुष्य उसके स्वरूप को नहीं । 

जानता । । 


| वैदिक 


१. SAG पूर्व यहाँ और कुछ भी 
नहीं था ।* 

२. वह पहले अकेला ही था, ओर 
कोई वस्तु नहीं थी । उल अकेले सूच्म से 
यह विद्यमान जगत उत्पन्न हुवा ।' 

३. वह सबसूतों में छिपकर प्रका- 
शित हो रहा हे !* 


. छ, वह देवों में बिचित्र हैं ।* 


४. चह अपने प्राणियों में aa एक 
रहस्य है | | 

५. ईश्वर सत्य स्वरूप हे, वह सत्य | 
द्वारा ही रहता है। | 

६. ईश्वर ही जीवन है । उसी के | 
द्वारा मनुष्य जीता है । | 

७. ईश्वर देव और देवियों का 
पिता है । i 

८. आकाश उसके सिर पर आश्रित | 
है, यह पृथिवी उसके पैरों का सहारा 


RI 
, ये प्रमाण Badge के Egiptian 


५, पूर्ण सत्य द्वारा ही. वह सब कहा 
व्याप्त i 

६. प्राण ऊपर विराजमान रहता हैं, 
उसी प्राण दारा सब प्राणी जीवित È 

७. ईश्वर के उच्छिष्ट (यक्ष शेष) परः 
ही सब देव आश्रित हैं ।” 

८. थूलोक उस घिराटूः ब्रह्मः क 
शिर स्थानीय दै और ae पृथिवी उसके. 

__ | पादस्यानीय . __ ७ i 


| 


Religion ® agga किये गये हैं । 


, तस्मादुघनन्य. परः. किञ्ुनात | छान्दोग्य, 


; amaaan सच्जायत । छान्दोग्यः- 


, स सर्वेषु yay गूढात्मानं प्रकाशते | कठ०. 


१ 
२ 
३. सोम्ये दमग्र्राघी दमेकमेवा्विती यं 
४ 
u 


, चित्रं देवानाम्‌ ७ वेद.. 
g. सत्येनो ध्वैनयति । अप्रथववेद. 


Ye प्राणोध्वमेति: अजानात्‌, प्राणेन जातानि जीवन्ति। 
८. उचिदृष्टाज्जज्ञिरे oa दिवि देव उपाखिता; ॥ अथव ०. Rs 
९, शीर्ष्णों द्यो इमवनत पध yh 


छान्दोग्य उपनिषळु- 


ऋग्वेद: - 
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चण व्यवस्था-- पादरी रूसेल का कथन है कि भारतवर्ष और fing 
दोनों देशों में एक समानता बहुत हो स्पष्ट रूप में पाई जाती है; यह समानता 
वर्णव्यवस्था की है | उनका कथन है-- “दोनों देशों के निवासी विविध श्रेणियों 
में बटे हुए हैं ; इन सब श्रेणियों के अधिकार, सम्मान, स्थिति आदि एक दूसरे 
से सर्वथा भिन्न हैं। ये वर्ण अपरिवर्तनीय हैं, पीड़ियों तक जाने बाले हैँ। 
हिन्दुओं का विश्वास है कि ब्राह्मण ब्रह्मा वे. सुख से, क्षत्रिय बाहुओं से, वैश्य 
जंघा से और शूद्र पैरों से पैदा हुए । थूनानी ऐतिहासिक हैराडोटस के अनुसार 
मिश्रो लोग भी प्राचीन काळ में इसी प्रकार चार वर्णो को स्वोकार करते gy 
उसने खयं भी समाज के चार विभाग किये हैं ।......पीछे से समाज में तीन 
वर्ण खस्म।नीय माने जाने लगे-- पुरोहित तथा धर्माचार्य, सैनिक लोग और 
शल्या तथा ध्यापारी । यह स्पष्ट ही है कि मज़बुर आद इन तीन चर्णो में 
अन्तर्गत नहीं होते, उनका एक अलग चौथा वण माननां ही होगा |”! भारतवर्ष 
में भी पीछे से समाज में केवल छ्विज-ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेश्य-हो सम्मान 
योग्य समझे जाने लगे ; शूद्रो WIA wl gis से देखा जाने! लगा । 


धीरे धीरे मिश्र में बणब्यवस्था के बन्धन बहुत कठोर होगये थे | यूनानी 
ऐतिहासिको का कथन है-- “मिश्र में एक पेशे के लोग दूसरे पेशे में शामिल 
नहीं किए जाते थे | उनमें समाज के मुख्यतया तीन भाग थे-- पुरोहित, सैनिक, 
और किसान । ये सब लोग भिन्न २ स्थानों पर रहते थे। इन्हें भूमि समान रूप 
से बढी हुई थी |» पोळे से भारतवर्ष में भी वर्णव्यवस्था के बन्धन इतने ही कड़े 
हो गये थे। 


सामाजिक और परिवारिक जीवन -- मिश्री तथा भारतोय 
परिचारौं के. री'तरिवाज और संगठन परस्पर बहुत मिळते हैं। मिश्र निबा 
सियो के साधारण जीवन की बहुत सी छोटी छोटो बातें भारतीयों के जीवन 
से बहुत कुछ मिलती हैं । इनमें से किसो अकेली बात का कोई बड़ा महत्व नहीं 
है, परन्तु जब हम ऐसी छोटो छोटी अनेक बातों में अत्यन्त साद्वश्य देखते है 
तब दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध की सत्ता से इन्कार नहीं किया जा 
सकता | श्रीयुत पेट्रो की “dias wen इन एन्शण्ट ईजिपृ» नामक पुस्तक 
के आधार पर मिश्री जीवन से सम्बन्ध रखने चाळी कुछ बातें यहाँ उद्धत को 
= 


॥. Ancient and Modern Egipt. Introduction by Rev: Michael 
0 2. 24-25, ॥ त 
* 2 Social Life in Ancient Egipt: by W. M. F. Petrie, २0 
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जाती हैं-- “पुरुष आजीविका का कार्य करते थे ओर स्त्रियाँ खाली समय 
मिलने पर चरखा चलाती थीं, कपड़े वुनती थीं और संगीत का अभ्यास करती 
थीं ।» ? “देवताओं को जव बलि अपित की जाती थी तव राजा को भी मुख्य 
पुरोहित के aga खड़े रहना होता था। पुरोहित कुछ विशेष प्रार्थनाए 
पढ़कर राजा के स्वास्थ्य तथा राज्य के लिए प्रार्थना करता था, अन्त में राजा 
की स्तुति के कुछ वाक्य भी पढ़े जाते थे।” “राजा माँस भक्षण किया करता 
था; इस कार्य के लिए उसको जो पशुशाला थी उसमें एक भी गाय न थी, 
कारण यह था कि गाय का माँस खाना पाप समभा जाता था |» मिश्री लोगों 
के धार्मिक कर्तव्यों में से एक कतव्य यह भी था-- “देवताओं को अन्न की ale os 
देने में कभी कमी मत करो ।»* ऐसा प्रतीत होता है कि अन्न को बलि के लिए 
पवित्र समका जाता होगा। पशुओं को चरागाहों से भगा देना बुरा समझा 
जाता था । मिश्री लोगों के पुरोहित बहुत साफ़ रहते थे; वे प्रायः पेड़ के 
रेशों (सन आदि ) से बुने gx कपड़े पहिनते थे। उनके वस्त्र सदैव उजळे 
रहते थे |` 
चार ऋषि भारतीय लोगों का यह विश्वास है कि संसार के 
प्रारस्भ में जब मनुष्य सृष्टि बनो, तो उसमें सबसे qa चार ऋषि पैदा हुए । 
इन चारों को ही ईश्वर ने एक एक वेद का ज्ञान दिया । मिश्री प्राचीन गाथाओं 
के अनुसार भी सृष्टि के प्रारम्भ में चार ही मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन 
मिलता है-- “सब से पूर्व यह पृथिवी चारों ओर जल से ढकी हुई थी; जब 
कुछ जल सूखा तो शेष जल में एक अण्डा या एक फूल पैदा हुवा, इस ATS 
से “रा” की उत्पत्ति हुई, उससे चार बालक पैदा हुए । उनके नाम केव, नट, 
। फू, और टेफ्तट हैं । इन्हीं चारों से वर्त्तमान मनुष्य जाति पैदा हुई ।* भारतीय 
प्राचीन पौराणिक गाथाओं के अनुसार भी ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल पुष्प से 
हुई, इसी ब्रह्मा ने अग्नि, वायु आदि चारों ऋषियों को AAT दिया | इस 
प्रकार दोनों गाथाओं में बहुत अधिक समानता है । 


. Social Life in Ancient Egipt, by Flinders Patrie. P. 27. 


. Ibid: P. 88. 
3. Ibid. P. 55. 
4. Ibid. P. 67. 


५ 5, Ibid. P. 000. 
6. Ancient Egipt from Records, by M. E. Monkton Jones. P- 26- 


और History of Ancient Egiptians, by Breasted. P- AT. 
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साहित्य के rga ACY का देवता k | 
यस की तुला- भारतीय साहित्य के अचुलार यम ACY का देवत 


१ z 
७ aig ey नर ey ee 2 3 ८, ( a 

है । जो आत्माएँ यह रोक छोड़ कर आती हैं, उनका बह न्याय करतः È | उसके 

> निजि छी लगाज करे z सती लगा ` आ 

पास एक पाप और पुण्य होले की तराजू है; इस | T जू छै आधार पर चहू 
K eSt का न्याय करता हूं। घान पश्चा RR सा ki za देव मात | f 
(Maat ) के पाल एक ऐसा ही तराजू तते थे जिससे बह जात्माओं के न 
पाप पुण्य को तोळ कर न्याय किया करता हे ।* : 
स्‌ 

: Y ता q Te lex + 

घज्ञाशि-- भारतीय शास्त्र amfa की पवित्रता प्रतिपादित करते हैं | à 


० DY pe aon f 
उनके अुसार यज्ञा में बाधा देना अनित è; प्राचीन मिश्री दरड विधान 


~ 
~ 


को देखने से यह प्रतीत होता है कि थे लॉग भी कली विशेष अझ को इतना, 
पवित्र समझते थे कि उस के Bari को पाप माना जाता AT बहा बहुत से 
अपराधों को गिनाते हुए एक विशेष पवित्र आग को gaa भी पाए 
(माना गया है Bat प्रतीत होता है कि यह, किसी विशेष अझि के प्रति इस 
प्रकार सम्मान का भाव aati का, विङत रूप हैं | 


¢ 
खूथे बेश-- पौराणिक ब्राह्मण कथानर्को के अझुसार सारतवर्ष का 


सवे प्रथम पुरुष सुप्रसिद्ध wiam मछ है । यह amaa मनु प्रलयकारी 
इसी ने दुबारा एस 


azgiaa में et भगवान की कृपा से बच पाया था। इ a 
gaat पर ager जाति की बुनियाद डाली | यह आदि z3 gga बंशी aa 
इसके gus इसी कारण सूर्यवंशी कहाये। मिश्री दिश्वासों के sige 
का आदि पुरुष “रा” भी Gaga का ही पुत्र था । इसने मिश्र में अपने 
नीब डाली megaa की कथा भी मिश्री साहित्य में पाई जातो है। मिश्री 
साहित्य के अनुसार “र” का उन्म नीळ नंदी को भयङ्कर agani बाढ 


x o 3 ४ 
गी लो र र करते RI 
के दिन हुवा था। मिश्री लोग उसी दिन से अपना वप प्रारम्भ रते है. 
भ प्राचीनं 
ga आर इलु-- हाथी का एक संस्कृत नाम “इभ? है। ३ 


` it zt मं अधिक 
मिश्र में हाथी दाँतको “इबु” कहा जाता था। इन दोनों शब्द में ह... ४ 
समानता है | sito लासेन ( Lassen ) का कथन हे-- “संस्कत = 4 vee 
मिश्र के ‘cep इन दोनों शब्दों में इतनी अधिक समानता है कि इनदा 


~ SE HR nae 


92. 
: | dge: P | 
l. The Teaching of Amen-em-apt. by E: A- Wallis Badg 


2. Ibid. P. 39. 
a 3. History of the Ancient Egiptians. by Breasted, P- 
4.Children - of the Sun. by WJ Perry. P. 442 
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ह. Te a: 
TF | खीकार किये विना कार्य नहीं चळ सफता । सम्भवतः यह नाम भारत- 
' दर्पसेभारतीय हाथी दाँत के साथ ही faa में पहुंचा हो ०“ 


सिर पर ठहरी हुई है । शेषताग सर्पों का राजा है। यही मान कर भारत में 
Raat की पूजा भी की जाती है। Raan भी भारतीय द्वेवताओं में गिने 
जाते हें । इसी प्रकार प्राचीन मिश्र में एक समय यह विश्वास भी था fe यह 
संसार “स्वप देच” से पैदा हुवा है। यह मान कर सपदेव की वहाँ पूजा भी की 


~ ५१ 4 ee N 


जाती थी । यह सर्पदेच भारतीय शोधनाग के मिश्री अवतार प्रतीत होते हैं । 


॥। 
| ` नाग पूजा-- पौराणिक कथाओं के agent यह पृथिवी शेषनाग के 


| 


Ji 


A ७ > < ७ 
चांदन और AGA— wera साहित्य में “आदिम” संसार के 


25.८9 


प्रथम पुरुष को कहते हैं । इसका अर्थे ही है-- “Carers में पैदा होते वाला | 


भारतीय बिश्वाखों के अनुसार यह sun पुरुष आदिम! बिना मैथुन के खरया 
पैदा हुवा | मिश्र में प्रथम उत्पन्न हुवे पुरुष को ‘Aga कहते हैं। यह “अलुम” 
शब्द “आदिम” से बहुत मिळता है । यह अलुम भी स्वयं ही पैदा हुवा । aga 
कहता है-- “में aga हुँ; मैंने यह आस्मान, ये प्राणी और यह दुनिया बनाई 
है। में हो वंशो को चळाता हूँ, में जीवन का स्वामों हूं, देवों को उन को अभीष्ट 
चस्तुएं देता हुँ ।”' 


भावाचा में समानता- संस्कृत और मिश्री भाषा के बहुत से शब्द 
परस्पर बहुत मिलने हैं। ये शब्द इतने अधिक हैं क्रि उनकी समानतां को 
देखकर उख बात से इन्कार किया ही नहीं जा सकता कि मिश्री भाषा का 
उद्धव संस्कृत भाषा से हो हुवा है | स्थानाभाव से हम बहुत कम समान 
शब्दों की सूची यहाँ उद्वत करते हैं-- * 
संस्कृत मिश्री 


aq अर्थ meq 
आत — जिस से आरम्भ होता है, 


€ 
अथ 


आदि -- आरम्भ 


ee 
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भारतबर्ष का इतिहास | 


मिश्री 
अर्थ शब्द अर्थ 
मोड्ना अक — मोड़ना 
आंख अश्च — देखना 
सीमा अन्नू — सीमा 
समासि) सीमा अन्तू ~ विभाग, भूमि की सीमा 
पानी आप या आब-पानी 
पूआ पूप -- wet 
घूप - ta — गरमी 
आंख की. बीमारी रेम -- रोना 
AZAT अरू — wear 
sata, पानी अश -- गीला 
आत्मा आत्मु — amaai सृष्टि की रचयिता 
आत्मा 
अधिकता ag — देना 
RER हेका — मेंडक के सिर वाला देवता 
चानर कान्त -- बन्द्री 
काटना टन्शा -- काटना 
अग्नि देच -- अग्नि 
काटना तत — काटना 
आकाशा तेप - arate 
| लोहार कार - लोहार 
खोदना कन -- खोदना 
माता मत या मात-माता 
साहस मेन -- geat 
सांप नेक -- सांप 
मनुष्य त्रा -- मनुष्य 
नाश नशेष -- नाश 
भुकना ` नत -- gral 
पकानां tw — पकाना 
चारों ओर परि -- चारों ओर 
बाढ़ पूर -- बाहर निकला 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, 


Haridwar 


उरु — 
sat — 
चास — 


इसी cant के Gast शब्द saga किये जा सकते हैं, परन्तु हमारी 
| स्थापना पुष्ट करने के लिए इतने उदाहरण ही पर्याप्त हैं। 


आत्मा की असरता में विश्वास--भारतीय साहित्य में आत्मा 
की अमरता पर जितना अधिक चल दिया गया है, उतने बल से संसार के किसी 
अन्य देश के साहित्य में इस का प्रतिपादन नहीं होगा | इस कारण इस बात 
को सिद्ध करने के लिए वैदिक साहित्य में से कोई उद्धरण देने की आव- 
श्यकता नही हैं । प्राचीन मिश्री लोगों का भी आत्माको अमरता में विश्वास 
था। वे आत्माको “का” (Ka) कहा करते थे। उनका विश्वास था कि aa 
मनुष्य का आत्मा gad हुए सूर्य या ' रा? के साथ नीचे की ओर चला जाता : 
है। मिश्र की प्राचीन पुस्तक “सुतकी को पुस्तक” द्वारा उनके परलोक सम्बन्धी | 
विश्वास ज्ञात होते हैं । इस पुस्तक में saat के लिए को जाने घाली प्राथनाए 
अङ्कित हैं । इस से यह भलो प्रकार ज्ञात होता है कि प्राचीन मिश्रो लोगों का 
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aga भाग (३५६) 
मिश्री 

अर्थे शब्द्‌ अर्थ 
Rz पुष फूल i 
राज्य रेक - राज्य करना | 
जिह्वा रस - जिह्वा | 
ta उ्त॑ -- रथ | 
SE सम — इकडे होना í | 
शान्त स्नातम -- शान्त 
सर्वोत्तम सत - उत्तम 
पूजा सेब — पूजा 
चट्टान सेर — चट्टान 
स्नान सन्ता -- स्नान (ax 
आराम सुद — शान्ति 
श्वास सास -- we 
सफेद ga — सफेद 
खोंचनां ga — खींचना 
बड़ा उरू -- बड़ा 
प्रात:काल उषा -- प्रातःकाल 
घर आस - घर 
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€ ३६० ) भारसत्र का इतिहास | 


“3 e 
आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास था | साथ ही वे कमफल के k. 
को भी मानते थे । 


C 


एक इश्वर म विश्वास-- वेदों की शिक्षा के अनुसार ईश्वर पक 
है । उस की भिन्न भिन्न शक्तियों के कारण उख के अनेक नाम हैं--“बह एक ही 
है । विद्वान्‌ लोग उसी एक को इन्द्र, मिश्र, बरुण, अग्नि, दिव्य, रथ, सुपर्ण, 
'गुरुत्मन, यम, मांतरिश्वा-आदि विविध नामों से पुंकारते हैं |»! प्रायः मिश्री 
'लोग भी एक ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार करते थे। उन का कथन था कि 
अन्य देवता उसी एक सबै शक्तिमान ईश्वर के ag रूप ही है । दूसरे शब्दों में 
“ईश्वर की विभिन्न शक्तियों के कारण उस के विभिन्न नाम हैं। इस बात को पुष्टि 
“के लिये श्रीयुत ली पेज की पुस्तक में से मिश्री लोगों की कुछ प्रार्थनाएं saga 
करना ही पर्याप्त होगा । परमात्मा का कथन है-- “मैं आकाश ओर पृथवी का 
बनाने वाळा हूँ । मैंने देवताओं को वह आत्मा दी हे जिस से बह जीघन देते हैं । 
` जब में आंख खोलता हूँ तब रोशनी हो जाती हे, और अब में आंख बन्द करता 
हैँ तब अन्धेरा हो ज्ञाता हे ।» 
“qa देवता एक बड़े स्वामी को स्वीकार करते हैं । घह बड़ा स्वामी 
अपनी इच्छा के अनुसार जगत का शासन करता है । वह मजुष्यों को ; घर्तमान, 
भविष्य और भूत को ४मिश्र निवासियों और परदेशियों को आज्ञा देता है। 


सूर्य मण्डल उस के आधीन है; चायु, जळ, वृक्ष और आषधियां- सब उसी 


के शासन में हैं |” 

“उसी की कृपा से हाथ काम करता है, पैर चलते हैं, आँखें देखती हैं, 
हृदय उत्साहित होता है, हाथ शक्तिसम्पन्न होता है और देवताओं, पुरुषों 
तथा अन्य प्राणियों के शरीर तथा सुख में चेष्टा भी उसी की प्रेरणा से होती 
है। बुद्धि और भाषा, हृदस ओर जिह्वा सब उसी के अनुग्रह के फल av 

“आओ, हम उस देवता को प्रशंसा करें जिसने आकाश को ऊपर उठाया 


है, जो “नट” की छाती पर अपने प्रकाश मण्डल को फैलाता है, जिसने देवताओं 
और पुरुषों की सन्तति को पैदा किया है, जिसने सब भूमियों, सब देशों और 
सब महासमुद्रों को बनाया दै |” 

“हे सब जड़ चेतन के निर्माता ! नियम के चलाने बाले | देवताओं के 
पिता ! मनुष्यों के रचयिता ! पशुओं के कारीगर ! अनाज के खामी | खेत 
के प्राणियों के लिये भोजन तैयार करने वाले अद्वितीय | एक मा वाळे ! अद्वितीय ! एक मात्र añ: 


4. weg मित्र वरुणाम ग्मिमाहुरंथों दिव्यस्स सुपर्ण गुरुत्माळू | 
एक सद्विप्रा बहुथा बदम्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ f ' 
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चतुथे भागः| (२६१) 
देवताओं के अधिपति ! अनन्त नामधारी !.. इत्यादि |» 


इन सव प्रार्थेनाओं से यह भली प्रकार सिद्ध होजाता है कि विओ ठा 
एक सवशक्तिमान ईश्वर को मानने वाले थे। ये प्रार्थनाएँ ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ - 
सूक्ते की स्ततियाँ. से बहुत मिळती हैं।। A 


\ 


सदाचार क संद्धान्त-- मिश्रो लोगों के सदाचार के सिद्धान्त भी- 
भारतीय सदाचार के नियमों से बहुत मिलते: हें । इस वात की पुष्ठी के लिये- 
यहाँ मिश्री लोगों के सदाचार सम्बन्धों मुख्य मुख्य नियमों को लिख देना मात्र! 
ही पर्याप्त हो गा-- 


१.. किसी को डराना अनुचित है क्योंकि ईश्वर डराना पसन्द करता'। 

२. ग़रीबों को सहायता करनी चाहिए | 

३. अप्रने माल पर सन्तुष्ट रहो । जो.ईश्वर ने दूसरों को. दिया हे. उसे छीनने: 
का यल्ल: मत करो. | 

४. पूर्ण मनुष्य: के सामने यदि सिर झुकाओगे तो bac तुम से saa होगा । 

५. अगर तुम विद्वान्‌ हो तो अपने पुत्र को ऐसा बनाओ कि परमात्मा उस से: 
प्रसन्न, हो. । 

६, जो तुम पर अश्चित है उसे प्रसन्न रखो-।. 

७, अगर तुम छोटे. से बड़े या निर्धन से धनी बन गये हो तों दूसरों पर 
कठोरता मत करो | ईश्वर ने तुम्हें जो. कुछ दिया है उल की रक्षा करो ।. 

<.. परमात्मा आज्ञा पालन को पसन्द्‌ करता है। . 
अच्छा पुत्र परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता हें ।. 


कर्नल आल्काट का मत-- भारत और मिश्र दोनों देशों के धार्मिकः, 
विचारों. में इतनी अधिक समानता देखकर कर्नल आन्काट इस परिणाम पर 
पहुंचे है “हमारे पाख:यह मानने के लिये काफी पुष्ट प्रमाण है. कि.८ हज़ार 
वर्ष पूर्वभारतवर्ष ने. कुछ यात्रियों को रवाना किया; जिन यात्रियों ने वर्तमान 
ईजिप्ट के तत्कालीन वासियों को सभ्यता और कलाओं में दीक्षितः किया i 
इजिप्ट के प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता मि० ब्रूस की भी यही सम्मति है.। उन की राय 
है, कि वे छोग इणडो जर्मन जाति के काकेशस- परिवार से सम्बन्धः रखने वाले 
थे और बे. इतिहास के प्रारम्भ काळ से aga पूर्व ANA उस अन्तजातीया 
पुल को ata कर die नदी के: किनारे जाः. बसे थे। मिश्र निवासियों... काः 


कथन है. क्रि वे किसी पवित्र लोक से यहाँ आये थे [० ; 
कला The Theosophist: March. 88I. 
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(383) aaas का इतिहास । 


कुछ अन्य विद्वानों के सत-- श्रीयुत वेलिस बज का कथन है-- 
“पेरी सम्मति में मिश्र की सभ्यता का विकास पश्चिमी एशिया के पूर्वीय भाग 
और उससे भी दुरस्य देश ( भारत ) से हुवा w’ 

श्रीयुत ब्जर्नस्द्रैज्ना का भो यही मत है कि भारतीय सभ्यता द्वारा हो 
मिश्र में सभ्यता का प्रसार हो पाया। इसके लिये वे निम्नलिखित युक्तियाँ 
देते हैं-- 

५१. हेराडोटल, BA, सोलन, पैथागोरस, फिलोस्द्रेटल आदि सुप्रसिद्ध 
यूनानी बिचारको का भी यही मत है कि सिश्र ने भारत से ही धर्म की 
दीक्षा ली । 

४२, अनेक अन्य विद्वानों की भी यही राय हे कि मिश्र का धर्म दक्षिण 
से प्रारम्भ हुवा । मिश्र के प्राचीनतम मन्दिरों की रचना से भी यही बात सिद्ध 
होती है | उन मन्दिरों की रचना भारत के प्राचीन मन्दिरों से बहुत मिलती है। 
दक्षिण में उल समय भारत के सिवाय कोई और ऐसा देश नहीं था जिससे 
कि मिश्र घम और सभ्यता की दीक्षा ले सके | 

५३, जैसोद्स, जूलियस, अफ्रीकेनस और यूसीबियख ने अबीदीस 
और सायस के मन्दिरों के जो पुराने चिट्ठे खुरक्षित दशा में हम तक पहुंचाये 
हैं, उनमें यह लिखा है कि मिश्र का धर्म भारत से आया। 

“8. हिन्दुओं का इतिहास मिश्र के इतिहास से बहुत पुराना av 


इन तथा ऐसे ही अन्य प्रमाणों के आधार पर श्रीयुत प्रिन्स भी इसी 
परिणाम पर पहुँचे है कि मिश्रने सभ्यता ओर धर्म की दीक्षा भारतवर्ष से 
ही ली थी। हम भी बिना किसी टिप्पणी के उपयंक्त प्रमाणों के आधार पर 


श्रीयुत प्रिन्स का अनुमोदन करते हैं । 
aa 


The Teaching of Amen-am-apt. Introduction. by Wallis a 
x 


2. Theogomy of the Hindoos: by Comet Bjornstjerna. 
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